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( शारीफ साङेमहमदं । वेरावल ८ जिया काठियावाड ) | 
| मयवा दाद शरीफ । भावनगर ॥ ) 


[ जिस ग्र॑थनके आरंभमं # एेसा चिन्द क्रिया । बे अरय पंडित दामोद्र देवटृष्ण । गदसीसा 
( जिला कच्छ ) इस ठिकानसं बी पिक सक्ग ॥ | 


(हमारे सर्व्रंथोका रपाङ्खच नहीं पडेगा । मात्र वेस्युपेएवरका डाककमीरान पडेगा) 
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भीपचदशी सरीका सभापा । द्वितीयाचत्ति ₹. १० | भ्रीपचदृद्यीमूखमात्र द्वितीवान्रच्ति ख. १ इयमं 








् सर्वविद्यामें दिरोमणि धी- गद्य जो मध्यप्रसंग संस्कृतम रखेद। ` 
ह 2 = ८ 6 | वेदांतवियाके सर्वं शरषग्॑थनमें आओ अरथी आदिविपे पर्खगद्श्चक 
र 4 | यद मथ भरेष्टतर हे ॥ वेदांत- अलुक्मणिका रखीदे॥धीमद्वियारण्य- 
# | विदाका ५ । सखामीकरत उपनिषदां सारभूत पया. 
॥ 


अनेकमरंधनके अभ्याससै वी त्मकथनुभूतिग्रकादान्रथ है । पिरम ` 
ग्राप्त होता नहीं । सो मात्र दतरसयाॐे २२१ शोक निकािक्े 
६७१| एक पंचदशीभ्थके भापूर च दयादीं रदे अंतविवै “ अलुभूति- .. 
५४; | अभ्यास कियेसं माप दनद ॥ | प्रकादासायेद्धारः नामं रसे ॥ तथा शीमद्धागवत । 
सि ् | य दितीयातिम्‌ नीचे श्रीमद्धगवद्रीता 1 श्रीबिवेकचृूडाममि । आदिकवेदांतके प्रसिद्ध 
~ क क्स अनेकम्रकारकी नवीन- | २० ग्रथने आल्दादकारक्प्रकीणन्छोकनकू वी श्सी भधर" 
2 ता॒ करी सपणः अंतमे धरे ॥ य॒वर्णादिप॑चरंग ओ भ्रांतिचिज्नयु्त विलय 
संस्छृत मूक आ यका तथा | यतयं मेगवायके अतिसंदर पृ श्रै ॥ 
तिनाक संपूणभाषा अड श्रीविचारसागर ओं दृतिरल्लावरी चतुरथबत्ति 
८३५ विस्वृतरिप्यण रशे ॥ संस्छृतके प्रयेक उत्थानिका | ख, @ इस आवतिमे अंग्ुक्त पारिग्राफन (्रिभागन) कर ` 
अन्वय ओ रीक्ाके आरंभे भंक दियेहं ओ तिनके अनुसार भा- = नवीनर्टी भ्रविष्ट करी । जिरासं 
॥ पाङ. उत्थानिकाथदिकयः बी अंक दिेदे। एसे सर्यमिलिके ~ । अथे भित्रमिन्रविपय । तिना 
~, ५६७८ अंक संस्कृतम आओ तितं पाम रेदं ॥ मुख्य ५.5 | समानजसमानपना । उत्तरोत्तर- ` 
` मध्य ओ खघुप्रसंग अ्रथके भाषाविमागम रेदं अ (# | कम 1 कंकासमाान । दंतः 
उपरांत एकं बडी अक त । दण्िपात- `“ 
, मणिका । ओ स्वश्टोकनके पूवौधके भ्रथमथधंकी | | ५ ५ (0 आद्य 
वी रखी ॥ ग्रेधकरे भीतरमं | 5 श देथ ॥ दस प्रथ उपरि वर्म 
भापाकार ब्रद्मनिष्ठपंडितश्ीपीतांबरजीमहाराजश्री तिनकरं निरपटिव्ीपीतायरसी महाराज 
दस्ाक्षरसदित यथास्थितचितरितमूतिं विलायतै ्‌ ्ास्ितचिधितः ~ 
। मेगबाये रीदे ॥ इस प्रकी जिल्द वी यदेवं | (1, चिना यथ अहिनस । 
विलायतसं मंगवाईद ज तिसपर संसारे असारताके सरण ¦ {~ (४ शि सुति बर व 
करावनदारे अनेकथकारके सार्थभ्रांतिचित्र आ सुवर्णादिकयद्‌ 3 ४. रार । य शिखि 
ग्रक्नरके रेगयुक्त “गजद्रमोक्ष "फा चित्र दिया ॥ अथक ' किव त ~ 
अमै भीमद्धायवतगल."गजेद्रमो्ा" संपूरणमू आ बद्मनिष- । ८ महाराजभरीन गरपाद्धः व एनः 3 
 परितध्रीपीतांबरजीमहाराअछत अन्वयअंश्यु्तभापामटित । संशोधन क्यं ॥ यृत्तिरलावदिनाम नद्मगिषठपारत्ः # 
; र्वा ॥ मर्दने आरमम ""पदरददानसारद्ंक- ! पीतायरजीमदयाराजछत श्रथ जो दृतीयाृततियिषे दौवाधा। शो ` 
~ पश्चक" भौ ८ ये रसै ्रीवचदकीदी अलौकिकसुद्रणदौकीविपै- । बहुतयंश्ोभनसदित चुधौदतिके अंतविपे व॒रा, ॥ 
अवादीनयिद्रानोदे अभिप्राय छि ॥ उक्तअमिप्राय सेकषेप- । भरयदधे नीतर अेय्युर थसंगद शंकघाफय । परटगदचर = ^ 
सै श्रीविचारागरके शंतम नायदप टै विसके चाभि बी ¦ थी यङथकारादशनुक्रमणि्ा । नि शणउपासनाचक्रः =. । 
दिहा 9 ~ + चित्र । श्रीवचद्शीगत महावाक्यनितक आ नारक" | 
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‹ धित ह । यह महानसिद्धांत इसम्रथकी ११ वीं कलाविपे 


४ । 


` अनेकस्तो्रभादिक अन्वयां युक्त असदित रखे ॥ 





दीप । धरीखुंदरवित्ासगत प्रंथखम्रवोध तथा षदट्द्‌ शन- 
सारद्द्कपनचक धरे ॥ भ्र॑थकी जिल्द खवणादिअनेक- 
रेगयुक्त गजेद्मोक्षके 1 भवसागर तथा विचारसागरके । ओ 
भ्राविदशनके अनेकसाथैचित्रोसे अद्यतसुदोभित ओं 
आकर्क करीदे ॥ 
श्रीविचारचंद्रोदय पष्ठाचत्ति र २१॥ पोडरकला- 
ॐ ~) युक्त यह अंथ व्रह्मनिषएटपंडितध्रीपीतांवर- 
| जीमदाराजकरि प रचित दै ॥ 
२. अवद्यडपयोगी एसी 
| सर्यप्रफिया संकषेपतें यामे है ॥ आदिर 
(= ॥] अंतपर्यत प्रशनोत्तररूप दै । इस आदृत्ति- 
के लिये पूज्यमहाराजध्रीने अनुग्रह 
|| करीके ्रथभाग ओ रिप्पणभागकरा पुनः 
व संशोधन भरिया ॥ युगमताअ्थं अंक 
द युक्त पारेग्राफनकी नवीनरूदि 
दस आवृत्तिम वी हे ॥ अ्रयेककलाके आरंभमै तिसका 
सारांदा पदमे दियादे । जिसके कट करमर वे कलाका 
रदस्य सहज स्तिमं रहता ॥ आरेभमे अकारादिथनु- 
ऋमणिका ओ अंतविपे पोशवीकल् रुघुवेदांतकोश 
दे ॥ पृज्यमहाराजभ्रीकी यथास्थितचित्रितमूतिं तिनेकि 
दस्ताक्षर ओं विस्ठृतजीवनचरित्रसदित प्रथारंभम रखी- 
६ ॥ श्रातिद्दोकचिच्र आदिकनवीनताि पू अतिसुद्र 
किये ॥ जीवत्रद्मका भेद सत्य नहीं । रितु मात्र उपा- 








अनेकदं स निरूपण क्रियां । तिसकू यथास्थित समजरैभे 
सद्टायभूत होवे एषे चार चित्र अतिधम ओ ख्चं करीके 
म्रधारंभमे छट ॥ 

भीसटीका अष्टावक्रगीता ठतीयाचृत्ति र. १ 
इस भ्रथल्पसं महात्माधीअटयवकरमुनिनै जनकराजाकूं उपदेदा 
दिया ॥ आत्मानुभवोदरारयुक्त स्प्वचन जसे इस ग्रथमे 
द तसे अन्य कोई वी प्रथमे नही द ॥ इस भयम संपूण- 
सस्छृतमूल तथा रीका ओ मूलक ब्रह्मनिष्टपंडितथीपीतांबर- 
जीमहाराजछृत सरल अइ . विस्पष्ट ॒प्रारतभापांतर ४ ॥ 
यद चतीयाच्ुचतिमे संस्छतविभाग धीपंचददीसरीकासभापा 
शम भदाविकि सदिसे दाप्या ॥ “रिकावमै चरण भौ 
ब्रह्मउपदेश्'" यद गाथा ओ तिसका ताददाचिन्र वदेयं 
(| आतत दिये ॥ 

भीयेदांतविनोद्‌ अक ७ का ० ॥प्रत्येकका०)-॥ 
दख नामवाडे भिन्नभित्र ७ लघुप्थ छापे । तिसबिये वेदातके 


क = = ज ज ज जः जः कान == ‡ 


भी गजद्रमोक्ष ०) अन्वयांकयुक्त भावा ओं पटद्शन- 
सारददकपत्रकसदित हेत ॥ 1 


*थीमनोदर्माटा म सर्घात्मभावयदीप ड. ०॥> । 


खामीधीव्रिलोकरामजीकृत मनोदरमाखा कवित ६॥ 


( यह सृनिपत्र इ्सवी सन १९०७ मैं छापा ॥ ) 
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तिनोंका विस्तूतजीवनचरित्र बी प्र॑थारंभ्मै रखारै ॥ 
सवोत्मभावरदीप ब्रह्मनिष्टपंडितथीपीतांवरजीमहाराज- 
छृत वेतछदमें हे ॥ उभयग्रंथनदे कविता सरल । प्रिय भौ 
आतमन्ञानकी बोधक दै ॥ सर्वेमिलिके ५५८ टिप्पण दिये ॥ 
*वेद्‌ातके सुख्यदराउपनिपद्‌-संपूणंमूरसहित ओँ 
मूलकी 1 श्रीरंकरभाष्यकी । ओ आनंदगिरिटीकाी ब्रह्मनि 
पंडितश्रीपीतांवरजीमहाराजकृेत भापासहित वडेअक्षरोपि छपी- 
ट ॥ सर्वत्र गहनयिययकी रिप्पणोमं स्फुरता करीहै ॥ ये स्वै. 
उपनिपद्‌ युवर्णके नामयुक्त जिल्दमे वांधीटै ॥ 
®देशायष्टोपनिपद्‌ द्वितीयादि ख. ४ 
®गंदोगम्योपनिपद्‌ ख. ६ | 
%चृहदारण्यकोपनिपद्‌ तीनविभागमें २.१० 
आरेभे दश्चोपनिपदोके तात्पर्यका निर्णायक ब्रह्मनिष्टपंि- 
धीपीतांवरजीमदाराजछ्रृत “श्ुतिपड्खिगसंग्रह "स नाम 
युक्त खघुप्रंथ बी ध्या ॥ वालं । 
भभीमद्धगवद्धीता । चिधितकपडेके पु 
ख. ४ आं सादेकपडेके पूठेवाढी रु. ३ इस गीता 
टीका बर्मनिष्टपंडितश्रीपीतांयरजीमहाराजने बहुत सखुगमता आ 
स्फुटतायुक्त रची ॥ कनके पदच्छेद ओ अन्वय 
रुढीरां छापे ॥ सर्वमिलिके ४५५ रिप्पण दिये ॥ 
ीखंद्रविलास ज्ञानखसुद्र खंदरकाव्य पंचमा" ¦ 
चत्ति । विपर्ययअंगकी संपू्णटीकासदित । संकषिप्ताकारस । ` 
नवीनतायुक्त तैयार होती ॥ 1 
श्रीवेदांतपदार्थमंजूषा द्वितीयान्त नवीनरूड-. 
युक्त तेयार ॥ मूलचरषानीरृत यह वेदातकोस्प 
भथ वेदातविपे उपयोगी पदार्थबिवेचनका विदयालर्भंडार ६ ॥ 
सडिटिसं शवनयरिन सने स््धनपज 
भनेप्तरः वतीयाघ्रत्ति धपय 2, , 4 
भापातिर्‌ अरनार मक्षादन २।२१ सादन य९ ` 
ख 6घु अथम्‌] चसन 814 सने तथ 
सरस्व खव्‌नय॥०्य्‌/न्‌, १ “शहुरीन स्वधम @ि-. 
“मातापिता अयि युवन अण्व धर्मेण मे नम न्‌ 
सूय म्‌ संवाद २१६ 9. सा थ धमे सर 
ेवनली णातासे एनाम्‌ तय्‌। वष्टम्ररीभारे म०र ४ 
विलि? २५ | 
९२००० ५५ भून्‌ दिद्स्थनः ` | 
२११०, तिद ४, वेधातनिषय्‌$, भप १९४५८ 
[भत ३, ०५५, 9 
रयनार-णलादीन २४२ २३६२६. क ¢ १ 
चा यथ्‌ वातरसनी मधुरता यने स्यन्‌ = 1 
तान्‌ वीपे मादथा, सत्तपयत्‌ नायष्ना चिषने >=. 
रथं सषा रणे, यने सानद्यश्चय्‌म्‌ा पक्षीन ५९७ 
४. 3९६० =€ ठ्‌ धम, नाति, भन तत्वत) 
(4त) न ससर२५र४ गोधा सतःडरणुमे वधार अ 


ॐ 


गण] सन्‌ ससर्थरवन ०२. र 
+~ 
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श्र 
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स कनकेन 





तावद्र्जति शाख्ाणि जंबका विपिने यथा। 
न गजंति भदाशक्तियावदेदातकेसरी ॥ १॥ 
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साधुश्रीनिश्वख्दासजीकृत 


तथा | 
ब्रह्मनिष्ठपंडितश्चीपीताबरजीकत 
५५४ रिष्एण । अङ 


श्रीबर्तिरलावलि . _ - 
ओ 





| शरीष॑चदश्चीसदीकासमापागत श्रीनारकदीप इत्यादिसहित ॥ 
॥ नवीनरूडियुक्त चतुधांश्रत्ति ॥ ` 
सवेमुसुश्चुनके हितां 
शरीफ साटेमर्हमदने 
छपाईैके प्रकट कीन्दी ॥ । र 
1 दोदा ॥ | (& 
प्र्यरूप अहि बद्यविव्‌ । ताकी ब्रानी वेद ॥ । 


भाषा अथवा सरक्त । करत भदश्नम छेद्‌ ॥ 4 ॥ 


॥ सुंबहेमध्ये निर्णयसागर छपखनिभं छपी ॥ 
| विक्रमसंवत्र्‌ १५५६ ~-- इखीसन १९०० 
(इ, स. १८६७ के २५ वे कायदेभनुखार यह प्रथ श्रक्टकत्तामै रेजिटर एरी सरवहक स्वाधीन रवद ॥) 





(-0. 1\/॥(1114/5511 11881 \/8/81189 0611010. 01011260 0\/ 66870011. <) 


॥ दोहा ॥ 
अस्तिमातिभियसिंधुमे 
नामरूप जंजाङ ॥ 
छिसि तिहि आत्मस्वरूप निज 
वहे तत्कारु निहार ॥ १॥ 


( छ. भ्र ) ती 
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॥ श्री त्रह्मवित्रसङ्रुभ्यो नमः ॥ 


„ 
॥ श्रीषिचारसागर ॥ ,. 


= 


॥ चतुथांखत्तिकी भ्रस्तावना ॥ 


"षा 
कै 
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॥ उपोद्धात ॥ आच्त्तिमं दमने नचीनता करीदैः तथापि कहं 
संस्छतभापाविपै बेदांताथविपयक अनेक- | यी प्रंथकताके शर्दोविपे अधिकता वा न्यूनता 
| उत्तमग्रंथ विद्यमान ह । परंतु स्वतंबभाषागर्थम | नद करी ॥ जेसी इसम्र॑थके अरथैकी उत्तमता 
१ साधुभीनिश्चखदासजीरूत भीविचारसागरग्रंथ है । तेसीदी उत्तमता सुद्रणशै खीकी रचना ओं 
(उन्तमोच्तम ओं अदितीय हे ॥ अलिखमापामर | शगारविपै करंनैनिभित्त इस चतुथोडृततिविपे 
| ोके समूद इसम्रेथसमान अन्यम्रंथ नी | जे नवीनता करीदै । वे नीचे दशोवतेदैः- 
दे पसं कदनेभे किचित्‌ वी अतिशयोक्ति | 
{नदी दे ॥ बेदांतके सर्व॑भ्रकारके अधिकारीभाङ्ग ॥ आी्रत्तिरन्नावलि ॥ 
1इसप्रंथसं सम्यकू्योधकी भासि दोवेदे । कादेतं ।| शीडत्तिप्रभाकरनामकमरंथ वी साधुभीनिश्चट- 
4 इसविपे जदवेतसिद्धां तकी सरवभरभरियां समाविष्ट | दासजीने कियाद ओं सो गन होते पंडित- 
इद 1 इतनादीं नर्द । परं वे सबैभक्रिया | गस्य तथा अनेकथकारफे तककवितकौसिं भरपूर 
 षेदके मदत्सिद्धांतसं अविद ॒दंः ॥ यद प्रथ | हे ॥ इसग्रंथका वेदां तोपयोगीसायांश बह्मनिघ- 
 (सयुश्चजनो रू केसा भ्रिय भौ उपयोगी द । सो ! पंडितथीपीतांयरजी मदाराजनै निष्करपैकरिके 
4 | त्त याकी यद चतुथौदृत्ति भदै इसकरिके- | विसका नाम ““ भीदरचिरल्ावलि , रख्यादै ॥ 
(दि सिद्ध दोवेदै.॥ प्रथम । द्वितीय । वतीय । | यद इृचतिरलावलिग्र॑थ भीविचारसागरकी 
यदह चतुर्थं 1 पेसं इस प्र॑थकी च्यारि- | वृतीयाड़चिधिषै छाण्याथा सोदयं मदाराजशभीनै 
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कि सभ्याखकी खुगमताअर्थं भ्रल्येक- ¦ आच्रचतिविे छाप्यादि ॥ 
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आदृत ओद उत्तरोत्तर देखनैस शात दयोः 'दयाकरिके पुनः संशोधन करीदिया । सो इख | 








षयो "प प क कक क ^ अ च क ककत ति जक "ज > नि का का 
ध व ~ + 
ठ ॥ 


। 


ग ॥ चतुथो्रत्तिकी प्रस्तावना ॥ लता 


~~~ ~~~ 
॥ ओपंचदशीसटीकासमाषा दितीया- | उत्तरमीमासा ( बह्मसूत्ररप वेदांत) । नी 
4 वेरोपिक । सांख्य ओ योग । इन पटर 
१ इत्तिगत शीनाटकदीप ॥ मताद्यायीभोनै 1 जीव । जगत्‌ । वंध ॥॥ 
„ असख आपा्रथाम भीविचारस्रागर ररूप | आदिक १७ सुख्यविपयोके कैसै भिक 
ट (व सस्छतभ्रथामं भरमद्धिद्यारण्यस्वामिरत | दण क्ये । सो संहेपै स्फ कृं 
शरी रलरूप है ॥ भीविचारसागर ओ शी- ह ॥ भलयेकदद्यनसंव॑धी अनेकग्रथौके भम्‌ 
पचद्रीका ल्य पू्ेक स करनैसें अवलखोकनसरं जे उपयोगी पदा जनेसा 
विचारसागरविषे थी अनेकभ्रक्रिया | वे इस छघुप्कके अवलोकनसे प्राप दोष 
र्ट होती याते पेसा जजुमान दोवैदै कि साधु. | इस पत्रककी स्पणटवाके चयि भ्रीपटुदशहक्षर 
भीनिश्चकदासजीने भीप॑चदृशीभ्रंथका दद वङिनामक प्रथ मद्ाराजशथी तैयार करत शन 


अभ्यास ओ रटनकरिके तिसक्घे सार्थकं |, + 
ई ॥ भ्रथखञ्वो ध अ महावाक्य विरः 


अपने चित्तरूपी जठरम अद्यंतपाचन कियाद लंय 
वेगा ॥ उक्तभीषचदशीकीी अखौक्करूढियु्त / ,  साशुभीदरदएखजीछृत. अलवर 
भीञ्खुदरयिखासादि विपे स्वञ्वोधनामक € 


द्वितीयादृत्ति हमने छापी ओ तिसका वि्तार न दटकरनैने 
रसिक ओं क॑टकरनेभं खगम भ्रथ दहै । सो | 


इसग्रंथके पृक परिमाण जैसे १०७०० सैं 
र न विपै 9 देखि क ल्ञावलिके 
अधिकरधृष्ठका हे ॥ तिसविषं ५६७८ अंक विषे अवक्ाशक्क क्र श्रीदृत्तिरलावलिक । | 
करीके संपृणेसस्छृत मूर तथा अन्वययुक्त धये ॥ तसे श्रीपचद्शीगत व 
रीका ओ तितनैदी अंकयुक्त तिनकी संपूण- विवेक । जिसवियै च्यारिषेदके । 
भाषा । आ <३५ रिष्पण समाविष्ट कियेहे ॥ सम्यक्वोध कियादैः । सो वी अथेयुः | 
सस्छृतटकाकी रचनाम जेसी ॑भीरता ह | भस्तायनाके अतम ध्या ॥ शोर 
वसी अन्य कोदेवी भाषपाके रीकाकासतकी ॥ अयुक्मणिका ॥ (न 
दीकाबिपे देखने 4 न्दी । सो गंभीरता | जैस मेदभकाशयुक्त गतं अनेक पद्‌ धः 
उक्तनवीनरूदिसै छापनैते स्पष्ट भष । | कौनसा पदार्थं कहै । सौ जानौ 
इतनादी नदी परंतु ेखी रूढि स्थि अभ्यास दीपककी आवदयकता ह । तै ब्रथ्‌ 
ता मदे ॥ इस प्रथके अत्न भिन्नभिन्न पदाथैनकी आसिम अङ्क + 
शीसटीकासभापाका - | मानो प्क दीपकके समान दै ॥. ६. 


नामक दशमभ्रकरण ध्यौददै । तिसकरि सार- 
पचद्शीग्रंथकी सुद्रणओेखी लात दोयैगी ॥ इस 
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प्रसेगदश्षैक जौ विपयद्द्षक येत वोर 
विस्ताययुक्त अनुक्रमणिका छापी ॥ ६ ५. 
„ १ खगक्शंकाञ्चकमणिका म म २ 
दे । तिसतें कोई यी वांछितभ्रसंगरका प 4 
कितने अंकपर्येत तिस भसंगका क्त 
स निमेपमान्रसे कात दोवैगा ॥ 
ताके पीछे विपयद्द 
रीदे सो अत्यंतडपयोगी टैः ॥ 
विपे अथभागगत। रिष्पणभागगत ~ ¢ 
रज्ञावच्िगत स्ैश्रातव्यविपयां द, *~ ¢ कः 
भवेशा किये । इतनादीं नदी । परु. , (17६ 


इ । सो तदा देखनेसं तद्गत विषय 
ठ नारो सनश्‌ ॥ 

व नारकदीपके आरभे ब्रह्मनिषठपंडित- 

पी अत्युपयोगी पददश नसार- 

दक्र पजक दिये । जिसविपे पूैमीमांसा । 
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नि 


| 
कि 1 † € 
(िलागर)] - ॥ चतुर्थादृत्तिकी पस्तावना ॥ ड 











< ॥ वांछितविपयका स शीघ्र भात दोचेद ॥  सवैविपय दष्टिपातमात्रस भ्रात दवैः ॥ 
दण, उक्तअंकनभें चन्दरदित दहं । वे, ॐ ॐ (5.3 विवे 
हि र ्रीविचारसागरके भ | जेखंकीः-- २९१ वे शषठोप्रिः दुःखका भिवे- 
भष (२) जिनः अव देः अ~ ८५०, ~ २ । चन कियाद ॥ वे दुश्ल कितने अकारा दै सो 
क (२) पजन अकनफ़ अत “दि” थया । वे अंक १-२--३ -वाखे तीनपेरेाफडपर द 
: दिष्यणाकनद्रं खुचन कर । ओ  |करनैसदी शात दोयैदे कि डःख तीनभ्रकारका 
व (३) इत्तिरल्ञावखिगत अकनञ् तिसके यत- | है ॥ तदुपरि भरव्येकश्रकारके दुःखका वर्णन 
२० े ॐ 
4 म ५, छापिके भिता. करीदे ॥ | मिन्नभिचमपारेघ्राफमै करि तद्‌गत अध्यात्म- 
ह| खगमताकी अधिकता ओं रमक्ती न्यूनता {ख । अधि > 
7 कतः त. |डः भूतदुःख ओं अधिदेवदुःखभादिक 
व (रनेनिभित्त, इस _ अदुक्रमणिकागत बहुतः | मान शब्दो स्थूलकरिक स्पद्ता करी ॥ 
ं , अः जहां ज्यां अवकाश भिखा तद्दां तहां हसी 
केभिच् भिन्न अश्षरोके अलुक्रमभें एकसें अधिकवार| ते पृष्ट २३२ ऊपर “ द्रभ्वर व्यापक 
दिये ॥ जेस किः- “"पचङ्केश› का विपय ओ निस्य हैः पेखा चिपय चलता । तिस 
कोनसे अकर्म षः । यद जानना दोवै । तौ | ईश्वरं व्यापक ओ नित्य नीं माननम भिश्च 
| (१ ) ६०पृः ०८५६ अनुक्रममें ६ पंचङ्केशाः › शाब्द भिन्न कारके पट्दोप किसरीतिसें भ्राप्त दोवे- 
द नेते तत्संवधी सर्वक यापर दोग ॥ | । तद्गत चक्रिकानामक दृतीयदोष 
 । (२) तेसेदी “छे, के अलुक्रममें “'क्ेशपंच | किसथकार चक्राकार धमण दो । चतुर्थं 
शः यद शब्द्‌ देखनेतं ची तिके सर्वक | अन्योन्या्यदोप किस अजुक्रमस भास दोचे- 
1 कात दोवैगे ॥ ह । इस आदिक समप्रवात्त भिन्नभिक्षपेरेश्राफ 
का | इसरीतिसँ “"पंचङ्केथः, ओं “'ङरेदापंचः फेस | आंतरपेरेग्राफ ओ तिस फे आरम्मे दियेदटुये 
+ सँ एकरद विषये अंकः सिर शके ॥ ंकनपर दष्िका पतन होतेद्ीं तत्कार प्रात 
कटः तौ पक पदाथ अवकाशानुखार तीन- | दोवैदै ॥ 


€ [ध धरविध च, 
र वी धरा एर जत इसरीतिसं उक्तनवीनरूडिके ल्यि भंथगत 
| र १ ॥ छापनेकी रूडि ॥ भिज्ञभिन्नविपय । तिनोका संवंध । समाना- 
ब। इस आदृत अकयुक्त परग्राफकी (विभा- | समानपना 1 उन्तरो्तरकम । शंका । समाधान । 
गध्रानकी ) नवीनञुद्रणयेली प्रविष्ट करदे । | तिर्नौका आरभ । तथा अंत । द्टांत ! सिद्धांव 
सतिसते दसग्रंथके अभ्यासीजनाक्र चवणमनन- | ओ विकट्पभादिक श्रमसैं चिना बुधि भयदा 
प अभ्यासमं अस्यंत्ुलमता दोवैगी येसं | फं ॥ 
` पवाजुभवसर निश्रय दोचेहे ॥ पकौ पेरेत्राफमर । 
गकर विपयका अनेकथरकारसँ विवेचन किया- ॥ टिष्पण ॥ 
दाव अथवा प्कदी पेरोभराफम उ्तरोत्तरसंवंध-| इस भादि रिप्यणोकी सुद्रणद्ेडी यी 
६ पनः अनेकविषय संलद्मतासं मावतेददोयै । तव | रंथविमागकी रुढिश्र अञुसरिके रखी । 
विपयव ति कितनेभकारसं विवेचन वादे । | तनादी नदी परंतु तद्गत सारभूतशब्बन्ं 
खपरेग्राफमं कितने विपयका समावेश | स्यूकतायुक धरीके स्फुटता करद ॥ तद- 
"दूवादे ओं तिर्नोका परस्परसंबध क्रिसप्रकारका | परि इसभाद्त्तिके चयि अदानिएटपडितश्ी- 
£ । सो संपूरणपेरोघराफ चितापूर्वक आरभसै ¦ पीतांवरजीमदयाराजनै रपाकरिके थमपूयैक उक्त- 
 पितपयेत न कियेधिना श्नाच होता नद्धौ ॥ । रिप्पणोंका पुनः संशोधन कियाद भौ तिस 
भकयुक्त की जो नवीनरूढी दस- ¦ फिवनैकस्थलभै तौ असरगवथात्‌ न्यूनाधिकता 
विपे भ्रवेदा करीदे विसके योगत उक्त- | करीके घी अर्थं विशेष स्पष्ट फियादे ॥ 
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. 
॥ जरह्मनिष्ठपडित आरी पीतां बरजी पुरुषो- 
तमजीवी यथाथचिधितसरतिं ॥ 





जन्म संवत्‌ १९०३ म कच्छ्देश्चगत भरीमज्ल- 
भ्रामविपे इवा ॥ परमपूज्यपाद्‌ भीमद्रामशुख्के ' 


परब्रह्मनि्ट ओं पूज्यपाद इन महात्माका | 


॥ चतुथाचरत्तिक भस्तावना ॥ 


ह 


(२) भीपचदशीसरीकासभाषापर पि 
८३५१५ ॥ | 
(३) भीरुद्रविखासपर टिप्यण १०५॥ 


(४) आरीविचारचंद्रोदयपरः.रिप्पण १८रच 


(५) श्रीवाख्वयोधसटीकपर रिप्पण २॥अ 


० 


क रो भ च ऋ च, द "न । 
पिप्य ओौ भ्रीमद्वापूमहाराजके बे दिष्य दोव ॥ | - (६) ीमनोदरमाखापर रिप्पण ४५९।छ 


इनाका स्वभाव अव्यंतशांत दयाल ओ पर| 
मोपकारी दे ॥ इनका जीयनचरित्र ७६ पठे 
विस्तारसं भीविचारचंद्रोद्यकी प॑ंचमा्र्तिके 
आरभविपे हमने छाप्यादे ॥ इन महात्मान जे 
भथ स्वत रचे ओ भिनकरू अद्यापि रचते । 
तथा जिन श्रथ रिप्पण कियद । ओ संस्छृत- 
भापाविधे अश्लजर्नोके खयि जिन अ्रथनकी भाषा 
करी । वे नीचे दिखावैर्ैः- प 
ू १ जे स्वतंभभ्रेथादिक रचे ओ जे छापेगयेदै । 
| । चे ये द- 
(१) अीविचारचंद्रोदय॥ इसकी पचममानर- 
` त्ति्॑कयुक्तपेरेभाफनकी रूढिसदित ह॥ 
` (२) भीवाक्योधसररीक सरिप्पण दितीया- 
चृतति ॥ 
(३) आडधद्रविकासके विपर्ययनामक २० चे 
अगकी रहस्या दीपिका नामक टीका ॥ 
(४) शरीदृत्तिप्रभाकरका सारभूत चत्तिरङमाव- 
लिग्रंथ। सोश्ख प्रथके साथी छाण्यादे॥ 
(५) श्तिषद्रिगसं्रद संरछत तथा मापा. 
युक्त । धीईशाचष्ठोपनिपत्‌ ओ 'धीब्ृद- 
दारण्यकोपनिपद्के आरभ छाप्याह ॥ 
(६) शरीसवात्मभावपदीप । स्वामी अआी- 
छत । 
साथि छाप्याै ॥ न | 
(1 ५ टीका ॥ 
८ सागरके -मगखाचरणके पंच. 
प व ॥ . स 
९) ¦ 
२ ः भ्रथनके उपरि स्वतंत्र रिष्पण स्ह । 
दे- 
(१) ्रीविचारसलरागरपर रिप्पणप५३॥४५॥ | 


छ 








= -. 
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(७) भीसरवौर्मभावग्रदधेपपर रिप्यण १५द्‌२ 
३ जिन अ्रथनके भाषांतरभादिक किवं । स्थ 
जे छापेगयेदं । वे ये दैः | 
(१) -श्रीपचदश्शी मुर ओं रीकाकी पूज 
(२) धीअष्टावकरगीताके मूखकी भाप 
(३) श्री ईश । केन । कठ । भ्रश्च।१॥ : 
मांडक्य । तैत्तिरीय ओं वभ 
८ उपनिपद्‌। ओ तर्संवंधी अअ 
, माप्य तथा आनंदगिरित ह 
भाषांतर ““ईशाद्यष्टोपनिषदू” ‡ दिर 
सिद्ध दै । याकी द्वितीयआबरचि दु 
आदांदोग्यउपनिपदू । > 
ओीदाकरभाप्य तथा आनद ` जह 
रीकाका भापांतररूप रिप्पण॥ -- 
(५) ीददद्‌ारण्यकडउपनिपद्‌ । ओ ठ, 
धी धीद्करभाप्य तथा आनस आनंदृिपसरी 
खीकाका भापांतररूप रिष्पण ॥ 
(६) भीवेद्स्तुतिका भाषांतर ५ र 
(७) शरीपदार्थमजूषा भमुकचद्र 
शोधन कररीके छपवायादै ॥ ६ ५ 
४ जञ भ्रेय अवी तैयार कर रद्द । वे य 
(१) वेदां तकोशच ॥ ` 
.(२) भीवोधरलाकर ॥ 
(३) भीभरमादसुद्धर ॥ 
(४) भीध्रभ्रोत्तरकदंय ॥ 3 
(५) भीषद्रदश्चैनसारावलि ॥. ` 
(६) मोदजित्कथा ॥ न 
(७) सदाचारदूर्षण ॥ 
(८) ज्ानागस्ति ॥ 
(९) भूमिभाग्योद्य ॥ 
` (१०) रूपकादशै ॥ 
(११) संश्यद्दर्थन ॥ 


(४) 


६ 
६ \ 
१ 
५ 

। 





| . 
लार] ॥ चतुथाड्त्तिकी प्रस्तावना ॥ ५ 




















5, (१२) आीमद्‌भगवद्गीताका भाषांतर ॥ के २७९ के अकर्म ख्य चितन्रसग्ं कष्या- 
द्वि ्रीभकादापचदरी [) ष 9 
| (१३) भीभकारापचदशी ॥ हे । तैत्तं अन्ञानादिक उपाधि जौ अन्य जितने 


उपरि लिखे मरंथ समय पायके छापेजार्वैगे ॥ | नाम उपासनाचक्विपे देखियेद्ध । ति्नौका 
| इसरीतिस इस 4 अनेकम्रंथनकी | अमेदचितनरूप रुय्ितन वी इस चक्करिके 
१५२र्बना करिके सकखमुसुद्जनाके उपरि महान्‌ | होड शके ॥ रयधितनका विस्दृतव्णन थी- 
दम नोरथ व दृशीनमाव्रसे | चिचारसागरके २७७-२८० अंकनयियै हैः ॥ 
(रता हासे य चितमूर्तिं वहुत- निरयणडपास सै | 
[न सयव अ नाक रीति जेस उपनिपदादिक- 
ति नभय विलायतसं मंगवार प्रधारंभें |विपै है । तैसे विस्तारसै भीविचारलागरके शंक 
स्थापित करीदे॥ & । च| २८१-३०२ पयत देखने आवेगी ओ 
| इस चित्ितमुरतिके नीचे जे अक्षर है । वे | उपास फविपै ईभ्वरादि 
¢ ह नाचक्रवेषं ईश्वरादिकका भ्राललादिक तथा 
पूज्यपाद्मदयाराजभीके दलता ह ॥ ` मकारादिकके साधि अभेद । आकतिनकौ 
प ॥ निशेणउपासनाचक्र ॥ समीपताकरि दिलाया । सो श्रीविचार- 
त १११३ ॥ सागरम उक्तर्थकनविषे अतिस्पणटद है ॥ यद्यपि 
#जजुभूतेरमाचेऽपि म्मासील्येव चित्यताम्‌ । | उक्चक्रवियै ॐ यादि अकषर है तिनका कोरेकाग- 
धः मप्यसत्ाप्यते ध्यानाज्नित्या्ं बह्म किं पुनः १५५ जसे भेद नदी । तथापि स्यादीरूप उपाधिसैहीं 
४ अस उक्त भदाराजश्ीकी मूर्तिं द्दनदढारा भेद भासताहेः । यह यातौ रिप्पणकारने भी- 









| हरो दैः । तेस शस निशैणउपासनाचकका | विचारखागरके द्वितीयतर्गके ४८ वे रिप्पण- 
नगद सछतिद्धारा स्वरूपस्थितिके देतु | विधै जनाद । तिस द्टांतकी वी इस चक्रके 
म 3 हे ॥ ^भ्रधानरूप शक्ति | ददीनते स्छति दोवैदै । यत सुखुश्चजनोक 
ं ज भिन्न न्दी” रेस भीविचारसागर- | यद चक्र वी कट्याणकारीदीं दोयैगा ॥ 

4 # उक्तश्ोककी संसृत तथा भाषाटीका श्पचद्शी-| ३९३३ ज्ञानविपै असमयेगुरुपदर ध्यान- 









त नीचे रसीरै ॥ विपे अधिकार है। इसमे अन्यवाक्यद पठन 
॥ ५ ३९३१३ ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इयन्र करैः र ्ू 
मैवाक्यातरं पठति- ३४) अुभूतिके अभाव हये वी 


च : ~ ^“ ब्रह्म हं" ेसंही चितन करना ॥ 
^ ३४] अभूते अभावे अपि “ब्रह्म ध्यानी 
 ४ंअरिमि'” इति एव चिव्यताम्‌ ॥ ना मी मातिनिपै भविक 
4 ३९ ध्यानादि ब्रह्मपाप्ती कैयुतिकन्याय- ३६] असत्‌ किये अकिदिमानवस्तु बी 
माह ( अपीति ›- . ।ध्यानतें भास होवे । तव फेर नित्यपास् 
 , ६। असत्‌. अपि ध्यानात्‌ प्राप्यते । |जो ब्रह्म । सो ध्याने माप्त देवे यपं क्या 
पनः निव्यासं ज्य किः ॥ कहना है 1 
३७) उपासकस्य पूैमवि्मानमपि देष-| . १७) कट श्रपरभावकी न्याई उपासक 
| पूवे अबि्यमान बी देवभाव्रुभादिक ध्यान 
दिर ध्यानात्‌ श किल । खर्प | माप हदे । तव खर्प होनेकरि निलभाक्न 
सन निभां सवात्मकं जह्य ध्यानात्‌ |जो सर्वात्पकहम है 1 सो ध्यान भात दो 
(भाष्यते इवि शु वक्तव्यमित्ययेः ॥ १५५ ॥ । याम क्या कहना दै! यह अथे हे १५९ 
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दे ॥ चलतुधोदत्तिकी भस्तावना ॥ 9 
व ` 
म्रंथकी क त 
॥ म्रथकी जिल्द्‌ ॥ डस तिस गजराज बाहिर खच उनम णदं ` 











परिश्रम करताभया ॥ रेस दीर्धप्यदै। 

अपना मुक्त दोना अशक्य देखिके सो गलग| 

सरोवरविपे उत्पन्न दह्ये अंवुजोभरसैं ए चर 
तोडिके । दछडसे मस्तकडपरि धरिके | 1 है 
भक्तिमावपूर्वक थीविष्णुकी भाथैना करता ग 
दे । तव स्तुतिसतै भरसन्न इवा अंत गः 
जिसका ओ परमद्याल्यं है स्वभाव निक व 
पसे थीविष्णुभगवान्‌ आपके चक्रसै वत 
गजंद्रका भदत उद्धार करतेभये ॥ ५ 


॥ 
इस कथाभूतरूपकयिपे जो उत्तमा द 

॥ ९ 

{जा 


अथकी भिल्द देखने निश्चय 
कौ भीपंचद्शीसरीकासभापा दवितीयाद्रत्तिकी 
जिव्दकी न्यां इस प्रथकी जिद्द वी महासुंद्र 
चित्ताकर्षक ओ उत्तमथथैवान्‌ करनैमै अलंत- 
द्रग्यलच ओ परिधम कियाद ॥ 


पदाथगत खद्रता तिस पद्ा्थविपे भरीतिङू 
उत्पन्न करेदै ओ जदा भीति दवै तहां पतति 
बी अवद्य दवे । यद्द सामान्य नियम दै ॥ 
खदरता चित्ताकर्पणकी देतु है ओ जदां भीति- 
सहित चित्ताकपेण दोवेदेः तद्या भदृिकी पुन- 
राडृत्ति दवै यद वी नियम दै ॥ जदं वार्‌-| गढ रहय । सो यद दैः- | 
चार अत्ति दवे तहां अधिकद्ढता वी दोयै- गजराजङ्क तौ अज्ञानी जीव । पराह { बा 
है ॥ धसरीतिसं खंद्रताका उपयोग दै ॥ | मदामोदरूप माया ओ सरोवर तौ चपा । 
रूपक, छंदरताके साथि कोद उत्तमभथै् | संसार समजना ॥ जस सरोवरे ए २ 
जोडनेमें वै तौ सखँद्रतानिमित्त वित्तकी करताहुया गञद्र । मादस भ्रस्त भयाद ॥ 
अदत्ति दोतेदी तिके साथि अलुस्यूत किये- | संसारविये रमण करताहुया यद महती पि 
स मजुष्यकी इचि अनायाससें भवलप्रधानमदामोदरूप मायां भ्रस्त ५ (4; 
५ सि ह दे ॥ इस देतु- | जैस गजराज आपके ओ अन्यदस्तिनके = ह फ़ 
क मार अथाको जिल्द ऊपर | वी छटनैक यसमरथं भयाद । तैस यह आ + | 
6 नाजद्रतासंपादनारय न्दी । | जीव यी केवर अपनी युद्धिके यलसं ना य 
इ . साधि अतिंमीर गओ उत्तम- | कमैदटयोगादिकबाह्मोपचारयै शुक न श 
स्मारक दोव दस देतुसै दियेजातेहै ॥ | असमर्थ दोवेहै। परंतु जसँ गजराज इष्ड ्ा 
स ्रथकी जिल ऊपर जे चिच ह विन. त हरि मसचकरिके विनो केव चक 
विपे जो अकी कट्पना करीरैः । सो नीचे सद्ायतासें खुक्त हुवा । तैसे यद अक्षा म 
द्शवतेह ॥ 1 परब्रह्मनिष्ठुख जो गोविद(दरि)खं अ | 
व । तिक्र शद्धापूर्वक तनमनधन अ 
८ ता चिच । सेयापूर्वक स्तुतिसौ असन्न कर । वौ £. ; 
यट चित्र देखलनेसे जान्याजावैगा करि खरो. | वियेहये श्ानोपवेशरूप चक्की सदा, 
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त सागर] ॥ चतुथोघ्रत्तिकी प्रस्तावना ॥ ७ 


॥1 | तत्तत त्तत्र 
ं स ॥ सागरका चिच्न॥ वेदर्दी मात्र सुक्त दवे । अन्य सर्व तिन तर॑गन- 
| गजेद्रमो्षके चित्रके ऊपर सागरका चित के विषय दोक “पुनरपि 1 पुनरपि 
( दिया ॥ तिस सागरम चाम जौ दशक्षिणवियै | मरणम्‌ "रूप भटाङ्ःलकृए्यटमाकम्‌ स 
ए दृशय दोपैत धरोके खागरके दोभाग किये- | नयार अरमण करे ॥ सागरङ्गं तरनैवास्ते स्ैथा 
॥ १ ॥ ऊपरके भगगत सागस्मै खुवर्णास्रस | न काके जावदयकता दे ॥ अव दस ॒दुस्तर्‌- 
रं “विचारसागर” य सिस्य जौ नीचेके भाग भवस उहयनमय भिञजभिणमतवालोनि 
त गत सागरम ‹(भमवसागरः देस काठेभक्षस॑सें | 9 वि कट्प॒ना करी 1 तिखमं 
| छाप्याद्ै ॥ अखिकसागरके शिरोदेथरूप उक्तर-| कम” “उपासनाः” आ “शकञानः रूप तीन- 

. पारविपे खुव्णका ॐ धर्याहे॥ विचाररूप सागर- नौका भधान द ॥ 
। मे वाष्ययंज्रसं येगवान्गति करजैदरं समथ देसी। दस जगतवियै कम उपासना जौ शान थे 
| “अ्निनौका" है ओ सो ॐ नामक दिथाभरति | तीनमँ श्ानके अधिकारिनकी संख्या अवि- 
| जावेद । तव भवस्तागरविपे बायुकी सदायतासं | अल्प देखियेदै । कादेतै ज्ञानमार्गे भवेशकरनै- 
1 चलनैहारी दोनौका ह ओं वे एक एक पवेतप्रति | अथं अनेकसदूगुण ओ विचक्षण तथा निमेक- 
ू _ जाती ॥ अश्निनौकाकी ष्वजाम “ञान । बुद्धिकी आवदयकता हैः ओ तैसी वुद्धि सर्वदा 





क वायुनोकाके सिढमे “कमोदिःः “उपासनावि , सर्वथा सर्वद भात नदीं दोती कितु अट्पजनो ू- 
दुई भा पवैतोचिधे ““स्वगोदि" पसं भिश्नमिन्न- | ही भा दोयैदै । यद मर्थं विवाद्रद्ित दै॥ उक्त- 
, ¢ शब्दनं छपे ॥ चित्र देलनेसं थी क्षात दोवेगा कि कमम भौ 
॥_ भवसागरगत॒तरदग॒महाखदेगकर जौ | उपासनारूप नौका मदष्यजनेसिं भरपूर भरी- 
री विकटभकारके ह ॥ यद विचारसागर शांत रि- | दे । तव श्षानरूप अश्रिनोकाके अति जानैका 

| नकरियुक्त दै ॥ उभयसागरयतै अनेकमयुष्यदेदद | मयास॒ मात्र थोडेजन व तिने 
` । दयमान दवै । तिनोमैस बहुत तौ तरंगननँ | कोर बीरपुरुप अश्चिनोकामे स्थिति करे ॥ 

1 फसेहवै मह्टाकषटद्ं पावते वा इवतेैः ॥| १ मलम्यसखभुदायमे अधिकसंस्यायुक्त धरी तौ 
| अनेकजन वायुनोकामे स्थित भये । केक | यपेसा है कि जो इस असार मिथ्या ओ अनि- 
नोकाकरू पकड रदे । केक विचारसागरद्वारा | स्यभवसागरद्रं निव्यमानिके रातिग्रस्त दोयके 
६ दोरके अश्चिनोकाके भरति जानैका थम करे ।| तिसविपे भ्रात दते खखदुःखनमैर्दी एता- 
# मात्र थोडी अभ्रिनौकामै स्थित भये ॥| थता जानता ओ उत्तमपुरुषाथका परित्याग 
‰ सागरके नीचे चतुष्कोण आरूतिविपै भीमच्छं-| करि केवकविषयभ्रापिका भयल्न करैदै ॥ 
र कराचायंरृत विवेकन्चूडामाणिका ५८ वां -छोक, पसं पुरुषनश्ू इस भ्रंथविपे पामर कदे ॥ 


# दिया ॥ पस चिन्नगत दिशा भौ पदाथौका जनि ॥ 

¢| चरणेन ध 1 अब तिसके सिद्धांतरूप र भ 
हि प सकट करदे लोकके मोग इस संसारके भोगनके वुल्य- 
+ यदद संसारः एक विकट ओं डुस्तरसागरकी | ही हे तदपि अधिक दोनेतं तिनकी भाषिङ्क- 
0 उपमाक् सवप्रकारसं योग्य दै ॥ वतिसविवै। दही मोक्ष मानै ॥ फेस पुरुप कम ओ उपा- 
 { इवावनैमे अव्यंतशक्तिमान्‌ पेते रागदधेष| सनार्म भटृत्त हये । ““कमेसँ उत्पादित हया 
+ खुखद्भख  आदिकर्धेढनके अनेकमद्यानतरंग| फल पवचित्‌ बी नित्य यने न्दी रेस 
। उल रद्द ॥ ञे जन शुखछृपासं उ्ततरंगनका। सामान्यन्यायक्रं बिारनेम बी असमर्थ ह ॥ 
9 | उद्वघन करीके ससुद्धके पारद पाये । केयख-। इनक श्ाखनविषै विषयी कैद ॥ 









((-0. 1/11141/551॥ 2118४21 \/2181129| (0661100. 14111260 0 €0810011 








2 ` ॥ चतुथाच्त्तिकी भरस्तावना ॥ स 
दे इनते म्यूनसंख्यावाे जन ` पेसे दैः की ज कर्म प 
` कमे जो उपाखनासं भप्त दोनैहारे इसखोक भाथय चे चे नो 
ओ परलोकके सवैभोगनक्ं अनिस्य मानिके | कितु स्वगदिरोकङ पावै ॥ कमे ौ इ 
नित्यनिरतिशयः जो मोश्चञख तिसकी मताजयायी केवखकर्म॑ ओ केवलरपः। ` 
भरा्षिकाहीं सवेदा विचार करेहे। ओ णरङक्‌ | दारादि मोक्षकी सिद्धिका वाद्‌ करैै। ॥ 
गोषिन्द्रूप ५ तिसके उपदेशरूप | वेदांतदाखके मदानसिद्धाचसै ये वाद्‌ मो 
मागेदधारा य पारग | विपरीत द ॥ वेदांतमतभे कम ओ उपादतम 
शानरूप अश्चिवोट्ं स्थिति | मख्विक्षेपवानचिन्तौकी शयद्धि ओं खट 
त ॥ मजुष्यनद्रू इस श्रथविपै सुसुश्चु सा गिनीके माज तितने अर्म ब्त 
सदहायकारी मानै । परतु वित नी 
वन रसं । शखभादिककी छपा- | मोक्ष न होवे न ३ | 
व सी जीवब्रह्मकी एकताके साधन है फेस मान्या नर्द है ॥ मोक्षका स्मा 
ग अर्थे परम | साधन तौ मात्र प्क संभवे ओ सो। 
स्थितिकरिद ध ज्ञानरूप 5 “भञ्नियोट१०े न्नान द ॥ स्वैर पेसा नियम है कि (1 
(र ९ (माश्चरूप) पारक | पदार्थके नाश करै विखका साक्षात 
अ नक हे ॥ विनो इसलोक | पदाथेदौ समर्थं दोवेदे । जसँ जां 
कव्य इ मोकषसपादनाथे कदु वी | केवर उष्णतासै दूरी दोवैदैः । अन्यथा गा 
| नद यात वे. रतस्य नदी । तेस भंधकारः केवर भकारे सद 


स उभयविपै - | अखरशस्मके प्रहार तिस्र दूरि करन ‰ तप 
स । परं यथेच्छ वतैते | दोव नदीं । कात मंधकारका सासाव्ि 
| ण्ठ मात्र एक्‌ भकाश दैः ॥ यंधकी भाति 


` भकाशंद् न्दी ० ध 
्ानियकौ निदधपस्थ १ यातत तिस अक्ञानका विरोधि जो 

















जानै ॥ र तिस्य ५५ न्ट दनैः योग्य न । 

दइसजगत्‌विपे पामरनसैँ विपयिनकी । विषय कमे वाड  वंधनिद्तति कद्‌" ¬, . 
सुसुश्ुनतैं = दवे ओं { बी€ 

नतं सुसुश्षनकी ओ सुक्तनकी संख्या | हैः ध ओ संभवे नदी ॥ शति । 










उत्तरोत्तर ख 
६ णसं ऊपर को “तमेव व 
बचनसैँ ० ॥ 4 नि ॥ 
॥ -छोक (२ स भ्रत्य ५ ५ 
मचुष्याणां सहसु ज संसाररूप सखत्युश्ः उर््छधन ॥ 


यततामपि सिद्धानां कथिन्मां ० सधवतिधिदये। जाता । मोखषके भरति गमन अथं % + 

अथः- अनेकसहस्रमयुप्यनविपै ५ वेत्ति तत्त्वतः७३ नदी हे ॥ 4 स ° 

शिन मबद सुसुञ्चनविषै ह वा कथन कीया यातं इस यल 
परमात्म द समासिभर्थ नु 72२५ 

रूपसं जानै ॥ ७३ + ववत कषये वास्तव 


तीच द शामनिग ५८ वां शोक 4 
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| 
# 

[8 सागर] ॥ चतुथादत्तिकी भस्तावना ॥ ९ 
नो। ॥ छोक ॥ (जिल्दके पृष्ठभागगत सातविन्रः-) 
| न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या । | २ दितीयव्िज्नः- ऊपरके भागमे वो स्थुक 
प््नब्रह्मात्मेकत्ववोधेन मोक्षः सिच्छति नान्यथा ५८ ¦ दरितवणेरेपाभके मध्यमे जो चित्र है । ति- 


। | अर्षः-- थोग सास्य क्म ओ विद्याकरि | सकी दोदीधेरेषा नीचेकी ठ्तीयारृतिसदवा 


- च मोक्ष नदी दोवेदै । कित मोक्ष तौ केवर बरह्मा- न्‌ न 


्ठस्माकी प्कताके क्ञानकरिरदी सिद्ध दावैदै ५८ नक 

खह| इस भमाणरूप -छोकसं बी उक्तसिद्धांत | अतीयमान दोवैदै। कदिये आदिते वोनृंदीर्ष- 

स्थापित है ॥ इस ख्ये सो श्ठोक उक्तचि्के | रेषाका "कः (कः भाग संकोचित तथा मध्यका 
नीचे वी छाप्यारैः ॥ "स, भाग विकासित दए आवता 1 थात वे 

घा इखरीतिसै सुखुशुजनों द्र यह चि दर्शन. | रेषा वाह्यवक्राकार भतीत दवै । परंतु तैस 











अण चेदांतके मदानसिद्धांतद्र सदा स्मरण क कर बात्तोकी चशु- 
(| > जेस कोर याणक्रं छोडनैके समयपर बाणश्ु 
ति ॥ ्ांतिचिच्र ॥ र्ष्यके साधि सांधताै । तैस उक्त ऊपरनीचेकी 


। भ्रथकी पौठगत पएकचिज्र ओ भिव्दके पृष्ठ- | दोरेपाभोके आदिके साथि अंतदूं ठस्यकरिके 
7 {भागगत सातचित्र। पे स्वैमिलिके आठ- | देखनैसै वे दोनूरेषा नीचेकी चतुथआरति- 
दूशचिच्र । ये साररूप भासनैहारे जगत्‌की असार-| समान सीधी दष्ट आर्वगी ॥ 
{रूपताके दष्टं तनिमिच धरेदै । तिनका विस्तु- 


। ईतविवेचन अय करैः यात 0 मी 
विं यातं "कः "कः भाग सं त आ शखः 
। १ प्रथमविज्नः- भंथकी पीटऊपरि द्विनि भाग विकासित दष्ट आवता । सो मात्ररांति- 















र 
णाकारः नीचे भथम ओं द्वितीययाछृतिके | करकी दृष्ट आवतादैः ॥ भव्येकदी्रेपाके 
है {खमान दोचित्न रसे ॥ उपरि तथा नीचे ज अनुमानसं २८ छोटी टेढी- 
द्‌! |रेा है । वे उपाधि इस ्रांतिका कारण है ॥ 
ी ह ` | ३ तृतीयधिशः ध्कभ 'खः अक्षरयुकतं 
। नीचेकी प॑चमञार्तिसमान दोचित्र एकदुखरेके 
1 
वा दितीयभाङृति. | पंचमभाकृति 


उभयचिशरौकी दोन सीधीमध्यरेषा यद्यपि [ऊपरि धरे ॥ ये उभयचित्र यद्यपि सर्वमकारसं 


लमानपरिमाणकी ह । तथापि तिसके अग्र पिन स क [व 
वेधे धरीदुरै॑ तियकरेषारूप उपाधिकते | इस अखत्यप्रतीविका वनारी कारण रै 
बसर ्ाविद्धारा बामचित्रकी मध्यरेषा दक्षिण- | कि “खः चित्रक यत्किचित्‌ यदिर निषसता 
& चिकी मध्यरेपासं बड़ी अतीत ोवे ॥ दिखाया ॥ ष 
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न क णण 


नू 


१० ॥ चतुथौचत्तिकी भरस्तावना ॥ 


न= =-= ---~ 


ॐ चतुथचिच्नः- उक्तचिघकी द्क्षिणदिश्चा- | परंतु बास्तविक तौ नीचेकी अषएटममान्नौ 








विपे लः अक्षरयुक्त स्थूखरेपाके उपरि “क रि 
अक्षरयुक्त सुक्ष्मरेपा खडी करदे । तिस [ 
चसो 


सूष््मरेपा “कः । स्थूखरेषा “खः सं किंचित्लघु 
हे। तौ बी दीर्घं भासतीदै ॥ 
यद श्राति स्थूकखृष्मताके संयोगसं ओ 





आकृति, ¦ 
ख्मरयाङ खडी करो होनैतं उत्पञ् दोवैदे ॥ | नया प राके साधि संधि रा 
९ पचमविच्ः- बरावरमध्यमें पट्रचक्रयुक्त| इस श्रांतिके उत्पन्न दोनैम मध्यका 
एकयारति है तिसका उपयोग पेसा है किः- | विभाग द्टिक्र रोकनैद्धारा कारण 
थद सन्मुख दक्षिणदस्तविपै धरीके बामसै| ७ सप्तमचिच्नः-उक्चित्रके षका 
दक्षिणकी तरफ़ त्वरासै धुचकाकरार फेरमै- | नीचेकी नवमआरृतिखदश सार 


4 ----- 
















करि वे षट्रूचक्र दश्षिणकी तरफ फिरते दष्ट 1 क्ता 
पडंगे मो तिसी आरृतिके मध्यमे १२ दंतयुक्त | अकः 
जो रक्तचक्र दै । सो पट्चकनसै विपरीत | | 
कद्धिये वामकी तरफ फिरता देखनैम आवैगा ॥ ध 
भरज्वटितभभ्रिवाखे काष्ठदू मण करैत | नबममा्तिः (गिह 
अलातका चक्र अतीत दोयैहै । तिसन तीववेग | चलष्कोणचित्र है ॥ ये साती र्गौ त 


रि 


कारणभूत हे । तैसं याँ बी वेगदी अधान- अंतरारमे अतीत रक्तवलरूप 


कारण दै ॥ यद्यपि नीचेकी दशमञआछकृतिसखमान व 
द षष्टचिच्रः- "क लः ओ “गः रेपावाङी |, ` | ॥ 
नीचेकी पष्ठमारूतिखमान चित्रम भथमदथिसै ति 


 । 7. 


ददाम आकृति 


है । तथापि वे सर्वरेषा नीचेकी 
छतिकी न्यां कमालुखार ऊपर नीचे 





पष्टमाकृति 
कः रेषा “खः रेपाके साथि नीचकी सप्तम- 
आर्तिकीं न्या संधिके योग्य दिसरतीदे । 


एकाददामआकृति- 

विकासित दुई भासतीदैः ॥ 
यहः विपरीतद्र्ानि छोरी 
व के मुसंधानस होवे ॥ 





ॐ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81881 \/81/81/185। (0161011. 14111260 0 6810011 








क्रा ॥ चतुथचृत्तिकी भरस्तावना ॥ ११ 


ह/ ८ अष्टमयिच्रः- सर्वस नीचे दो स्थूक | भिध्याजरकी उपमा देवै ॥ 

हरितवणरेयाके मध्यम द्वितीयचिन्नके सदश| स्वविषये देखे नगर्का ओ रजञ्ज्विपे माने 
च्माङति रखी । तिसकी दोन दीधेरेषा यद्यपि | सर्पैका तौ अनेकसुसुक्षुनग्रू अङ्मव . दोव । 
सीधी ह । तथापि नीचेकी दादशमआङति- | परंतु भिथ्याजकका अनुभवः बहुतजनोष्र नि 


न ~न 


© 


। 





| ~ हः । काते तिख श्रांतिङे कारणरूप ऊपरभूमि- 
| क्‌ ख्‌ क्‌ आदिक सर्वैदेशवियै प्रात नर्द दै ॥ 

६ । | द्राद््मआकरति, वेदांतशाखविपे यह भिथ्याजलकका (-4. (1 
अद्यं असरकारक ओ समान 

रदा वविीयचिच्रद विपरीववक्षा भ्रवङ र  समान्भकवाखा 

8 प्रतीत दवै 1 कष दै । कारण कि जेस ऊपरभूमिविपे वास्तचिक- 


॥ द च या श्राविका कारण दवितीयचित्रकी भरांविकषे | जलका छेश न्द दे । तौ वी जर अतीव दोवै- 
कारण समानी दनैते इदां लिख्या नदी ॥ | दै । ओ “सो मिथ्याजङ हे” पला निश्वय- 


ल उक्तस्षश्रांतिनवि ततौ | छान हवे पीछे यी सो जखकी अतीति दूर होती 
ष न्दी । तेतं ब्रह्मरूप अधिष्ठान विषे वास्तविक्ष- ` 
का चश्ुकरि यथास्थित अदण नदं होवैदैः ॥ | जगत्का केश न्दे । तौ वी जगत्‌ तीत दोव 


अकाश ओ दृष्टिकी आधुनिकवि्या ( 00५08 ) हे । ओ ८यदह मिथ्याजगत्‌ हे" पेखा दढनिश्चय 


क्रे अनेक्ंथ दम्रेजीभाषामे ह! विस्त तौ हवे पीडे वी सो जगतूप्रतीति दूर द्योत नदी । 


ला चि नि परंतु जसं ऊपरभूमिके जका मिथ्यात्वनिश्चय 


सयत देती ह है पठ पदमा 
रीतिविवङ श म जो भरतीत द्योता जगत्‌ । सो “मिथ्या हे” 
व शिपस्थि (= निमित्त देखा शचा भ गुखरूपास टढनिश्चयरूप वाध 
[1 १ कडुक नीचे वन दोयजावे । तौ इस मिध्याजगत्‌चिषे अदंता- 
प य ८ & ओ ~ ममतादिकबदुखकी कारणभूत चखढभासक्तियां 
 । ^ घुष्पका रंग । पर्षीका शडडइ ओ अन्नका स्वाद्‌ । एसे वित्‌ षी उत्पन्न दोव नदि 

। शश ग॒ण पद्म नं है वे गुण पदार्थे मानिके जनसमूह | क" चत्‌ द उत्पन्न च नद ॥ 

थन करैर । परंतु बे गुण मनोमात्र ॥****| ये भ्नांतिचित्र यी कघुरेषाङ् दीर्य । खीधी- 
 कवकाशविये पदार्थोकी स्थिति जसं भरतीत होती 1 तै | रेषां यक्र ओं स्थिरतायाछे चक्रकं गतिमान्‌। 
 शपने देखते नदीं । इस वातत दं मानना ययपि दुप्करद | पस विपरीत दिखावैदै 1 इतनादी नदी परु 
- इतना ततौ निर्विवाद्‌ षिद्ध हुवारे कि परिमाण । यथाथवान्तीके छान हये पीछेिवी सो पूर्वकी 















क ( न्या विपरीतदृ शन देवै ! याते मरस्थल्के 


ग ृरिणाम दै ॥ जव किसी जन्माधषुरयदं पलक्या र्ट | जङके यथोचितचितरितदषटतमय दं । ओ तिख- 
ट होतीदै। तय विसदूर सो रटिमाव्रद पदाधौका परश्यर- | ढारा इस जगद्ाडंवरको असारताके स्मारक दै॥ 
 क्ंतर शाव होवा नदीं । किंह खमीप ओ दूर स्थिवघवै.। उपरिग्रद शित किये वणैनरसँ बाचक- 
दां तिखकी चछ खमानसमीपताबङे मासते ५ | दृदकू निश्चय दोवेगा कि शरीविचारसागरकी 
५ (उेनसेट ता० २१ डिसेम्बर १८९९ पष्ठ १५५८) | यद चतुथौडृचि उचमोत्तम भेदे ओ सो उच्च- 
^ इन सवेभ्रांतिचि्रोका सारार्धः-- | मता संपादन करनैवास्ते केवल सुमुश्चुजनोका 
सरवेमतरिरोमणि वेदांतखिद्धांतन सत्यकी न्यां | दिती र्य राखि द्रव्य ओ मशी चित्‌ 
 भराखनैवाखे इस जगत्‌ङ्र स्वसरे नगरकी । | यी गणना नरः करी ॥ । 
इज्जके सकी ओ ऊपरमूमिविषै रदयमान द्ारीफ साकेमद्द॑मद्‌ 
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~ अहं > त्‌ होयके स्फुरताहे | सो ॐ * =) 4 £ <]॥ 1 ) अ 
, “अर” इस पदकरि कदियेदे ॥ ६ ॥ यकारं आदिरके देहप१ = : 








भ्रीमहावाक्यविवेकके मुरु ओं अथेमात्र ॥ 


>> >< 












येनेक्षते दणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । पकमेवाद्धितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌। |` 
स्वाद्वस्वाद्‌ विजानाति तत्मञानमुदीरितम्‌॥१॥ | खटः पुराधुनाप्यस्य तादक्त्वं तदितीर्यते 13 
जथेः-- निसः चेतन्यकरि पुरुप इसन रूपादिक- जयः-- छष्ि पूवे एकदीं अद्वितीय ५ 
द्‌ देखताहै आ र्द्ते सुनता ओ गष | रूपरदित जो सत्‌ था । इस सत्क[ अष ५ रि 
ताहे ओ र्दद बोरताह ओ खाद्‌ अखाद्‌- | पीठे वी तैतैपना +^तत्‌ किये सो ।1 
रतह्‌ जानताहै । सो वृत्तिटपरक्षितचेतन्य भरज्ञान | किये ॥ ९. ॥ ~. :  ," श) 
४ । ९॥. ` शरोुदेदेद्धियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेरितम्‌ । ८ 
६ मदष्याश्वगवादिषु । ` | पकता ्राह्यतेऽसखीति तदैक्यमजुभूयता% , 
चेतन्यमेकं ब्रह्मातः भक्षानं देहदरितं स 
ध, त ४ मज्नञान श मय्यपि ॥ | ॥ अथः- भ्रोताके देहर अती > 

थे विपं ओ मुष्य- | किये सत्रप आत्मा है। सो इहां “तं " १ 
अभ्वगाआदिकननिपे जो एकचेतन्य दै । सो कदियेहै ॥ “असि” इस पदकरि एकप 
र द॥ ९ 1 मिपि बी स्थित भङ्ान | कराहयेहे ॥ यतते तिनकी पएङ्रता मं 
ध करना ॥.९ ॥ रि 

+ (क विद्याऽधिकारिणि । स्वभकाशापरोश्षत्वमयमित्युकतितो मतम्‌। (प 
: सारतया स्थित्वा स्फुरज्रदमितीर्यते॥ + 1१ 
१ प ॥। स १ ४ 
५ क दि लन | अथः-- ““अ्यं इस्त उरि 1. 
ताके अधिकारी इस देदविप बुदधिकां साली | रवः न 
४ सि । का साक्ष 7 श॒पनेकरि "~ 

होतैकरि स्थित शोके जो सा | खकरा युक्त अपरोक्षपना , ## 


| 


तिस जो आंत्र है । सो “आ 


6 
स्वतः पणेः परात्माऽश्र बह्मशब्देन वमित; । कदियेदै ॥ ७ ॥ कि 


[1 


स र ४॥ | दद्यमानस स्ैस्य जगतस्तस्वमीव। 
” ` ५50९ त्भा ज स र दयशब्देन शात्मङूपकम्‌ ॥ 
“रहम शब्दकरि वणन कियाद ॥ “असि इहा दन्देन तद्भ्य स्वभरका 


पकता त थे-- दश्यमान व काज ह 
यह्‌ पद्‌ एकताका सरण क ॥ सो । सोवि 


अथ 
(क 
4 ई. 
द) ५ ल 
< 
॥ ॥ 
व 
„¢ 
॥ 4 
र. 





तिस देढकरि “र ब्रीं हृ" ॥ ४॥ ` | बह्म" शन्दकरि किमि । ` ` 
देकरि ८ ब्रीं ह" ॥ ५॥ भकागभात्मदखरूप है ॥ ८ ॥ 
॥ इति जीमहावाक्यविवेकः ॥ 
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\ 


॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


1 
| 
1 
| 
| 





शक कच कणि 


॥. 
| ॥ प्रथमाखत्तिकी प्रस्तावना ॥ 
| 


क च ~ = आ का कः हु ज = > 9 का = ज क = त का च ` ~ न न ज क म ए ककि = वा क = कक ना 


। । भाणिमात्र केवलचुखद्ं चारै ओ दुःखकी | कस्तूरीकी सुगंधका अघयुभवकरिके ओरटर 
त।[अत्यंतनिहृततिदं इच्छेहं । परंतु पेसी सरवकी | कस्तूरी देहे ओ दुःखदं अभव करदे । तैसं 
य ईच्छा पूणे नदीं देवैर ॥ अनेकपुरुप सुखके | पुरुप वां छितविपयके लाभरूप ` निमित्तत अत- 
व द॑निमित् धनपुत्रस्लीआदिकपदाथनकी भाशिका | यैखटृत्तिमे खरूपथनंदे भतिर्विवङू अचुभव- 
पयत करं ओं दुःखी नित्ये दानतपः | करिके । विषयमे आनंद देहे । तिसकरि 
योगओपधमंआदिकका आश्य कैर । | दुःखड़ंहीं अलुभव करदे 
परंतु दीनके दीनी रदं । काहेतं सुखमाधि ओं | वडाआशयं ह जो पुरुष सथुद्रकी गंभीरता । 
|टःलनिद्सिके रेत उक्तपदायं नहीं ह ॥ तिन । पवनका बेग । अनेक यत्र । तारोकी गति। 
[पदायाकरिके उल्टी दुःखकी म्नि आ ुखकी. \त्यादिककी ओध, करदं । परत आपके जञान- 
न्यूनता होवे ॥ जैस शोर पुरुप अफीममदिरा- री शोध नदीं केह ओ नैस ओर उद्धिरहित 
(न अधिकअधिकय्महणकरि सुख मानै । | भाणी आप्र जानेविना । अहारः । निद्रा । 
अपर तिनकरि दुःखदं अञुभवकाः ; | मय ओं मेधुनका अुमवकरिकि .मरहे। तैसे 
५५ जे जे युरुष सुखमापनि ओ शपष्र- | यह बुद्धिसदित मचुष्यमाणी बी मरैहै॥ ` 
(० देदआसक्तिकरि जगत्के ठच्छ-| आत्मज्ञान ८ आपका ज्ञान ) अद्वितीयके 
५ मदिरादिक्व्यसनका आभ्य करे । | भतिपादकं वहुतसंस्छृतग्रंथनसं शददरारा पुरुषङ 
$ अनुभवकरिके . जन्मे ओं मरे ॥ | माप्त होवे ॥ तेसं फारसी । अरब्वि । इरन 
केवलघ्ूखकी भति ओ दुःखकी अलत्य॑त- | आदिकभापामे षी कोई कोर आत्मन्गानके 
अथे । पुरुप । विचित्रपंय ओं तिनके | बोधक य ई । परंतु संस्छृतमं जेसं विस्तीणे- 
नका आश्रय त्वेह । तिसकरि बी | मरय दह । तेते ओरभापावियै नदीं ई ॥ दद्‌ 
(तिनोकी इच्छा पूणे नहीं दोवेहे । रितु टथा- | स्थानीभापार्मं वी आलन्ञानके बोधक अथ हं 
(कषद अनुभव करे ॥ परंतु आत्मत्नानपे उपयोगी इस जसा संूणे- 














इत्तिअथे । केड न्यायादिकअनेकयांदित्यमतङ्क | भाषाबार्छोपर बडीकृपाकरिके स्थृख्डुद्धिबाें 








५. वेवल्घृखकी भा ओं -दुःखकी अल्यैत- |  आत्म्नानके अवे ` 
“ {निषृत्तिअये । आत्मान ( आपका जान ` हीं | अपेक्षित ई ॥ जसं 
उपयोगी दै! अन्य नदी ॥ सै एव अपनी | 
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4 भाप्नि ओं दुःखकी अलयंत- | भक्रियग्रय दूसरा नदीं हं ॥ 1 


ई|आभरय कूरं । तथापि तिनोकरि बी युरुषनकी | कों बी उपयोगी दोव । एसा यह भीषिबारः ` 
इच्छा पूण नदी यातं सागरग्रय रव्या ॥ . , तरव प: 

जैसे भोजनकी सिद्धिअ्थ। अभ्रिः ` 
अन्नजरआदिककी अपेक्षा रदे । तैस आतम. ` 





ऋ च 1 


। 
। 



























२ ॥ भरथमाच्रत्तिकी भस्तावना ॥ [ १२ 


~~~ 
देखिके । आत्मनज्ञानके तरफ आलप १ 
रेकासदित रह ॥ रेसी जवी अनं 
होप । सो सव इस ग्रंथके विचारने। 





जञानअथं । जीवर आं जगत्‌का ज्ञान 
अपेप्षित हे आ तिनको सिद्धिअथे आओरपदाथन 
का ज्ञान अपक्षितदे॥सो ज्ञान। ग्रंथ ओं 
गरकरि ओं अपने बिचाकृरि भाप दोवैरै 


यात विचार(का)सागर इस ग्रथका नाप 1 

पक्रयाके ज्ञानविना आस्मनज्ञानकी ढता | इसके भकरणफे नाम । तरंग ( मोजा ) स 
दवं नष्टा ॥ यद्यपि इस. ग्रथमं केवलमहा- | इसमे सवेमिलिके सप्तरंग ह । तिनमं ॥ 
नार्य भव णसहा ज्ञान दावं । एसा अके | १ भरथमतरगविपै अनुवंध (ग्रथका 
१८ स अक्र २३ एयत प्रतिपादन कियाहे। संवेथ । मिपय। भयोजन)का क 
तथापि तां कद्याहैः- असंभावना ओं बिपरीत- सरेतरंगमें अटुवैधका विशसि 
भावनारहित जिसकी बुद्धि वे | तिस ्। । जसं कोई अपनि जपीनपर्‌ (1 
उततमअभिकारीडदी, केवख्महावाक्यके भवण- | तहां दृरापुरप आइके घे 
करि ज्ञान होषहं । सवे नदीं ॥ रेत उत्तम- जमीनका दावा करेओं र ¢ 
अधिकारी जगम कचित्‌्दीं रोदे । याते पायेसँ उखाडी डके । तव ष, 
जिसङ्ू महाबाक्यके श्रवणसें असंभावना ओं ` अपनी जमीनका धनीपना सि, ५ 
निपरोतमावनासहित बोप इवा । तिस र यरद रचटेतै । त्र निर ¶ 
(५ अनकयुक्तिसदित पदपदाये। तैस इस प्यके भथमतगम ° 

विचारेचादिये ॥ ~~ दिखायें ओ तिसका 


आत्मवोधर्भ उपयोगी क्रिया इस भरे सरतरंगमं पूतैपक्च (वादका १ 


अनेक र । यतिं जिस परपर परमानदकी खेडन कियाहे ॥ फेर स्वं 
त १ अनथगी निषटचिरूप मोक्षकी इच्छा समांध्रानकरिके । अचुरवधक्ष 
। तिसङ् यह ग्रथ मानो दुःखरूप संसारः | | 











सधुदरसं द्घावन शीघ्र चटनेवाला अगिवो स अये | 
द । कवा विमानहीं दे । पसं कै तौ अञुचित | तीसरे अध (१ 
नद ह । , ओं विष्यके लक्षण ओ य 


इस ग्रथ दरेपकरिे को पंथकी निदा नहीं| भकार आं फल दिलाया 





‡ भा. प्कारके कोई पंथकी स्तुति नहीं चोथतरग्मे उत्तम अ 

<॥ त्त. न इस कोड्‌ पंथवा र्का भकार दिलायाद॥ _ ,,4 

६ ६ । क्रतु यामं केवरआत्मह्नान ^ पांचवे तरंग मध्यम्‌ ज | 

न जान) जो ` सवका निजधर्म ३ । का प्रकार दिखायांह । ४ 
1 भकारदीं नेकयुक्तिकरि दिखाया ॥ उपासनाकी बिभि करीर ॥ 


दप उपासनाम्‌ | केह सिद्धि । केड । ६च्े कनिष्ट-($" +. 
आप अथवा ओ तिनकी भाषि नदी! [85 व 
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( सागर 1 ॥ भ्रथमाच्रत्तिकी भरस्ताचना ॥ ३ 


णी 











| १ ७ सातवे तरंगमे जीवन्युक्त ओ विदे शुक्तके 
१9 व्यवहारका प्रकार दिखायाहं ॥ 
१ सातो तरंगका विशेपभावाय ““मा्दशेक- 
अचुक्रमणिका''करि जान्याजावेगा ॥ भरतीत दोहं । एसा वेदांतका सिद्धा ई ॥ 
र आरग्रयकार जसं वेदआदिकके भमाणकरि | जेवरीविपे सपश्चममं अध्यासकी सामग्री कटी 
तं पूणं करें । तेसा इसमें नदीं ३ । कितु | दै । परंतु जगत्अध्यासम तौ कोडवी सामग्री 
शुतिके अवद्ध निणेय करनेवाली युक्तियां इस | नदीं है । सामग्रीविनाहीं भरतीत दपरैद । रेसा 
करििथिम मधान दं ॥ युक्तिकरि सवभकारके | इसं अयम परोढिवादकरि सिद्ध कियाद ॥ इस 
पभिधिकारीडं खलते बोध होर ॥ एकदो- | भकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्छतप्थवि 
रपर आवद्यकता धारके शति रखीरै॥ | वी वहुतक्ररि नदीं देसियेहे ॥ ओर वी अनेक 
| | इस ्रथके समान शुयुश्ुङ उपयोगी भापा- उपयोगी सिद्धातअदिरुदध खर्तत्र अद्धतव्रिवार 
ध थ आधुनिकसमयमं दैतमतविपै नदीं है ॥ | ्ेथकत्तोनं इसमं रखे ॥ 
॑बी पसं संपूणे वेदातकी भक्नियाके | अंके क्तात इसकी भापा यहुतसरछ 
थ अल्यदीं हं ॥ अथक ीनिधल्दासजीने | करीरे ओं जेते आरप्र॑थकार अर्धसस्टृतमिथ- 
कदिसरे ओ तीसरेजंकरम प्र॑यकी महिमा कीरै । | भापासें थव रथिके कठिन करी देवै । रेसा 
षिण तपो ययास्थितदीं कहीहे ॥ आत्मवोधविपे उप- | इसमे नदीं कियारै ॥ वहत टिकानै कषिन- 
बमोगी कोश्वी मक्रिया इसमे नदी सा नहीं है | भसंगनं बारंबार रिं । िसकरि स्थूल- 
सो वी कहं बेदविरुद नदीं हे ॥ बुद्धिमान्‌ बी समजीसके ॥ जहां जहां कठिन- 
वहुतकरिके बेदांतमक्रियाके उपर भापा | सस्छृतशचब्द रखई । तहां तहां तिन शब्देकिं 
छोकी रचि इस ग्र॑यकी उत्पत्ति | अथं खोटे ॥ पेखा या ग्रयदर सरख किया । 
हहे ॥ इस भ्रेयकी उत्पत्तिसे पूवे | तथापि इस अ्रथका वण ओ अभ्यास 
पाजाननेबाठे अनेकगरहस्थ ओ साधुआदिक्ग | अनकपुरुपनङ्धं कठिन अतीत होवेहे । सो 
हतसंगी वेदातक्रियाद्रं यथास्थित नहीं | किनता । इस परथङकं क्रियाकरि पूणं होते 
| ्ानतेथे ॥ इसके अनंतर अव वहृतपुरप | आं विचारस्प होने ह ओ इसका विषय वी 
शत्यां जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हेर ॥ | दर्वोध ई । परं इस नवीनरूढिसे अंरतत्यद 
# टत्तिप्रभाकरःः जो इस अंके कत्ताने किया- | विचारनंसं इसका अवण ओं अभ्यास अत्य॑त- 
+ 1 तिसका भिस जिस पुरपने सम्यक- | सुगम होवगा ॥ 
अभ्यास कियाद । सो मानो पंडितदीं मये | एकी यह अय एसा उत्तम रै नो ईषद 
लि तसं॒पुरुपनके सायि संस्छृतके वेते जव | य॒श्च मल्परकार विचरे तौ शीघ्र अपने ` 
शासखायं फरतेद । त॒ आशर्यं पावते ओ स्वर्पद्चे जाने ओं आत्मन्नानके निमित्त ओर. ` 


द कन 


भमरिलना कठिन ह ॥ जसं जवरीषिषे सप 
अध्यास्तरूपकरि भतीत दोवहे । तेसं परमासा- 
विप स्वेस्थूटयृक्ष्ममपच अभ्याररूप जीवङ्ग ` 


[४ 























9. 9 
। 


द परंतु इतना ई जो इस य शद्दारारीं देवना- ` 
इस ग्यम अचु्ंधनिरूपण इं । एसा अनु- | चाधि । कादितं आत्मन्नान बरकरि अथवा ` 
का द्रनिरूपण संसछत्ंथनवरपे बी । बहुतपदनैकरि 
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करतः अहो ! श्या इन भाषा जाननेवार्छोकी | कोईबी दृसरे्यके देलतकी पेता रै नदी। | 


रे अथवा ओरक्रिसी स्वतत्ररपाय- 








9 ॥ भथमाच्त्तिकीं भरस्तावना ॥ ॥ 
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करि मास नहीं दोहं । एसा बेदातका सिद्धति | 


हे ॥ इसके अंक ९४ मं कष्माहेः 


॥ दोहा ॥ 
पेष च्यारिअडबेध युत । 
` पदे सुने यह्‌ मरय ॥ 
्नानसदहित रुषं च नर। 
रुह मोखको पंथ ॥ १॥ 
ओं इसके अंक ९७ गरे षी कल्यारैः- 

विन यरुभि प्रवीनह्‌ । 

न आतमज्ञान ॥” 


याते जि्गाघनई देसी बिनति ₹ै। जो इस 
ग्रयदू गुरुटरारा पिचारना ॥ 


इस भरयके कत्ता भीनिशलदासजीका संपूण 


जन्मचरित्र इसके साथि छिखनैका मेरा विचार- 
था । प्रषु सं साधनकी अमा होनैते । जो 
कुक भरे वणम आया । सो इहां छिस | 


जन्म कहां ओं कव । 
हवा । सो ज्ञात नहीं ई ॥ विद्याभ्यासे 


इनोका . वडासरेद था ॥ १४ स ७० वृषेपर्यत 


कटक वर्णन हैः- 
॥ दोहा ॥ 

सास्य न्यायमें श्रम कियो । 
पदि व्याकरन असेष ॥ 

पदे अथ अदत । 
र्या न एकह सेष ॥ १११॥ 

कठिन ज॒ ओर निर्ध है । 

जिनमें मतके भेद ॥ 
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== च ककः 


 करीडार 
विद्याअभ्यासर्महीं काल व्यतीत किया ॥ इस | एत पाव मिवा । यव नय 


के ९२६ बरे अमं तिनके अभ्यासका यहं | 


, आप कोरकोडइदरं न्यायादिश्रज्ञ ` 


। नदीं पदारवेगे ॥ 
| इस दष्टाताकरि भनि 





` ~ = 
अमतं अवगाहन फिये। 8 
निश्चरदास सयेद ॥ 


। रेते अभ्यासवानपुरुप आघुगि्(3 
| कचित्हीं देखने आदह ॥ क 
| इसग्रथकरि श्रीनिश्चर्दासजीकी ¶ 
| निष्ठाका अनुमान होवे । काते भ! 
सिद्धातकी वात्ता कोइटोरम कडु बी ¶। 
नहीं कदीहे ओ युयुधु निष्ठ ५ 
भकार सम्यश््रीतिसे इसमे रसे ॥व 
तिनोका व्यवहार बी अतिउत्तम ओं 8 
' था ॥ जस कोड ज्ञानीपनेका अमिपान्‌ ( 
। देहाभिमान आदिकविपे ग । ५ 
। महात्मापुरूप नहीं ये ॥ 


वडव्रह्मनिषएठ ये ॥ प 
| स्थितिही सदा ममर रहतेये ॥ 
| न्यायव्याकरणआदिक बुद्धि 
ओं तीत्रयुद्धिका वेदात बी 
तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात त 


इद्िङ् जोह ओ मल्डि । 
॥ एेसा कैद जो 





















दधि शंतिद्ध॑ पावै ॥ भनि 
व्याकरणन्यायआदिकमं अतिङ ४ 


तिनोकी वेदांतपरहीं भवढनिष्ठा थी ॥ 


द [करनं ० म = च, 


तहां .कोड प्रभातं न्यायादि 
तिसङ्कं नदीं पढावतेये ओं कहतेथे 
भ अनात्मा (हैत के 


ड ० 
~ @ 


कि 


थे । एेसा सिद्ध 1 ॥ | 


यर ] ॥ भ्रथमाटृत्तिकी भस्तावना ॥ ९ 





हे ॥ तिनका “त्तिमभाकर' भ्य देखिके | वी ग्रंयकी सहायता नहीं खडै ॥ जैसे कोड 
 वडवडेद्रान्‌ वी श्रीनिश््दासजीके पांडित्यद | सहज पत्र किले । तेसं इसङ्रं रचि गयेहे ॥ 
(सरावतेहं ॥ अधिक क्या कंद ! तिनोके समयमे | “श्ीटत्तिमभाकर" रच्या तव॒ ओरग्यों 
ओं अव वी साधुपुरुपनविपे भरीनिश्ल्दासजी- | देखतेये । परंतु सो अपने ग्रंथ निर्दोपि करने 
के समान कोडवी परिपङविद्रावाखा पंडित | देखतेये ॥ ओं “श्रीटत्तिममाकर”प अनेक- 
ई नहीं हे ॥ प्माणिकग्रंथनके भमाण १ आं तिस 
ी / श्रीनिथूदासजी पृथ्वीपर जहां विचरतेये। | अनेकरयनके दोप वी स्पष्ट दिखायें । अव केड 
तहां बेदांतसाखरकी भतिदिन कथा करतेये ॥ | कई संसछृतके वेते पंडित “श्ीदत्तिममाकर 
इसग्रथकी ओ इत्तिममाकरकी वी आपने | छृपाहके वाचे । कहते जो संसतके वेते 
| वहुतवेर कथा करीर ॥ जहां जहां आप भवण | हो$के । भापाग्रथकी सहायता सेनेद् तिन 
करावतेये । तहां तहां अनेकसाधुनकी सभा । कजा होई । परंहु अतिउत्छृष्ट होनेतं तिसकी 
¶रवणबासे मिकतीयी ओ अतिरसिकभापण सहायता लेते ॥ “श्ीढत्तििभाकर मे न्याय- 
निके आनंदवान्‌ होतीथी ॥ , । आदिकअनेकपांडित्यमत भरिम्रकार दिखाये- 
| बहुतकरि भीनिल्दासजी शीकासीजी- | ६ । यत तिका, पठना कणि भया ॥ 
| विधैही रहते ॥ तहां आप वी. कहं श्रवण | अते भकरणम सवेमतका संडनकरिके वेदात 
|नातेये ॥ एकसमय श्रीकासीजीमे भापारामा- | मतक मतिपादन क्ियाई ॥ 
यणके कत्तासँ विलक्षण महात्माश्रीहुटसी- | दिदुस्थानमे उुंदीनिपं रामसिहराजाने श्री 
0 दासजी कथा करतेये । तहां आप गयेये ॥ | निश्रल्दासजीदर बडे आदरसदहित अपने पास 
(‰भसंगसें ीदल्सीदासजीने कहा । जो ““ईश्वर- | रखेथे ओं राजारानी दोन तिनोमे गरुभाव 
{विपे आवरणशक्ति नहीं हे । विक्षेपशक्ति हे ।।' | रखतेये ॥ श्रीनिश्वरुदासजीकी संगतिते सो 
यह भुनिके शीनिथख्दासजीने कद्मा किं | राजा प॑ंडितकी पदवीं भाप्तभया ॥ राजान 
‰ ““इश्भरविपे दोन नदीं ह ॥' इस वातपर | एकसमय वडवडेपंडितनकी समा करीथी । 
| योडाचाज्ञाथं॑हवा ॥ इस पीठे आप तिस | पिसमे शालां इवाथा । तिसकी राजान 
| ६ महात्मायी कथाम गये नहीं । कारण जो | यथास्थितपरीक्ना करी । तिस दिसं स्व 
4 अपने वचनोकरि कटं किसी खेद दोव तों । प॑ंडितजनोने तिस राजाका नाम “बदरान्‌” 


| परंद आप तिन महात्माकी निष्ठाकी बहुत- | विनि करी । जो दिदुस्थानीमापार्भ पंडितनदर 
4 छाया करतेये ॥ तैसं श्रीतुलसीदासजी बी | उपयोगी दो एेसा बेदात्ग्रय कोई नदीं 
^| भनिलदासजीके पांडिलय ओं अद्धुतनिष्ठाकी | हे । सो आप करोगे तो सदन शोगा ॥ इस 
^ वारंवार स्तुति करतेये ॥ “ईश्वरम आवरण | भेरणाकरि ओं भापाके जाननबाखोपर दया- 











^ जंक २०६ ओं २०७ मं मछमिकार अतिपादन | दै ॥ | 
| करयारे ॥ | श्ीकातरीजीमं रदिके . शरीनिश्लदासजीने 
4 ` इस प्र॑यद रचनम ीनिथल्दासजीनै कोई ¦ विच्याके २७ लक्ष संस्छृतश्योकनका सप्रह 


((-0. ॥॥८111॥॥|९51101 8118८81 8181851 01661101. [01260 0 60809011 


॥ आं नितेपरक्ति दोनो नदीं दं ।'‡ रेसा इसके | दष्टिकरि । आपन श्रीढत्तिमरभाकरः” बनाया- 


त 
° 
५* 
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4 





६ ॥ भथमाल्ृत्तिकी भस्तावना ॥ [६ 
| 













~~~ ~~ च ज 











कियाथा ॥ आप संस्कृते बडे धुरंधर वत्ते ये । | दूँ छित भगे ! तौ तिसका ओर शो 
तथापि भापा पढनेवाोपर बडी दयाकरि दो- | समयपर उपयोग करनैकी मेरी बडी इहो 
उत्तम्रयनद्भ मगर कयि ॥ इस प्यके अक | जिस समयमे यहं भय संपूण भया।य 
५२६ मे कलमारैः | समयमे अनेकपुरुप इसद्रं छसे 

॥ दोरा ॥ ओं तिसका अभ्यास करतेये ॥ त 


^ यह प्रय कलकत्ता । लाहोर । यवी 
तिन यह भाषा ग्रथ किय ।  स्थानोमे छ्पाहै ओ मराठी भाषा 


न उपजी स्ना ॥ भाषांतर भयाद ॥ व॑गालिमापम बी 

ताम यह इक हु हे। | भांपातर हवा हे । रसा स॒न्यारै॥ ` 
द्या भूमं सिरताज ॥ ११३ ॥ . जहां जहां यड गंय दिहुस्थानीमापां 

ीनिशर्दासजीन श्रीकठबह्ीपनिपद्पर । ह । तहां तदां विभक्तयंतपदच्छद्रछ ष 
संम व्याख्यान कियाद ओं वदकल | विचारनेमे कठिनरूदिके छेदं ओं च 


बी एकगरंथ रव्या । रेसा घु्यानावैहे ॥ | तो निङकागद ओ छपेकरि भ॑यं द 
कावयघ्ना्ञमे बी आप इशक ये । रेसा इस | क कभदियारं ॥ ्‌ 
यक कविता निरोप है । तिसकररि जान्या-। मेरे इसका अभ्यास कठिन तीत # 
जावेहे ॥ | तव मेने कष्टम खअभ्यासके अयं 


श्रीचैदरदास निनका ५ | रची ॥ पीडे बहुतसतपंगीने मेर रचना 
4 इस अये अनुक्रमणिका सह्‌ 


परसिद्ध दे। तिनेनिं ओं भरीनिथलदासजीने 
प । चादिये ओं तिसकरि सवेगुग्॒ठनह 
१ । चीदादूजीके पंथ अतिद्चय कारित | अभ्यास वहत सुगम होवेगा ॥ तव ८ 


४ 
भीनिश्रल्दासनीद प इसमे ९२७ अंक क्ये ॥ 1, 
पथका अभिमान नहीं नै अंत्गतमद्नियास्वी, 
था । बडे निरभिमान ये ॥ बार्यावस्थासै | अनेकमक्रिया ओं ध, 


विद्रा- | 

अभ्यास क्रिया ओं पीठे बहुतकरिके व्रह्म | या भरयकी कविता बडेर + ॥ 

सा नि स १ 2 | स पूर # 

तिरनोका भीकिदडोटीम २६ प्याह ॥ | स्यारगिना होडजामे ॥ इसके पर्य ओ 
भयाहे । तहां “ नहा. यह्‌ अय समाप्त | सशब्द विमक्तय॑तपदच्छेदकरिक 

८८ तहा शखद्रारा बी है ओं अद्यापि | ओं कविताके चरन वी भित्र भिम 

ओनिषल्दासनीका इसकरि इसका पढना अतिशयघणम 

( 

ता । सो बहुतथपूणे हे ॥ कोड ङ्पा- गोर, न 

सविस्तरषत्तांत मेरे इनकी दीका कहं मी डे | परह १ १ 


` -0. \401111५|651८ 88/81 /8/8085। (0166101. 01911260 0/ 6680001 = ५५ 






















जो उपर टत्तात 





| 
| 
गर ] ॥ भथमाद्त्तिकी भस्तावना ॥ ७ 


-- 






} ह्ासजीनं । वहुतसाधुपुरुपनके पास इन | जिस महात्माव्रह्मनिष्टुरूपसं मेने मंगला- 

अदोदेका युक्तिपूवेकव्याख्यान कियाथा 1 सो | चरणकं टीका ओं इस ग्रेथका वण कियाहे । 

| ध्यारयान खामीश्रीजिलोकरामजीसं एक- तिस महात्मापुरुपका मेरे उपर अतिबडाउपकार्‌ 
सहातमापुरूपने श्रवण कियाथा ओ तिनसै | मयां ॥ ओं यके आरंभे अपेणपत्र रख्या- 

पनं भवन किया ।। इन मंगलाचरणके दोहेकी | हे । सो इसीदी महातमापुरुपके षास्ते रख्याहे ॥ 

बिका अतिउपयोगी जानिके नवीनरीतिके | ॥ विक्रमसंवन्‌ १९३० ॥ 

| सार मयुसार इस अथक आरंभे पीके रखीहै ॥ त्० सा० 





=-= = ~ ` ~ त ~ क जः = जक ० क = क = ततोनोनयाकेकन मानमयः ।जयदााा च कतककक व च कोक [त 1 


| १ महात्माधीमद्रामगुरुभखंडानंदसरखतीके प्रदि- | दिदुस्थानीम -टीका करीहे ओ शरीमुंदरविासफे षिप- 
प ज प्ञ्यपादधीमद्भापुसरखतीके दिष्य । ब्रह्मनिष्ठ | यय अगकी टीका । श्रीविचारवंद्रोदय अर इत्तिरना- 
अंडितश्रीपीतांबरजीमहाराज | इस महात्मान ीपंचदरी- | बिआदिक अनेक्वेदांतके भथ रचे । सो मापा- 
# पी विस्तृत ओ अतिउक्छष्ट॒तस््प्रकारिकानामक | वापर परमञनुप्रह किया ॥ रेभेउत्तमविद्वान्‌ । 
(1 दुखानीम टीका करी ओ इदाआदिनामक अष्ट । दया । उपदेश्कुशरड ओ ज्ञानवैराग्यभादिक- 


१ दके उपनिषदनकी संपणेसटीकडंकरमाष्यके अनुसार । अनेकटत्तमगुणमणिमंडित ये महासा है ॥ 







चो ऋत जकः जात क च ऋ क कक = ऋ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ चतुथांखत्ति ॥ 








॥ भथमस्तरगः ॥ १॥ 


॥ अनुबध सामान्य निरूपण ॥ 


॥ २ ॥ षस्तुनिदंशरूप गल ॥ 

॥ २-३ ॥ भ्रथ महिमा ॥ 

॥ ४ ॥ अनुवधनाम ॥ 

॥ ५-२३ ॥ अधिकारी वर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग । समादिषद्‌ । मुसुश्चुता- 
१५-१६ अंतरंग वहिरंग साधन-१८ अवण । 


मनन । 
र २१ वेदांतके एकदेशीका 


॥ २४ ॥ संवंध वर्णन ॥ 

॥ २५ ॥ विषय वर्णन ॥ 

॥ २६२२ ॥ भयोजन वर्णन ॥ 
२७-३२ प्रयोजन तेकासमाधान ¶ 


$ 
तो कोको कोक, + कको 


एटतायस्तरगः ॥ २ ॥ 
॥ अचुबध विशेष निरूपण ॥ 


॥ ३६६० ॥ अचुर्व॑धखंडन 
॥ २६३-३८ ॥ अधिकारी 











॥ भसगदशकानुक्रमणिका ॥ 


४ 
"= 
= ॥ 
॥) 
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॥ ३९४४ ॥ विषय सखरडन ॥ 
३९-४४ जीव ब्रहमकी एकता बने नही ( 
। ४ साक्षोका नानापना ) 
 ॥ ४५-५९ ॥ भयोजन खंडन ॥ ` 
४५ मिध्यावधकी सामभरी नहीं ह-१६ 
अध्यास सामग्री ( 9७-४८ म | 
जन्य संस्कार नदीं ह-४९ थ | 
अविद्धि-५० ब्रह्यका | 
नहीं )-५१ केवर कर्मसँ मोक्षकी 
भविकवाद »-५९ वंधनिदतति शान 
अयोजन नरह ॥ 
॥ &० ॥ सवध खंडन ॥ 


॥ ६१-९३ ॥ अदबध 
( कमते उत्तर ) 
॥ ६ १-७१ ॥ अधिकारी मडन ॥ 
-६१-६३ मोक्षके अ्रथमजंहकी 
-६४-६५ मोक्षके द्वितीयंशकी 
-६६-१८ अंथके लजारंभकी यते 8 
ज विपयी-७० जित्तासु-७१ 
भव्रत्ति ॥ ` उ 
॥ ७२--७६ ॥ विषय मंडन ॥ 
॥ ७७९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥ ` 
~< ४ का्यम्यास्र ( ५। 
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| ॥ ठतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
ध | ॥ श्रीगुरुरिष्यलक्षण गुरुभाक्तेफङ- 
ध प्रकारनिरूपण ॥ 


चष 
ए 


॥ । ९४-९६ ॥ गुरुरिप्यलक्षण ॥ 
रक्षण ॥ 
९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलभ्रकार ॥ 


१०६- १०८ रिष्यका गुरुसंव॑ध्म यवहार ॥ 


॥ चतुथस्तरंगः ॥ ४ ॥ 
| ॥उत्तमाधिकारीउयदेशनिरूपण ॥ 
। १०९११९१ ॥ शछभसंततिराजा ओ ताके 
ह तीनिपुज्नाकी गाथा ॥ 
| ११२ ॥ तीनियुत्रोका गदसै निकसना ओं 
|| ससं भेटना ॥ 
५ ११३ ॥ तत्वद्टिकरि भश्च करनैद आश्चाका 
श `" 

मांगना ओ गुख्करि आश्चाका देना ॥ 
„५११४ ॥ तच्वदष्िकी मोक्लदच्छासूचक- 
। विनति ॥ः 
११५ ॥ शर्का उत्तरः- (मोक्षद्च्छाकी 
¢ ्नातिजन्यतापूवेक मदावाक्यका उपदेशा ) ॥ 
१२६ ॥ प्रश्रः “मेरा आत्मा आ्नदरूप 
ई दोव तौ विषयसंवंधसे आन॑दका आत्मा- 
। चिप भान नर्द दुवाचाददिये „> ॥ 
॥ ११ ५ । उत्तरः- आत्मविमुखक्र अंतरमुख- 
 इत्तिमं आनंदका भान ॥ विषयमे आनंद 
॥ रदी॥ 
# २१८ ॥ प्रभ्ः- ^“ क्षानीकरू विषयकी इच्छा 
¢ भो ताके संवंधसें पूर्वरीतिसं खुखका भान 
व हैः अथवा नदी? 
२ 






॥ चतुथोडचतिकी भसं गद्शांकालुक्रमणिका ॥ 


; | ९४ अंथारंभकी परतिज्ञा-९५ गुर्टश्षण~ ९६ 
| 
1108 


९७ गुरभक्तिफक- ९८ क्तानीगुसूते वेदभर्थपटन- 
श्रवणकी योग्यता- ९९ मापाम्रंथसें वी ज्ञान होषै- 
है- १०० जिज्ञासु सेवाकी करच॑ब्यता- १०१-१०५ 
जाचार्यसेवाप्रकार ( १०२ तनभर्षेण- १०३ मन- 
जपंण-- १०४ धनञरपण- १०५ वाणीञरषंण )- 








॥- ११९ ॥ उत्तरः- दिविध सात्मविसुख है ॥ 
विपयानंद्‌ स्वरूपानंद्सैं न्यारा नही ॥ 
॥ १२० ॥ भ्रश्चः- “'जन्मादिकटुःख कौनविये 
है 3३2 
॥ १२१ ॥ उत्तरः- जन्मादिकदुःख कटं नदीं ॥ 
॥ १२२ ॥ अश्नः- "दुःख कहं नद्य तौ भव्यक्ष 
भतीत क्थ होवे ,› ? 
॥ १२३ ॥ उन्तरः- आत्माके अनानत भरतीति ॥ 
रलुसपेका द्टांत ॥ 
॥ १२४-१३० ॥ प्रधः- ^“ रजु स्पं॑कैसै 
ह 
भासेहेः ? १ । 
१२५-१३० प्रश्षभभिभ्राय (१२६ असतख्याति- 
१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९. अन्यथास्याति- 
१३० भख्याति ॥ उक्ततीनिख्यादिका खंडन 2) ॥ 
॥ १३९-१४६ ॥ उत्तरः- १३१-१३२ 
अस्यातिखंडन ॥ १३२-१४६ अनिर्वचनीय- 
ख्याति ॥ 
१३४ अमस्यङर्मं सपोदिकविपय ओ तिनका शान 
एकी समय उस्पब्ररीन दोहे । सो साक्षीमाख 
है- १३५ रज्छमे सं जी ताका ज्ञान अविचाका 
परिणाम आ चेतनका विवतं है- १३६ रण्ड भौ 
अंतःकरणडपदितचेवन अधिष्ठान दै । रजु नहीं ॥ 


सष भी ताके जानी रजुशानसे निदत्ति- १३० 
दफाः- रजुकानसं स्पनिद्धत्ति यमे ली १३८ 


समाधानः- रजुल्तानहीं सपैमधिष्टानका शान है- ` 


१३९ रजक्ञानरते सपेज्ञानकी निदत्त यते नही 
१४०-१४२ समाधानः- सपभभावतें सर्प॑श्चानकी 
~ निटृत्ति हदोवैह- १४३ रजुशानसमय साक्षीका 
भान दोवैहै- १७४ सर्वत्रिपुटीचानमरै साक्षीका 
शान होवदै- १४५-१४६ सर्पं ओ ताके शानका 
अधिष्ठान साक्षी है ॥ | 
॥ १४७ ॥ ग्र्चः- ““अपारमिथ्याजगवका आधार 
ओं अधिष्ठान कौन दै? ? 
॥ १४८-१४९ ॥ उत्तर+- १४८ मिथ्याजगत्‌- 
का आधार नौ अध्ष्ठानदवैदै॥. 
१४९ आारमाका सामान्यरूप भाधार्‌ ओ पिशेषङूप 
भधिष्टान ह ४ | रः 
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॥` १५० ॥ प्रश्चः- 
कह्माचादिये › ॥ 
॥ १५१-१५२ ॥ उत्तरः- १५१ सारकदिपतका 
अधिष्टानं दषा है ॥ 
१५२ भिध्यासंसारके निदरत्तिकी चाह वने नहीं ॥ 
॥ १५३ ॥ “ जन्माविकसंसार दुश्का देतु 
ह 1 याते ताकी निचत्तिका उपाय वतावौ०॥ 
॥ १५४-१५५ ॥ उत्तरः- १५४ आत्माके 
अज्ञानतं जगत्‌की भतीति दोयैरैः ॥ ताकी 
निच्त्तिके उपाय श्नानका स्वरूप ॥ 
१५५ जतानका नादा केवलन्तानसं है । कर्मउपासना- 
सं नहीं ॥ 
॥ १५६ ॥ उक्तअथके अनुवाद्पूर्वक वक्ष्यमाण- 
दाकाका सूचन ॥ 
॥ १५७ ॥ शंकाः- ८यघ्रह्म ओ भेरा स्वरूप 
परस्परविख्ड हे । यातै तिनसै भरी 
पकता वने नदी  ॥ 


॥ १५८ ॥ अन्यशैकाः- ““पश्षीरूपतासै विखक्षण 
जीवब्रह्मकी पकता कमैउपासनका अति. 
पादक वेद्‌ निप्फङ दोचैगा? ॥ 

॥ १५९-१७२ ॥ समाधानः- अंक १५७ गत 
शकाका समाधान ॥ 

१५९-१६३ च्यारिभाकादा (१६० धटाकाद- १६१ 
जङाकाश- १६२ मेधाकादा- १६३ महाकाश )- 

६४१७२ च्यारिचेतन ( १६५ कूटस्थ १६६ 

७ ~ १६८१ 
गमनायमन दू्दस्थविपे नही १७० जीवका सक 
स्वरूप | १७१ इदा- १७२ बह्म ) ॥ २ 

॥ १७२-१७५ ॥ समाधान+- अक १५८ गत 

शंकाका समाधान ॥ ` 
१५ दूटस्थ परकारामान हे भौ आभास 
५४ आभास कमे करद जौ एड देवेहै । चेदन 
नरी १७५ जीवब्रह्के ठक्ष्यमर्येका अभेद है ॥ 

॥ १७६ ॥ अश्च; ८ अदं 

54 ४ ब्रह्म: यह 
किस ५ ह क्ञान 
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१० ॥ चतुथोचत्तिकी भसंगद्कशकालुक्मणिका ॥ ॥ 
|. 


~+ 





“ज्गतद्र्टा आत्मासें भिन्न | ॥ १७७-१८३ ॥ उत्तरः- ^ | | 


१७७-१७८ आभासकी सप्तभवस्था- १५५। 
ओ आचरणस्ररूप- १८० ञ्रांति- १८१ ५1 
` अपरोक्षक्ञान- १८२ ांतिनार- १८३ 
॥ १८४ ॥ अरश्चः- ^“ बरह्मसै भिन्न अभावं 
ब्रह्मः यह ज्ञान मिथ्या दोवैगा (98|| 
गत्रश्चका गूढअभिभ्ाय) ॥ | 
॥ १८५ ॥ उत्तरः “अद” शब्दके दोक । 
नमं कूटस्थका बहस सुख्यसामानार्ि 
ओ आभासका वाधसामानाधिकरष्‌ | 
॥ १८६ ॥ भश्चः- ^“ अहंदृत्तिविपे इट 
आमासका भान कमस अथवा ऋ ' 
दहे १,। 4 ॥ 
॥ १८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ य्ह 
साकीका ओ आभासका भान द| 














१८८ शंकाः- अन्ञानका आश्रय 
है- १८९-१९० समाधानः- वाहि ०.8 
इत्ति ओ आभास दोलुंबाका उपयोग 8 । ॥ 


अज्ञानजादूतघटका उदुा्टरण~ ११ 
निरूपण (१९१ प्रयक्षप्रमाण~ १९१ । 
भमाण- १९३ इाब्दुप्रमाण~ १९४ ~ मड ) 
१९५ धान १९६ वा | “ 
१९७ प्रमाण ओ प्रमाज्ञानका "ग ४ 
स्छति्तान ओ पदटभमाके 8८ 
क्षण २०० प्रमाता । प्रमाण । भमि म 
चेतन २०१ अवच्छेदुवाद्की रीति  । 
साक्षीसदित विदोपण आओ उपाधिना ~ । 
भामासवाद्की रीति जीव ओ २ ः 
छक्षण- २०३ आभासवादकी भटवा - ५ 
करणम दिविध मकान । यते लो 
अन्य नर्ही- २०५ शा" 










स्वरूप ॥ 1 
॥ २० द६-२ १ 9 ॥ यञ्ज -4-. ६ ॥ 1 
बिना “महेब्रह्म" यह ज्ञान भत्यक्ष ` ` ॥ 
२०७ ब्रह्मद नेत्रकी अविपयता ( 1 < ् 
के शरीर ब्रह्म नहीं )- २०८ ब्रह्मद _ र, ` 
अविपयता- २०९ ब्रह्य ग # 
दद्ियकी अविपयता- २१० ब्रह्मद ^ ` 
भविपयता ॥ - 


[# | सागर |] 


॑ ॥ २११-२१२ ॥ उत्तरः- ( अंक २०६-२१० 
५। गतप्र्षका )- २११ 
।.*, भ्रत्यक्षक्ञान दोव नदी", । यह नियम नीं ॥ 
एत २११ सुखदुःखकी साक्षीभास्यता- २१२ ब्रह्मका 


त | ज्ञान भ्य संभवेहे ॥ तस्वरष्िङं मेदुभ्रमका अंत ॥ 
इ || व - = 

| ॥ पचमस्तरगः ॥ ॥ 
इ ॥ श्रीयुरुवेदादिन्यावहारिकम्रतिपादन 


र्षि ॥ २१२३२७६ ॥ 
१ ॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण 
न ॥ २७७-३०३ ॥ 


॥ २१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्रः- “'वेद्गुरु सत्य होवें 
1 


(1 च 





यद्धैतज्ञान वनै नदी?” ॥ 
(त॥ २१४-२३६ ॥ उत्तर+- | 
क| २१४. हकरमतकी भरमाणता- २१५ भेदवाद्की 
18 भप्रमाणता- २१६ मेदयादका तिरस्कार- २१०- 
(६४ २२८ राजाके मंत्री भग्युकी कथा (२१७ भका 
¢! तपस्वी होना- २१८ नारीनिंदा- २१९ भर्ुके 
वेराग्यका कथन- २२० राजास डके ब्रह्मापर्यत 
स्वसुख एकांतमं ोवेहै- २२१ युवतिसंगसें दुःख 
२२२ युवतिसंगसं धनयिगार- २२३ युवतिसंगसं 
धर्मबिगार- २२४ युवतिसंगतं विदुनाश- २२५ 
पुच्रसंगसें दुःख- २२६९ धनसंगसे वुःख- २२७ राजा- 
क भरम मरेतबुद्धि होनी ज राजाका भागना- 
२२८ अक २२७३क्त ट्टांतकू सिद्धांत जोडना ॥ 
भेद्वादकी धिकारपूर्वक त्याज्यता)- २२९ मिभ्या- 
इभखका मिध्यासं नादा ॥ एकभूपकुं स्वभकी पराति । 
विसदं गाद्रीकरि दुःखका होना ज मिभ्यावैचसें 
भिटना- २३० भंक २२९३क्त श्रसंगकी टीका- २३१ 
मरस्थरूके जर आओ प्यास सत्ताका `मेद- २३२ 
समसत्ताकी आपसे साधकबयाधकता- २३६-२३५ 
तीनिसत्ता (२३४ ष्यावहारिकसत्ता- २३५ पार- 
माथिकसत्ता)- २३६ वेद्गुरु भौ संसारदुःखकी 
स्यावहारिकसत्ता दै। याते तिनके भवदुःखका नादा 
ह यनेहे ॥ 
| २२७ ॥ दाकाः- ““द्युक्तिरूपाभादिकका ब्रह्म- 
#। सानविनादि बाध ओ ससारदुःखका ब्रह्म 





चा मिथ्या दोव वोन रीतिसं वेदशुरतै 


॥ चतुथोड्त्तिकी भरसंगद्शैकायुक्रमणिका ॥ ११ 





शषानस अनंतर वाध । यद भेद्‌ कौन हेतुं 
रासौदो : ? 

॥ २३८ ॥ समाधानः- जाके क्ञानसै जो उपज । 
तिसका ताके क्रानसं बाध दोवैदे ॥ 

॥ २३९ ॥ प्रभः बह्मके अक्ञानसं संसार कौन 
कमते उपज  ? 


॥ २४ ०-२७१ ॥ उत्तर ~` 

२४० स्वम्रसमान विनाक्रमतें जगवका भासना- 
२४१ सूत्रकारमाप्यकारका श्ुतिवचनसं जगव्‌- 
उप्पत्ति कथनका अभिप्राय २४२ भसंगसं मायास्व- 
रूपग्रतिपादन- २४३ अन्तानकी स्वाश्रयता ओ स्व- 
विपयता- २४४ उक्तअर्थमें वाचस्पतिका मत~ २४५ 
चाचस्पतिके सतकी असमीचीनत्ा ओ अन्तानकी 
एकता- २४६ स्वाश्रयस्यविपयपक्षका अंगीकार~ 
२४७ एकभदहानपक्षमे वंधमोक्षङी भ्यवस्था ॥ 
सर्वपरक्रियाकी श्ेष्ठतापूवंक मायाका नामभेदसै 
स्वरूप- २७८ प्रसंगसें ईश्रका स्वरूप ॥ द्विविध- 
कारणका छक्षण- २४९ जगत्का उपादान आभौ 
निभिन्तकारण हश्वर दै- २५० जीवका स्वरूप- २५१ 
ईश्वरम विपमदृष्टि ओ कररता नही- २५२ जीवनके 
भोगनिमित्त ईश्वरः जगते उपजावनेकी इच्छा~ 
२५३-२५७ सूङ्मरखष्टिनिरूपण (२५३ पंचमूत 
ओं तिनके गुणनकी उरपतच्चि- २५४ अंतःकरणकी 
च्यारिभेदसदित उत्पत्ति- २५५ प्राणी ` पंचभेद्‌- 
सित उत्पत्ति- २५६ कतानेद्रिय ओ कमेद्रिय- 
की उत्पत्ति )-~ २५८-२५९ पंचीकरण (२५८ पंची- 
करणप्रकार- २५९ स्थूखग्रह्यांडादिककी उत्पत्ति )- 
२६०-२७१ भात्मविवेक अथवा पंचकोड्ाविवेफ 
(२६० पंचकोश आ तिनकरि आतमाका आच्छादन 
करना- २६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ रईद्विय- 
आत्मवादीका मत [ इद्रियआत्मा ]- २६३ हिरण्य- 
ग भके उपाक्चकका मत [ प्राणस्मा †- २६४ भन- 
आत्मवादीका मत [ मनरमा ]- २६५ विज्लान- 
वादीवोधका मतर [ घुद्धिभात्मा ]- २६६ भटका 
मत [ भनंदमयकोशभार्मा [- २६० माध्यमिक- 
चीधका मत [ जानंदममकोद्ाभ्मा ]~ २६८ 
्रभाकर ओ मैवायिकका मत [ आनंदमवकोदा- 
आत्मा ]- २६९ जीचका पंचकोराकी न्याद्‌ दश्वरके 
पंचक्रोदानर्तं ताके स्वरूपका आच्छादन २७० पंच. 
कोदाविवेकका भ्रकार- २७१ सहायास्यके अर्थका 
उपदेश्च ) ॥ 


((-0. 1/111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


४. : 
१ चै | "ङ्क 
" १,१११.८८ 


४ । १ ट 








॥ २७२ ॥ भश्च आत्मा पुण्यपाप करे । | ॥ ३०४ ॥ उपोद्धात्‌ ॥ 


वे न भोगे । याते ताकी बरह्मसं एकता | ॥ ३०५-३०६॥ तक्के भसमः-३१॥ 
नदय ॥ 


॥ चतुथोदत्तिकी प्रसंगद्शकाक्रमणिका ॥ [ 


॥ २७६३-३०३ ॥ उत्तरः- 





२७३ अकत्तभभोक्ता भौ निलयसुक्तभात्माका सदा 
ब्रह्मवे ममेद्‌ २७४ जीवन्तका निश्चय ॥ वेदांत- 
अवणका फङ- २७५ ज्ञानी मो ज्तानीका चिन्ह 
(भकनतैव्य भौ कर्तब्य )- २७६ गोप्यतत्वका उप- 
देश- २७७-२८० ऊय्चितन (२७७ सवैप्रप॑चकी 
दश्वररूपता- २७८ सारीसृकष्मखष्टीकी जपंचीत- 
अूतरूपता- २७९ स्वै भनात्मपदार्थनका मर्ध 
व्रह्विपे कयचितन- २८० ध्यान भौ क्षानका मेद्‌ ॥ 
अहमहभ्यान )- २८१-३०३ अणवकी उपासना 
(२८१ प्रणवका अहंमहध्यान- २८२ निरौण ओ 
सगुणप्रणवकी उपासनाका एरसदहित कथन 
२८३ निरौणरूप प्रणवडपासनाके . प्रकारका प्रारंभ 
२८७ जोङार ओ बह्मका अभेद्‌- २८५ च्यारि 
पादुनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रहमसं ओ विश्वका 
विरादसं अभेद्‌ ॥ विराटविश्वके ससग ओ उनीस- 
स॒ख- २८६ चतुदंशत्निपुटी- २८७ विश्च विरा 
ओ कारका अभेदुधिवन- २८८ विश्व खौ सैज- 
सकी विरुक्षणता- २८९ सैजस दहिरण्यगभं सौ 
उकारक्रा अभेद्धितन- २९० भ्रात ह्वर ओ 
मकारका अभेद ॥ प्राजके विदोपग- २९१ वास्तव 
विश्वभादिक तीनृकी एकता ॥ तुरीयका इश्वरसाक्ीसे 
मभेद २९२ दोस्वरूपवाङे भोंकार सौ आत्माका 


मात्रा भौ पादरूपं भभेद्धितन- २ ९३ रय्दितन-. 


का अनुवाद [ एकपूकमात्रारूपम यिश्वमादिककी 
सन्बमात्रारूपता ]- २९४ ओंकारितनसे परम 
इसका अधिकार- २९५-२९६ जंकारके ध्यान. 
वारे फ २९५ बरहरोकके मागेका कम~ २९८ 
सायुज्यमोक्षका वणेन २ ९९ आकारके भह ग्रह 
ध्यानं ब्रह्मकोकढी प्राछिका नियम~ ३०० उ्तरा- 
स बहमलोकसं गयेद फेरी संसारढी भमापि 
नानद्वारा मोक्षकी प्रा्ि- ३०१ हिरण्य 
वाली आत्माका मान 
ध तारम कारण- ३०२ ॐ लौ महावाक्यके 
एकता- ३०३ नि 
कषय) यणउपासनाके जनधिकारीः 


॥ षषठस्तरंगः ॥ ६ ॥ 


॥ ्रीयुखवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम्‌ ॥ 
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# 
य्न 


द्टांतसते जागरतपदाथं मिथ्या संगवः। 
` ३०६ स्वप्न मिथ्या नदी ॥ | 


1 २३०७-३२८ ॥ उत्तरः 1 
३०७ जागतके पदार्थनकी स्वम सी ॥ 
३०८ स्वम ङिगदारीर बाहिर जागे ई 
पदार्थश्च देखता नदी- ३०९-३२५ #॥ 
जागतस्वभकी तुस्यता ॥ (३०९ | 
समाज स्वभे उपरद- ३१० शंका-४ 
न्यां उत्पत्तिवाके दोनैतं स्वके पदं ५ 
चाहिये- ३११ समाधानः- प 
उपसद तातं निध्या ह~ ३१२-३१८ रि 
पक्षतं विरक्षण दोसे 
अविरक्षणता [उक्तम ॥ 

~ 
{ 



















भ्रकारकी निदधति ॥ 
३२१ ब्रह्मकी कारणता देराकारम 
इत्यादिस्थरम्रै अन्यथासख्यातिका 
` अथैमं शकासमाधान |- ३२२ 
चिना दोहे । यातं स्वससमान 
३२४ जागतके पदाथ जानक ती 
होवेहे । याते दूखरीजागरतम ए | 
गृढसिद्धांत ]- ३२५-३२० जाग्र 
परस्परका्यकारणभाव नदीं ट 
ञ्चुतिका अभिप्राय नदीं ]- ३२८ 1 
अगीकार) ॥ 
॥ ३२९. ॥ ्रञ्नः- स्वप्रकी 


स्थायी संसार होवे तौ 
नदी दोचैदेः ॥ वंधनिदचिरू 


भवणादिकसाधन निष्फड दोक 


॥ अगधदेवका स्वम ॥ ३६० 

॥ २३०-३३८ ॥ उत्तरः- _ 
३३०-३३१ अगषदेवदः श 
भगधदेवका स्वसमं गस्ते भिक (व. 
भिभ्याभाचा्यका „ 
उपदेदादि (३३५ र 1 
३३.६-३३८ वेव्‌तद्वार 
[अदृत्तिनिडृत्निरूप वेदुचाक्यमे 
बृक्षनसं रूपक |) ॥ 


३ 
| 


[सागर ] 
॥ ३३९ ॥ अणधदेवके ्रश्चः- 
५ १ ^ कोन हं? १ 
वैः २ ५ संसारका कन्त कौन दे, १ 
| ३ ५५मुक्तिका हेतु ज्ञान दै अथवा कर्मद 
1 अथवा उपासना है अथवा दोहै" ? 


01 ३४०-३६९ ॥ १ मै कौन दह” याका 
इ उत्तरः- 

| ३४० आत्मा संघातका साक्षी ह~ ३७१-३५४ 
+| आत्मा सुखवुःखादिधर्मसे रदित व्यापक एक 
-8| है खांख्यमतका भौ न्रिविधन्यायमतका कथन 
[घ मौ संडन- ३५५ आमा सत्‌. ह~ ३५६-३५९ 
¦ पं | आत्मा चित्‌ हे- ३६०-३६३ आत्मा आनंदरूप है- 
| ३६४-३६५ सचिदानद परस्पर भिन्न नही- २६६- 
§' ३६८ ब्रह्मरूप आस्मा अजन्मा ह~ ३६९ आत्मा 
च असंग हे ॥ 

| ३७०-३७४ ॥ ““संसारका क्तौ कोन दैः १, 
६ याका उत्तरः- 

| ३७० जगतका कन्त ईश्वर है- ३७१-३७२ ईश्वर 
५ सर्वज्ञ सर्व॑धाक्तिमान ओ स्वतंत्र है- ३७३ देवर 
¦ ॥! व्यापक ओौ नित्य है- ३७४ ईश्वर जौ जीवका 
भ स्वरूपसें मेद्‌ नदीं ॥ 

त ३७५-४०द६.॥ ३ “चिका देल कौन १ 
॥ याका उत्तरः 

३७५ सुक्िका देतु ज्ञान है- ३७६-३७९ क्म जो 
उपासना मुक्तिक देतु नर्दी- ३८०-३८३ आक्षेपः- 
क्म ओ उपासना ्ानके ओ मोक्षके हेतु ह~ ३८४- 
३८६ कर्मउपासनासें ज्ञानका विरोध ह~ ३८७- 
३९० सानम कमेउपाखनाकी अपेक्षा नर्द ३९१ 
कर्मडपासनाततं जानकी रक्षा होवे नरटो- ३९२- 
३९३ शानीषू पाप ौ च॑चङताके अभावतं कम 
ओ उपासनाका उपयोग न्टी- ३९४ ज्ानीनके 
भारग्धकी विलक्षणता ओ तिनकी जीवन्मुक्तिके 
सुखभर्थ यी उपासनामें अग्रवुत्ति- ३९५-३९६ ट्द- 
अरढहानी भ उत्तममंदजिक्ासुद्रं कर्मडपासनामं 
अधिकार नदी ३९७-३९९ श्ढबोधङे कमंउपा- 
सना विरोधि नीं । परंतु भद्बोधके विरोधी 
ह ४०० उक्तभर्थं सर्ववेद्का खार है %०१ 
भापाकी संप्रदाय ४०२-४०४ उक्तअर्थंका संग्रह 
४०५-४०६ अन्यप्रकारसं मोक्षका साधन जान 
है । यह कथन ॥ 


न 
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॥ चतुथौच्रत्तिकी भसंगदश्षेकाचुकमणिका ॥ १३ 





| ॥ ४०७-४०९ ॥ छक्षणा तीनिग्रकारकी दह ॥ 


॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥ 
४१० ल्यायरीततिसं शक्तिखक्षण- ४११ अथ स्वरीति- 
श्ाक्तिङक्चषण- ४१ २प्रभः-वर्णसमरदायसें जदी शक्ति 
नदीं । याति इंशदच्छा इकति रै- ४१३-४ २७ गत- 
प्रभक्ा उत्तर ( ७१३-४१४ सिद्धातरीतिसं अश्नि- 
आदिकमे दाहादविकार्यकी सामर्थ्यरूप शाक्तिका 
भिपादन- ४१५-७२७ अन्यमतकी शचिका खंडन 
[ ४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिरक्षण- ४१७-४१८ 
वेयाकरणरीतिकी चाक्तिका संडन- ४१९-४२१ भट- 
रीतिकशक्विरक्षण- ७२२-७२७ भटमतकी दाक्तिका 
खंडन ] ) | 
॥ ४२८ ॥ शक्यका ङक्चषण ॥ 
॥ ४२९ ॥ छक्ष्यभर्थ ओं लक्षणाका सामान्य- 
रूप ॥ ४ 
॥ ४३०-४३२ ॥ जहति अजहति ओ भाग- 
त्यागरक्चषणाका खकश्चषण ॥ 


॥ ४३३-४४९॥ मद्ावाक्यनमें लक्षणा ॥ 
७३३ ^“तत्‌?› पदुका वाच्यभर्थ- ४३४ ^“्वं""पद्‌- 
चाच्यनिरूपण- ४३५ वाय्ये एकताका विरोध 
ओ लक्षणाकी कत॑म्यता- ४३६ महावाक्यभें जहति- 
का असंभव- ४३७ महावाक्ये अजहतिका अ- 
संभव- ४३८ महावाक्यमं भागत्यागका अगीकार- 
४३९-७७३ जीवर्दृश्वरके स्वरूपम पंचदर्ीकार 
तथा विवरणकारादिकका मत ८ आभास प्रतिनिंब् 
ओ अवच्छेद्वाद्‌ )- ४४४ उक्तअर्संप्रह- ४७५ 
प्रभः- दोनंपदनमें रक्षणा मानना निष्फल ह~ 
७४६-४४९ गतप्र्षका उत्तर- (४४६-दोनृंपद्नमं 
कक्षणा सर है- ४४७ ईंशवाचकपद्मं छक्षणा है। 
याका उत्तर- ४४८ जीववाचकपद्मं ङश्षणा है । 
याका उत्तर- ४४९ दोनुंपदनमें छक्षणा जौ ओत- 
प्रो्माव ) 

॥ ४५० ॥ अंक ३३३ उक्त प्रंथकी समासि ॥ 

॥ ४५१ ॥ अश्चः- अर्धसदित प्रंथ पडा तो वी 

मन दुःखका मूक भाखताद ॥ 
( (+ 

॥ ४५२ ॥ यनका नाद्यक देत यद्दी (उक्त) द॥ 

अग्रधदेवके स्वभ्रक्री समासि (नादा) ॥ 

॥ ४५३ ॥ मिथ्यागख्येदतं अघ्रानजन्य मिथ्या- 

जगत्का परिहार दये ॥ 


ष 





1 


॥ चठुथाचत्तिकी भसंगद्दकाञु्मणिका ॥ । वन 7: 


स ~ ~ | 


| 
। 
॥ ॥ सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 
॥ ॥ जीवन्सुक्तिविदेहसुक्तिवर्णनम्‌ ॥ 
॥ ॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवदारम नियम नद्य ॥ 
॑ ॥ ४५५७७२३ ॥ आक्ेपः- ज्ञानीके व्यवदारमें 
नियम है ॥ 
५५५४१५८ नीद समाधि ओ शारीरनिवौहते 
नियमका आक्षेप ४५९-४७३ 

| ८ ४५९-४६५ समाधिके अषट्भग- 
1 ४६६ सुयुिस निविकट्पसमाधिका भेद्‌- ४६७ 


नि्विकल्पसमाभि दोप्रकारकी- ४६८ अद्रैतावस्थान- 
रूप समाधिसं सुपुतिका भेद- ४६९-४७२ निवि. 
कल्यसमाधिके ङ्य विक्षेप कयाय जौ 


् । ये व्यारिविन्न- ४७३ न्ानवानूकी वादयपरडत्तिके स 

} जसंभवके आ्षेपकी समाप) ॥ श 

(१ ॥ ४७४-०७८॥ समाधानः- अंक ४५५ 

॥ ९ -४ ७३ 

1 ॑ गत आकेपका समाधान ॥ 

{ ४७४- सानी निरुक्त हे ॥ प्रारब्धं व्यवहा 

: छ ~ र र 

| | सिद्धि- ४७५ जानीकृ बिदेहमोक्षत्याग वा पररोककी 

|. इच्छा होवै नदी- ४७६ ज्ानीकी मंदमारग्धसै 

५१ जीवन्सुक्तिसुखकी विरोधि प्दृत्ति- ४७७-४७८ 

॥ शानीके ्यवहारका अनियम ॥ 

| ॥ ४७९-७८० ॥ तक्त्वदृ्टिका ठे 

। ४ देशादिगपेक्षा- 
ु रदित देदपात ॥ 5 


| त मदिका देशादिअयेक्षासदित 


॥ ४८२-४९८ ॥ तकैदशिका निश्चय ॥ विचा- 
अ्टाद्राप्रस्थान ॥ 
४८२ स्वेशाखनदूः मह्यन्नानकी | 
विद्या अष्टादृशप्रस्थान- ४८४ ३ ५ 
नानम तात्पर्य ७८५ च्यारिडउपवेद्का द 
तात्पर्य - ४८६ च्यारिवेवनके पद्भगनका सर्थसदहित । 


अर्थ- ४८८ न्वाय ज ४ 


ओ मरह्ममीमांसा भेदत 





| ॥ ५२५ ॥ तकंडष्टिका देदपात बौ 4 { 
कसूत्रनका फड- ४८९ ¦ ॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनेका न यसी | ^ # 
| ॥ ५२७ ॥ मंगङाचरणपूर्वक च 


॥ इति शीविचारसागरकी भसंगद सक अनुकमणिका | - 1 | 8 
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ओ संकपंणकांडका फल- ४९० सदृ 
के कत्त ओं भयोजन- ४९१ सास्रा 
४९२ योगशाखका फक भौ ब्र्। 
अविरोध- ४९३ पांचरात्र मौ प्त 
फरु- ४९४ दोवम्रंथादिकनका एङ भए भाः 
-४९५ नासिकमत- ४९६ शि ४ 
पूर्वक तकंड्टिका सारम्राहीनिश्य- ४९१ ` 
पकविद्धानस मिखाप- ४९८ शानीदं व्‌ 
संभव ओ इच्छाके अभावका अभिप्राय 1१६ 


॥ ४९९-५०८ ॥ दयुभसंतविराजाका श ४ 
र्‌ 


षा 
५०० शुभसंततिका पंडितोतें अश र्‌ 
देव हे । जो सोवे नहीं । कठि + 
५०१ चिष्णुडपासकका उत्तर- ५०९ प 
उत्तर- ५०३ गणेदापूजकका उत्तर- 1 
का उत्तर~ ५०५ सूर्यभक्तका नः १ | 
अनुवादुपूर्वंक स्मात्तंमत- ५०७ पर. + त 
स्परविरुढता- ५०८ तकंदष्टिका पिव 


ड ४ १ 
॥ ५०९-५२४ ॥ तकंडटिका पिता 


५०९ कारणरूपकी उपाखता न 


निक्शटता- ५१० सुराणउक्तस्तुति | 1. / 
भ्यासका अभिमाय ५११ पांचदेवनके 9 । 
सम (हमरोक)फलकी पराति- ५११ 
नानानामरूप संभवे ५१ क 
कारण ओ कार्य व्रहमके उपासनकी ' रि र 
जौ हेयता तात्पर्य है- ५१५-५११ ^ क 
का अभिग्राय- ५१७ जकारनन भा | 
विकट सेदुकी भराति- ५१८-५२० 
प्रमाणता । मौरनकी अममाणता- ५२१ णरा 
शाखनकी व्यज्यत दंत भौ हेद- 4 
राजाका स्यु ओ र्मलोककी भाति ^ 4 
















अमेद्‌ ॥ 


क 
“~ 


ह 9. 
त 2 यि क 


राः 


च ` | 


( 
हिवन 


त्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरेजनं । सषि ए 
६ पक्वदो तौ श्रीगुरवे नमः ॥ १ स्िदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ £ 


(भ ॥ २ | हानवेराग्यसिद्छयं शरुपादोदु पिवेत्‌ ॥ ९ 


॥ चतुथौचत्तिकी भरसंगदर्शकालुक्रमणिका ॥ र १९५ 





| ~ च = भ 0 जाता 9 क सकनक 





॥ मंगलाचरण ॥ न शरोरभिकं तन्तं न गुरोरधिकं प्रं । 
॥ अचुष्टुप्‌ र ॥ गुरोः परतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यते गुरः ॥ ७ 


| अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 


अन्ञानमूलदरणं जन्मकमेनिवारणं 1 


1 परज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशखाकया । ॥ मंदाकांता छंदः ॥ 





कमषुरन्मी खितं येन तस्मे श्रीएरवे नमः ॥ र 0 
श सर्मा ग॒रुषिष्णु्रूदेबो महेश्वरः ब्रह्मानंदं परमघ्रखदं केबलं ज्ञानमूति । 
रुरव पर ब्रह्म तसमै श्रीगुरवे नमः ॥ ४ | दातीतं गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्य्‌ ॥ 


९४ 


्यानमूलं शरो ततिःपूनामूलं शरो पदं । | एकं नित्यं विमलमचलं सधीसासिभूतं । 






(सं डमेडलाकारं 


प्रं शरोबौक्यं मोसमूरं शोः पा ॥ ५ | भावातीतं न्गरहितं सद्धं तं नमामि ॥ १० 
खंडम॑ंडलाकारं व्याप येन चराचरं । ति ॒रसतुस्ति ॥ 
दशितं येन तस्मे धीरे नमः ॥ ६ ॥ धप 


1 9 = 99 9 99999999 








॥ श्री्र्तिरल्लावटी ॥ 


. ्रीठत्तिभ्रभाकरसार ॥ 


॥ भसंगदहकायुक्रमणिका ॥ 
॥ परथमरन्न ॥ १॥ 


4  सकारणसमेद चृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२७ ॥ 


१ शत्तिके सामान्वङक्षणका निर्णय ,,+ ५. 1 १-९ 
ड बुचिके भेदका निरूपण ००9 ७७० ७७३ क्व [71 ७० ७०४ 7111 9 ©=~१¶ ७ 
३ प्रमा भी जप्रमाकी संख्या भर्‌ कारण = „न „+ „= ० ० ० १८-२४ 
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। ` १६ ॥ चतुथोच्ुत्तिकी प्रसंगदशंकालुकमणिका ॥ 
॥ ॥ दितीयरल्न ॥ २॥ 

(॥ ॥ १ ॥ भ्र्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५--८८. ॥ 

(¢ ४ पदप्रमाणोंके नाम रक्षण ओ मतभेदसें स्वीकार. „.„ ५० 
| ५ अलयज्षपरमाण ओ भ्रमे स्वरूपका निर्णय ,. ०५ „^ १ 


६ शंकासमाधानपूर्वक प्रलयक्षप्रमाका निणैय ५, „+ 


| | ७ आंत्रप्रदक्षप्रमाके भेदका निद्धौर ,., (> ध = 
| < बाहयप्रलक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्ैक भोत्रनप्रमाका निद्धौर ,,, 
। | ९ बादाप्रलक्षप्रमाके मेद्‌ । स्वाच भ्रमाका निद्धर ,, ~ 
॥ १० बाहमप्रलक्षप्रमाके मेद्‌ । चाश्ुपप्रमाका निद्धर ,... ग्न 


११ बादाप्रयक्षव्रमाके भेद्‌ । रासनप्रमाका निद्धौर न ० 


१९ बाह्म्लक्षप्रभाके भेद्‌ । ्राणजपरमाका निद्धौर ओ सामभीदे अनुवादु- 
सहित प्रलयक्षप्रमाका उपसंहार ... 


| ॥ तृतीयरल्न ॥ ३ ॥ 

॥ २ ॥ अज्खमानध्रमाणनिरूपण ॥ ८९- १०४ ॥ 
१३ सामभीसदित अलुमितिप्रमाका निद्धीर ,. 

१४ वेदातविपे उपयोगी अनुमानका निद्धर स 

१५ न्याय ओं वेदांतके मतम भनुमानकें स्वीकारका . निर्णय ~ 


॥ चतुर्थरत्र ॥ ४॥ ` 


॥ ३ ॥ उपमानग्रमाणनिरूपण ॥ १०५ ११४ ॥ 


॥ पचमरन्न ॥ ९॥ 
॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१॥ 


१८ च्ाब्दीप्रमाङे मेद्‌ ^ 


१९ शदकी इृचिके भेद । ट „+ ००४ ७०० ७७० ७७9 ७०७ ७० 
२० स्य चि मे! भि निरयण व: 


२१ क्राब्दयोधङ्के आकांक्षा ०७७ ००५ 
पु ¦ ॥ ष्ठरन्न ॥ छ 
ध (स ॥ ९१५२१६२ ॥ । 
२३ अयापचचिममादे सेव्‌ ‰.. ` उस्पषा नद्धो „न 
२४ मर्ापरिममाढा भिना रत ~ "= "~ 
॥ नक 9० ७७ 99 
॥ & । अदुपङन्धिभमाणनिरूपणम्‌ ससमरत्न ॥ ७ 
६५ ॥ १६३१८२१ ॥ 
२५ स्प्ायञ्चाख्की रीतिसँ अभावके स्वरूपका 
२९ उमाय स्वरूप वेवादत विरा नखर. ,.. 
२७ सामप्रीसहिव जभावप्रमा ओ ताके न ०७७ = @७७ = ००७ 
व 
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॥ चतुर्थाच्रचिकी भसंगदश्तंकाुकमणिका ॥ १७ 





॥ अषमरल । < ॥ 
॥ १ ॥ अप्रमाध्ुत्तिके भेद । अनिवचनीयस्यातिनिरूपण ॥ १८२-२२२ ॥ 
२८ यथार्थभप्रमाके भेदका कथन  ... ध. ०१८२१८६ 
२९ अयथार्थभय्रमाके मेद्‌ । संशय जी मका निद्धौीर  ... „~ ... .., १८७-१९७ 
३० अयथाथभप्रमाके भेद निश्वयरूप अमज्ञानका निद्धार ... „.. .,+ =, १९८-२०७ . 
३१ प्रसगप्राप्तशकासमाधानञदिकञअ्थका कथन न „~ „= .. ~ २०८-२१९ 
३२ सिद्धतम स्वीङत अनिर्वचनीयख्यातिका निद्र ... „.. ...' ... „.. २२०-२२२ 
॥ नवमरल्न ॥ ९ ॥ 
। ॥ २ ॥ अप्रमाच्रत्तिभेद । सत्‌ ख्यातिभ्रदर्थंनपू्क खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 
३३ सिद्धांतसै भिन्न सकरट्यातिनके नामसहित सत्ट्यातिबादके कथनपूर्वक 
ताके निराकरणकी योग्यता ... ,.. .., २२३-२२५ 
३४ सतख्यातिवाद्का खन =... ~ ज -न "न ~ ~ „= २२६-२३० 
॥ दचामरल्न ॥ १० ॥ 
॥ २ ॥ अभ्रमाइत्तिभेद्‌ । असत्ख्यातिग्रदशनपूर्वक खंडन ॥ २३ १-२३४ ॥ 
३५ द्विविधञसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक भसत्ख्यातिवादीके प्रति प्रक्ष ,.. ,.. २३१-२३२ 
३६ असत्ख्यात्तिवाद्का खंडन „०, =. == „= =. ,= „= २३३२२३४ 
॥ पकाद्दारन ॥ ११॥ 


॥ ४ ॥ अप्रमाच्ुत्तिभेद्‌ । आत्मख्यातिप्रदशनपूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥ 
३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादुपूवक खंडन ... === = ०० „.. ०० २३५-२३८ 
३८ निर्धचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्रेववादीक्‌ अनिर्वचनीय 
पदार्थकी प्रसिद्धिः ०० ०., „.. ००० „०,“ ,,„ ३३९२४१० 
| ॥ दादरारल ॥ १२॥ 
| । ॥ ५ ॥ अग्रमाघत्तिभेद । अन्यथाख्यातिग्रदशेनपूर्वंक खंडन ॥ २४ १-२४२ ॥ 
| ३९ अन्यथास्यातिवादका कथनयपू्वैक खंडन ... „=“ ,.५ ,० २५४१-२४२ 
च ॥ जयोददारतर ॥ १३ ॥ 
 4॥ ६ ॥ अभ्रमाचत्तिमेद्‌ । अस्यातिष्रदर्थनपूर्वंक खंडन ॥ २४२-२४८ ॥ 


४० अल्यातिवाद्का अनुबादपूवंक खंडन ,.* ००० = ` २४३-२७४ 
४१ तरकंञ्चमके निर्णयपूर्वक ख्यातिनिरूपण ओ खंडनके उपसंहारसहित ` 
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॥ श्रीगणेराय नमः ॥ 


॥ श्रीषिचारसागर ॥ 




























६ 
५ ॥ वस्तुनिदंशरूप मंगख्की दीका ॥ 

|  ॥देह्य॥  [५नो वमस्य षार ह ॥ न गस ज 00 
रो फेर सो ( ब्रह्म) केसा ह ! 
शी सुख निय प्रकास वि द ति न कतै नि मति उत" ॥ 

ति न र्खे जिहिं मति रषे | (व्रह्म)श् भकारे नदीं आ जो (बह्म) 
५ सो मं शुद्ध अपार ॥ १॥ ॑ बुद्धिं भकाश्चे ॥ 


४। दीकाः- “सो मेँ हुं |” यह अन्वय है ॥ | (२) दूसरा यह वी अर्यं देः- श्ब्दकी 
द स॒ कहनैकरि हावाक्यका अयेरूप त्यर्‌ शंक्तिटत्तिसं मति भिस (ब्रह्म) 
१ त्मा अपना स्वरूप क्या ॥ जाने नदीं । शब्दकी उक्षणात्तिसे 
ˆ अय तिसक्े भिन्नभिम विरोपण कैं मति जिस (व्रह्म) जानें ॥ 


नो (ब्रह्म) कसा ह! | (३) ओर यह बी.अथं हैः- मलिनमंति जिस 
जो व्ल र। . | (ब्रह्म )इं जाने नहीं । धद्धमति जिस 
जो निल ३। | (ब्रह्म) जानै ॥ इस असें यह जानना 
जो राश रै। | जो । शुद्धमति थी फशव्याधिसं निस 
जो “विः है । । (ब्रह्म) नहीं जानेहे । रवितः 


4 । ॥१॥ नि्णवस्तु ॥ | ॥१०॥ अधिष्ठन । विवर्तउपादानकारण । देखो 
“५ २] विननष्वेसक्रे अनुकूढ व्यापार ॥ । अक १४९ ॥ 

4 ॥६॥ सघ ॥ । ॥११॥ देखो अंक ४०९ ॥ ः 

५ ॥४॥ देखो अंक ॥ ४४३ ॥ : ॥१२॥ मागयागल्क्षणाप्तं | देखो अक्र ४०९ । 
(^ ॥९॥ अतर (आस्म) ॥ । ४३२।४१८ ॥ 

॥ ॥९॥ आनंद । देखो अक ॥ ६९४॥ : ॥१६॥ मडविक्षेपदोपसहित इदि ॥ 


(५ ॥८॥ चित्‌ । चैतन्य । ज्ञानरूप ॥ | सहित ॥ 


(| ॥९॥ व्यापक । देशकाटवसतकरि जतं रदित । | ॥१५॥ विदामासकी विपताक । देषो अंक ` 
ता अकः ॥ ६६४ || १ २०५५ ॥ ^ £ श  ॥ "4 
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4 ॥७॥ सय 1 देखो अंक २४२। ६५५ ॥ ¦ ॥१४॥ मडविकषेषदोपरहित इद्धि । व्यारिसाधन- ` 











॥ वस्तुनिरदैशरूप मगरकी' रीका ॥  ॥ 








# । तकनक = ` 
न ३ 

| 

न 

न ॥ 1 














1 स 
ति्व्याप्निसं जानैह ॥ सो इत्ति वी | (२) नैयायिक आतमाकरा नद षं 
जसे दीपक अन्यपदार्थ भकारतारै । सो वी अनिल माह 
तेसं बह्मदं भकारनेमे समयं नदीं हे ॥ | इहां ब्रह्म “सुख ओ “निल ऋऋ 
` परतु जसं पात्रसं दापि हर मणि।¦ तिनोम अतिव्याति नदी॥ ` 


अधरम स्थित होत्रे ओ तिस पाघ्रङकं । २ 
डंडसं फोडिके मणिका प्रकाश दो 

हं 1 तेसं “अह ब्रह्मास्मि” एेसी दत्तस । 
ब्रह्मके ओवरणरूप अज्ञानकी' निदृत्ति 
करनादी वब्रह्मका भकार करना, 
किये ॥ जाते ब्रह्म । अपने भकाशमे 


बुद्धिआदिकओरमकाशकी अपेक्षा- ! ` मानेहे । कितु जड. मानै ॥ शं । 
रहित हवा सवका भकारक रै। यात “नित्यः, ओं “कादा क । 
"मति न कखं निं मति रसै ¦ तिसके मतम अतिव्याप्ति नी ॥ । । 
5 व ह ब्रह्म खयमरकाश ¦ ३ जो केवखव्रह्म “काश” हं । 
व 8 - (१) सुयीदिकपभकाशनमे 
फेर 8 बह ) कंसा हे ! | १ वा यीयमत 
८ र (प्मपार १) । ` मनद तिस 
र" हे ॥ ` । (ॐ) बा स्षणि्विहानवादिकि ५ 
। 1 रततगकी १६तिद् दिखा क्षणिकविज्ञानस्प 
१ नो केवल्रह्म “छल ३ । रेस करै अतिन्यातनि होते ॥ 


ता विपयसुख ` वा व्थायमतमे आत्माकां ` 
` आनंद्गुण मान । तिने ब्रह्मके टक्षणकी 


॥१७] देखो अंक १७९ ॥ 


, ॥१९<॥ माया ज ताके कायरूप मख रहित ¦ | निय ह 
य॒ ५ कः 


॥{९॥ देशकाटस्तुकरि अंतते रहित 
 ॥१०] परीश्रकू ॥ 
 ॥२१॥ देखो अंक ३४१६ । ६६३॥ । 
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॥१६॥ केषी विपयताकरि । देखो अंब | 
९२०५ ॥ | 
तिसतं ओरपदार्थभं बी ठक्षणका ई ह ‹ 























जो केवखब्रह्म “निल” है। रष॥ 
स्थायमतमें आकाशकाल्आदिकिङि 
है । तिने अतिव्याधि होषै। तिप 
अथे ब्रह्मे लक्षणम “निल ॥ 
(काश्च कल्यारै ॥ नैयायिक 
दिक्‌ निलय मानेहं । परतु 


द 


। 
तिसके निबारणअ 1] 


११ 
“प्रकारके” सायि “विभू 


 -अतिव्या्षि दोषै ॥ तिसक्े निबारणअथ । व्यापक ९, 
| र त -भुख"'के सायि “निलः । ८ ५०५ ञौ ५ 
त) | (२ नयायिक आसा ९ > 
(१) विषयानंद्‌ अनित्य ह । ओं | नदीं माने । वित 4 


भ = सा साक क = त ऋज 


4 
॥२२॥ जिसका रक्षण क 


॥२६॥ गुण हवै सो अनि ` ॥ 
मदहे॥ | 

॥२४॥ देखो अंक ६४१६॥ .॥ १ 
॥२९॥ देखो अंक ६४६1 २ ` 


॥२६॥ देखो अंक १२७.॥* ˆ ॥ 





~. 16... 








॥ | ' (ॐ) तेसं क्षणिक्रविज्नानवादी क्षणिक | 
„| विज्ञान व्यापक नदीं मानदं । फत्‌ | 
ए परिच्छिन मानई ॥ 

इहां ब्रह्म “भ्रकाश्च'” आं “शिशु कष्या । 
१ यतिं तिनोमे अतिव्याप्ति नदी ॥ | 
ह जो केवखब्रह्म ““विशरु" हे । एेसं कट | 
| (१) आकाशादिक वी व्यापक है। तिन । 
॥ अतिव्याध्चि हषे । ओं 1 
$| (२) नेर्यायिकमभाकर आत्मां विश मानं | 
तिसर्म अतिव्या्चि होवे । बा | 
| ! (३) सांख्यमतमं भरछृतिङ व्यापक माने | 
॥ तिनमें अतिव्या्चि देवे ॥ | 


^ 
क 
= > 


(१) आकाञ्ञादिक विथु तां हं । परत नाम- 
रूपके आधार नदीं दे ॥ 

| (२) तेसं नयायिक आ प्रभाकर आत्माङ्न 

1 विश मानं । परंतु नामरूपका 

 ! आधार नहीं मान्दे । आं 

1]. (३) सांख्यमतं भरकृतिक्े व्यापक मानै | 
प्रतु नामस्पका आधार नदी मान ॥ । 

इदां ब्रह्म “विभु” आ। नामरूपका आधारः" , 

कद्याह । यातं तिनोमं अतिव्याघ्चि नदीं ॥ 

५ जो केवलब्रह्म ‹नामरूपका आधार" 


४ च्न्के द 1 4 ५.५ आ. 28 8 12 
च = "^ हिर ' 
् [नी ष > 


| 
॥ 
। 
। 
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१ 







नाम आ रूपके आधार रज्जुआदिक ई । 
तिनमं अतिव्याप्ति दोषै ॥ तिसक्े निवारण- 
अयं ब्रह्यके लक्षण “नामरूपका आधारे 


॥२७॥ देखो अंक ६४५ ४ | 
(देखो अंक १५२ ॥ 


^; ॥२९॥ ग्रतीतिमात्न । कव्पित । देखो अक 
६१९ ॥ अ 


दे । एस कदं तो भांतिमासिकसपादिकनके ' ७ जो केवलब्रह्म “शद्ध दे पसक तौ ` 


॥२८॥ आकाश्ादिककी व्यापकता अपिशक्षिक ३ । ` कियाद ॥ 


॥ वस्तुनिदंशारूप मेगखकी रीका ॥ ३ ` 






साथि ^मतिन खये जिद मति ल्सै' 


(स्वयंमकाश ) क्यार ॥ 


- यद्यपि "नामरूपका आधार" इस एक- 


विशेपणसंहीं किसीमतके कोईपदाथपं बह्मके 

प्षणक्रो अतिग्याति नदीं दोषहं ओं 
चेदातमतम रज्जुआदिकस्थलम कदिपित- 
सपादिकनके नामख्पका आधार । रज्जु- 
उपददितचेतनहीं अंगीकार किया । रज्ज- 


आदिक नदीं । तथापि इहां जो रज्जु- 


आदिक नामरूपकी आधारता ककि ` 
अतिग्या्नि निवारण करीहे । सो स्धूल- 
इसि करी 


तिसके निवारणअ्ं ब्रह्मके रक्षणे “विथु । ६ जो केवणव्रह्म “स्वयंमरकाश” है 1 रेस ` 
के साथि .नामख्पका आधार कद्याह ॥ ` ` 


करैत ~ 
(१) कोई उपासफके मतम आतमा स्वय॑- ` 
पका मानदं । तिसम अतिव्याधि 
दोव ॥ तिसके निवारणअयं ब्रह्मे 
लक्षणं “शस्वर्यपकाश्च'के सायि 
“युद्ध ' क्या ॥ 3 
(२) उपासकेकरे मतम आत्मा स्वयंप्रकाशश्च ` 
ओ अविद्यादिमलसहित मान्याहं ॥ 
इदां ब्रह्म “स्वयंप्रकाश आ“श्रद्ध'' 
कद्याहे । 2 
याते तिनमं अतिव्यामि नदी ॥ | 


सांस्यमतमं आत्मा युद्ध मानेहं । तिस्म॑ 
अतिव्याप्ति दोव ॥ तिशके निबारणथये 
व्रद्मके टक्षणपं “श्रद्ध के सायि “अपार 


> त = ऋक च जः ऋत कत च क ऋक = † ५; 





॥३०॥ प्रधमप्रष्पर । खयप्रकाश् अर्थं सिद्ध . ५ 


॥३१॥ देखो अंक । १६१ ॥ 
॥३२॥ देखो अकर । ६४२ ॥ 


* 8 वु 7 = 
(-0. ॥५॥८111॥<811 ©118\/211 \/818/188| 0661101. 01011260 0\/ 6७810011 1 अ. 
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+ " कृकर @ ` 
न ४ ~ + 
+ # 4. ४ { 
| 1 
। 
) ~ 


1 
५ ५ ॥ घस्तुनिदेशरूप मगरुकी रीका ॥ [# स 





जयया === न्--- = क 





५ कदमाहे ॥ सांख्यमतमे आतपा शद्ध तो | विपि रवि चंदा वस्नय | 
। 1 1.1. | ड क 9 ड „ग । 
[0 सक्ति धनेस गने ॥१ 
यद्यपि सांख्यमतं आत्मा देशकाटकरि क = वर 
अंतवाला नहीं । तथा पि वस्तुकरि अंतवाला |, सकी (का ४-- मरा ^ अत लं ष्ट 
हे । यातं स्था अपार नदीं ओं इहां ब्रह्म | ५ दौ शू । विग 
(शुद्ध ओ (“अपारः (देशकालबस्तुकरिं की विष्णु । हेश । व त 

















| 3 9 9 व्ह 2.9 2८ | न 
| अतत. रहित) क्यार । यति तिस | चर । वरुण 1 यम । शक्ति । | स 
अतिव्याप्ति नदी ॥ इसफरि ईपरक्षित सवदेव हरो (0 


म स्व (या 
| यद्यपि “सुख नित्य” वा (“नित्य प्रकाश" रूपभूत सुद्र सवेदेवता खरौ प ष 
। ^ इसरीपिसे दोदोविशेपण जो. उपर दिखाये- | दी मंगरूतं सबैदेवताओकि ^ ई 
^, द| षिन दोदोबिशेपणकरिदीं अतिव्याति तौ | दोषे याति अपनाही म्गड ` + 
. “ द्री देवे! तथापि अधिकविेपण जो करै- | अचित नह ॥२॥ \ 
। ६। सो जि्ाघनकों तिन विरेपणोंका बोष | ` दौकाः-- विष्णुशिवादिक्द 4 
हेब । इस निमित्त रेदं ॥ १ अनेकः | ररी सवदे । हमार सर्प ५१ 
= शक्षणका ज्ञान होवे । इस निमित्त | की लहरी संभवे नदी । यातं ¢ [पग 
| पकरि करनाचादिये ॥ जसे क्षवे ए, + ` 
4 ॑ 0 दोक ° शा । “तो भे | स संधादिककी ओ भाणके अ || 
इ € टका भावाथ ह ॥१॥ |दी ठि दोव 1 तैस शरा ह 


+ 
ककन 





नि क रौप 
नि ज 





ट दमः - विष्णुशषिआदिक्देवनका स्मरण र| 
स्म मगर कियाचादिये । तिन देवन छॐोडि- | सवेदेवताके मंगरकी. पन १. 


क अपना स्मरणरूप मंगर. करना उचित नहीं ( म्रत्यक्आस्माके ) मंगलं सवेद 


| ६, ्‌ ध. | ह्‌] याके सप्राधानका सिद्धि नहीं होरे यकि दधाधा | | 
५ | १ ४ 


॥ 


न्द, 


` रही विष्णु मेस । हिय धारत खनि ^. # 


भरे 1 स्का तौ नौकाकर पार |  ॥६९॥ बह्मा ॥ वेदमततै विशु 


ति 
् १ ३ 
96 31 
+ 
| 
5४ 4 
धक । 
५ 





अग्धि अपार स्वरूप मम जा शपा सरव्षको | 


समान नहं 8 (सख्खख्प)के | होनैतं ग्रहण ई जी ¶ ` 
समान नश्च हे ओ उपगा समानवलुषीही दोह होनेतं तिनका प्रथम्‌ ग्रह 1 


च 





च्९ 
देवता *-क्व)ो 
"107 


५ तथापि ११, छं १ ॥ त पीर ॥ 
काप हलपादादिगकी त्रियाकरि समुदका पार 0: ॥ 
॥ द 
1 | 


प नदी | तत ॥६६॥ जख्का अभिमानी < 
स 0९ ९५ ्मणना ॥ ॥९८ ‰१॥ 
द॥ `` १५ । कितु खलतडपमा । ॥६९॥ कुतर ॥ ॥४ ०॥ वा 











॥३१॥ दिवि ॥ „ ॥४१॥ देखो अंक सी १६॥ ॥ 4 
^ *  ॥४३।॥ मायापि म 
((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 8118\//8/ \/8181185। (0161010. 01411260 0 6810011 4 


ऊ?" 


| स 
॥ खागर ] ॥ वस्तुनिदेदारूप भगखकी रीका ॥ ० 





। तत्‌ इत्‌ जि ` पतर नजत 
| मोम मिथ्या, भान ॥ ३॥ किचित्‌ भेद नदी । यह मूचन करिया ॥ आ भेदके 


अभावतं कायताखूप 1 भकात्यतारूप ओ 
]| टीकाः-- निस कृपा सैन (ईश्वर )का 


आधयतारूप । जे तीर्मभरकारकी परत॑ज्रता हं । 
नि हृदयम्‌ ध्यान धरं । तिस इशरका | तिने भरं रहित टरं । यह वी सूचन किया ॥ 


कायाउपाधिसं जसे रज्य सपादि ` ओ स्वभे | यात मेरा (भलयक्‌भात्पाका ) मंगलदीं शुद्ध 

(५ भान होवे । ध मरे खर्प श | ्रह्मका ८६ ६॥ ४॥ ( 

| 9१ (इर्‌) मिथवाहां भान हब ॥| . दकाः -- तुमारे परंपरागुर दीदूजीके 

(४ ५, व 1 संप्रदणयके इष्टदेव शरीरामजीका तां नमस्काररूप 

¦ (लि सित हेत सो विसका सूपं हे । पसा । मंगर करनाचादिये । यके समाधानका 

4 म ह । यातं मेरादीं मंगल उचित ३ ॥ ३॥ | ॥ दोहदा ॥. 

४ रांकाः- ईश्वर तौ द्धव्रह्ममे ्ध्यस्त है। : वोध चादि जाको सुकृति 

मारे सस्प (मत्यर्‌आत्मा प नदीं । यतं भजत राम निष्काम्‌। 

" निगणव्रह्मका मगल करनाचादिये । तिसके ->>~ = । 

५ (गले स्वके मंगलकी सिद्धि दोवैगी । मारे, सा १. | 

िंगलकरि नहीं । याके समाधानका कू करू प्रनाम ॥ ५॥ 

॥ दोहा ॥ ` ¦ टीकाः- जिस रामजीको बोधी चाना 
3 दहा करिके । युति निष्कम भने । सो रामजी 

व्ह निहि जाने बिन जगत  पेरो आत्मा (खरप) ह ( दादूदयालभीके 
















3 याते मं किसर भरणाम करू! मरतं भिच्र आरः 
नसे थुजग जग निर्हि वस्तुक भारत किसीङ वी प्रणाम नदीं 
। सोऽहं अपे आप॥४॥ ¦ कं। यह भाव दे ॥ 

| डीकाः-- जस जेवरी जानै बिना । स॑ | _अथवा | जिस (प्रब्ह्म के बोधकर चादना- 
[तीत होवे । तसे जिस (ब्रहम) जानै | करि खदतिषुरुष रामजीङे निष्काम मून 


0! 


आप कदनकरि अंशंशीभाव। बा, ॥ इति श्रीविचारसागरकं मंगले 
 चेकारषिः । बा उपासकपास्यमाव- ¦ = प॑चदोदेकी दीका संरणे 


॥ 14 
॥ 


0-0. ॥५५॥11८॥७5116 8118811 \/8/1811851 01661011. ०।५।४२७५ 0» छकग 


मनह जेवरी सप । । संम्रदाय्म रामजीङ निगुणव्रह्मरूप होनेतं ) । ` 


1 ना यह जगत्‌ भतीत होवैह ॥ ओ जेवरीके ' हं । सो परब्रह्म मेरो आत्मा ( खर्प) दे। 
- त र नाश दोषे । तेसं च ( सोई रामजी हे ) | यातं सबको अधिष्ठान म॑ ~ 
)दर जाननसं यद्‌ जगत्‌ निच दोहे । । किसर मणाम करू! भरेत भिर ओरकोश्स्त 
4 4 अभिष्ठनस्य शद्ध पर आपे आप हं ॥ । श नहीं जाको म मणाम कर ॥ यह माबदहे॥ 


^ ॐ + # ॥ वि 
¦ # ४. ~ च ॥ # १ ध ¢ 
व 4 09.93.12 2. ° 


( ॥४२॥ कल्पित ॥ | नता ओ आधारकी अधीनता । ये तीनपरतं्ता ॥ म 
"| ॥४४॥ कारणकी अधीनता । प्रकाककी अधी- ¦ ॥४५९॥ दादु । रागक्रे नामक भून दाते ॥ 8 
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३. ४ अक्ग्डतरञ्ावेडपि जचरास्छीव्येव ध्विल्यताम्‌ । 
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त 


| 
न्यौ 
क ॥ 


॥ सवेयाछ्द्‌ ॥ ` ~ 
जो यष निर्गुनष्यान न रै ती । 
सगुनस करि मनको धाम्‌ ॥ . 
सगुनडउपासनहं नि ष्टं ता । 
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥ 
जो निष्कामकर्महुः नहीं ड । 
ती करिये सुमकर्म सकाम ॥ 


~; 


८०.34 न 
स नी 


। ‰ ४ ८ 


= 


# 

जो सकामकरमहं नहीं दोषे । “ 1 
सरः बारवार मरि जाम ॥ १९. ५ ॥ 

( भीषिचारसागर अकः ॥ २०३ ॥ 2 १ 





द २ ५ द & ) 


भा भा = मि भि मि ज च म = 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ म्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 
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ॐ त्व 
॥9 1. 
(य 


॥ अथ अघ॒वंधसामान्यनिरूपणम्‌॥ 


त = 2222222 पः 
= ~~ न ~ = => ~ ज कक ज र 


१ ॥ अथ वस्तुनर्देशरूप मंगर ॥ | मोम मिथ्या भान ॥ ३॥ 





“8 ॥ 





॥ दोहा ॥ हे जिरि जाने बिन जगत। 
जो खत निय प्रकास विच । मनह जेवरी साप ॥ 
+ नसे शुजग जग जिह ख्दै। 
न रुते जिह मति र्खे । सोऽहं आपे आप ॥ ४॥ 
सो में सुद्ध अपार ॥ १॥ वोप चारि जाके स॒ङृति । 
अग्धि अपार खरूप मम । भजत राम निष्काम ॥ 
। छरी विष महेस ॥ सो मेरो है आतमा । 
पि रवि चंदा वसुन यम । काक कर्‌ प्रनाम ॥ ५॥ 


। सति धनेस गनेस ॥२॥ |॥ २॥ म्ंथमदिमा ॥ २-३ ॥ 


ना कृपा सवज्ञको । 
। दयि भारत सुनि ध्यान ॥ । जामे अतिगं भीर ॥ 
को दोत उपाधिते । । अस विचारसागर कहं । 


^ कक 
क ऋक = क क यायाय रयाव < नि 2 तत न 


॥ ॥ १ ॥ प्रतिव्रादी ओ सिद्धंतीकरिके बा गर-! २ त्िसकरि भई जो व्रिवारल्प जखकी बौ है। 

हष्यकरिके किया जो जडचेतनआदिकपदार्थनका , ३ तासहित ताका विपयरूप बेदका सिद्धति 
वन किये निर्णय । सो विचार कटियेरै ॥ इहां जल है । | 

बेच अजहत्रक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक-! ४ ताका सागरकी न्याह वि्ीणं होनैकरि 

रि निर्णीतभथरूप विचारके विपयका भी महण ` सागररूप यह प्रय ६। 








॥ सो विचारका विषयखूप निर्णतिभर्थहीं सिद्धांव । यतिं सो विचारसागर क्धियहै ॥ 

॥ यतं १ वाकी आदिरतैखेके अंतपर्येतके व्णोकी समि. 
परतिव्रादी वा शिष्यरूप पवनकरिष प्रेरित ख्य भूमिका दै । | | 
जो सिद्धाती वा गुरुद्य मेघ । ९ तामं उक्त बेदका सिद्धातर्प जल म्या । 
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। का कक" 


| 
(= 
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स्पेल दित डदै धीरं ॥ ६॥ | कष्य आदिल । उनि किध 


२ ग्रंथमहिमा ॥ २-३॥. 








सूत भाष्य वातिकं प्रमृति । बहुत ह । तथापि तय 
ग्रथ बहत सुखानि ॥ बोध होवे नहीं ओं मापन 
पुरूषनद्रू वी वोध होवैहै । यां ष, 





तथापि मेँ भाषा कर । 1 निष्फल नीं । क्ति ष वि 


ङि मतिमंद अजानि ॥ ७॥ | बिचारमैविपै जिनकी बुद्धि स 
_ टीकाः-ययपि मून्नभाष्यवातिकसें भति | तिनके निमित्त भ्र॑का आरंभ स्। । 


। ६ यके सप्तप्रकरणरूप तरंग किये ठहरियां है । | नि संदेहसारवाखा 1 सवेआर प्रहत तिच 
४ याम अनेकछेदरूप खल्प जलजंतु है ओ ` करि वी रोकनैदू अराय 

4 कठिनप्रसेगरूप मकर ह जौ सो खर कलियिै ॥ रसै सूतनके 
ह. ९ उत्तमचछ्दरूप सीपियां है । .. राल्ञभदिकञनेकम्रय ह । 
। ७ तिन वरणमत्रेयीआदिक मौक्तिक टै | ओ | ५९९ ब्रहमसूत्ररूप उत्तरमीमासाशाध 












मीर मिति । ^ ह 


< याम शद्धखरूपके निणयरूप भणि- | राब्दकरिके ग्रहण है । अ 
माणिक्यआदिक है| जौ आदिकञन्यग्रेथनका “प्रभति” २" 
१० याक्र उद्धुघन करनेवूर जिङ्गामकी बुद्धिरूप तावे पयायख्यप्‌ खपदोकू किक | 
नाकराहे। ओ पद्नके अनुसारीपदोकरिके 
| „ अन्यासर्प सभपचन है । ज किये विरोषकरिके वणन 
{४ ध कणंधार नाम केवट है । | है ||रेतै भाष्य अनेक है ! 
ररूप कुदरा सत्रधी अज्ञान कृत॒ भाष्यका ग्रहण हे ॥ 
रूप अवारतीरः है | ओ 


॥ ७. || मूलग्र॑थकारकरि उक्त ¦ 
उक्तञर्थका चितन जो 
९ यावे श्रद्ापूरवैक देसा जो छोकबद्धन्याख्यान 
१९ प स पदनेरूप उद्टेवन करका कहे ॥ तैसे बातिक (ष 
सा यह विच पा | ध्रीदोकरके दिष्य श्रसुरधरचाय 
स ¢ 0 रथ हे॥ ध ि 
याका अवणमननरूप विचारकरिके | | अर्जति (# 


विधै जिनकी अ्पदुद्धि 
॥ २॥ सुदित किये खरूपके साधात्कारर्प | के अज्ञानी पुरुषनकं य 
शानदार अविद्यातत्कार्यूप अनर्थकीं निदृत्ति- | मै भापाप्रयद्र करतार ॥ इस ¶ न 


१४ मोक्षरूप सुदेश संधी 
तीर ह ज्ञानरूप 


प्रमानेदकृ्‌ प्राप्त होवैहै ] अस्पमतिवाखा ची खरूपका ( 
स ॥ भी जो इदि । ताक _^र₹ किये | भ्रंथका अधिकारीः? क्या ॥ , 4 
करि 1 (५ या छक्षणकी यदः परीका ६ ‰ 
{ ॥ १ 
॥ ९ ॥ । सो इहां धीर" कदियेहै || १ भाषा ओ संसत 


। असंदिग्ध कलये | अग अद्गानी. तौ अनेक पामर ओ. 
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न 
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जत 





ह्रथमस्तरंगः १] ` अञयुवध ॥ ४ ॥ ड 
तिनका निरूपण विस्तारसे क्रियाहे । यातं 

प ४ ^ दोहा न 9 समान यह ग्रंथ नरीह । कितु 

+ फविजनङृत भाषा वहत । सर्वभाषाग्र॑थनसे यह अथ उत्तम हे ॥ ८ ॥ 

| भ्रंथ जगत विस्यात ॥ ॥ ४ ॥ ` ॥ अनुवेघनाम ॥ 

बिन विचारसागर रखे । ्‌  ॥ चोपाई ॥ 

| नदिं संदेह नसात ॥ < ॥ ¦ नदीं अदुध पिछने जोर । 


| टीकाः-यदचपि भापाग्रेय बहुत ह । तथापि ठे न भ्रदृत्त सुघरनर तोर ॥ 
विचारसागरविना ओरभापाग्रंथनसे आत्म- 
श पै संदेह दरि देवै नरीं॥ याकेविपै यद । जानि जिने यह खनं प्र्षधा । 


कत्‌ र कटं व -यातें ते अदु्वधा ॥ ९ ॥ 
द. कितने तो, अवणकरिके भापाग्रय रव ।, टीकाः- अधिकारी। संध । मिषय । भयो 
नसं पंचेभापा दं ॥ तिनकी भक्रिया काहू | जनका नाम अलुवध हे ॥ अधिकारीआदिक 
ना तो, भाजके अजुसार ह आ जो भ्वण | पके अनुवंध जानै विना । मुयर कषये विवेकी 


अथं यथायं ग्रहण नहीं हवा तिस अशमे | 
हि पुरुपकी अ॑नमं वृत्ति दोषे नदीं । यातं जिन 
जसं विरुद दै । याते ताछ . संदेह अनुवंधनदृू जानिके मवध किय ग्रंथ सुने । 


५ ति व १ िचितशल् पव | तिन अनुवंधनद् ब कये जव कहं ॥ ९ ॥ 
रं । जते ओंत्मवोथ ह । नते बी संदे ॥ सोर ॥ 

7. बोध होवे नहीं । कारें तिनमं बेदातकी | अधिकारी संवेष । 

| 4 2 | अनति हे ओ | बिपय भयोजन मेकि चव ॥ 
दातासे अयुसार है। काहस्थानै वी विरुद । सुकवि अध । 














1 लि दोनैते आपव अज्ञानी मानते नहीं वतु ञानी , यात उपरि कटा जो खक्षण सो निर्दोष दै ॥ 
/ +वीनतेहं । यति जिद्गासाके अभावं विवाहविधे ॥९॥ परटूप्रश्री। इतप्रश्नी | ज्ञानमजरी। 
ी पंदपुरुपकी न्यां वे प्रंधविपे अधिकारी । न्ञानचूण ५ वेदातसार । पेचीकरण । ये मनोहरदासछृत 
ह | पटूमापा ह । तिन पंचीकरणं स्वस्य ह । ताव 
8 । २ संस्तवे अल्पमतिवा तो केडक भाषाके । छोडिके पंचमापा कदय ॥ 


वा ज्ञानी बी हं । वे भापाप्र॑धविधे अल्पमतिवाटे | ॥ १०॥ इद्वियक्री चा चित्तकी चंचटतासं 


।* ५ 









हं वितु मुक्त ह। जी ¦ धारण नदीं हुत्रा ॥ 
“५३ अङ्ानी तो केडक (पामरवा बिपयी वा, ॥ ११॥ साधुश्रीमाणकदासजीकृत माणकथोध। 
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ं हे ओ आसह्नानमे उपयोगी जो पदाय तिनमें अधिकारी सुनह ॥ १०॥ 


छी । यातं जिज्ञासाके अभावं प्रेधविपे अधिकारी ¦ श्रव्रण किया अर्थं । भूतके अम्मिकी न्यर्‌ ज्यका त्युं 


 श्रासुरूप ) संस्कृते वेत्ता बी दं । व अद्पमतिवाडे | याहीक्र आत्मविचार बी करतें । जिसके ऊपर 
(0 । यातं माषाप्रंथविपे अधिकारी नहीं ॥  मूलचंदर्ानौम सारोद्धारनामक व्याख्यान कियहै॥ 


#, च 1 
^+. ण 
त 94 + ५ 





४ अधिकारीवणेन ॥ ५-२२ ॥ 





॥ | ५॥ त अधिकारीवणन ॥ ९ ॥। ¬ (1. ` समदि षतेपसि॥ 8. समादि ष्टूसंपत्ति ॥ 
॥ दोहा ॥ कही चतुथं सुसुच्छता । 


मरविषेप जाके नदी । ये चवसाधन सपि॥ र 
कितु एक अज्ञान ॥ ॥ ७1 ॥( 9 ) अथविवकल 
वै चवसाधनसरित नर । पेद 








॥ दाहा ॥ | | 

ता १८ अविनासी आतम्‌ अ । ॥९॥ 

है १ एक तो मल होवेहे । २ दसरा विक्षेप जग तातं । , 

होतेह ओं ३ तीसरा आवरण होवैरै ॥ एेसो ज्ञान विवेक हे । सम 
वा करणका मल्दोप | सब साधनको सूर ॥ “| 
९ टीकाः- 

२ उपासनासं विक्षपदोप द्रि होवेहै । न 
३ ज्ञानसं आव्रणदोप दूरि होर ॥ “त्मा न कि 
जा ॒पुरुपने निष्कामकमे ओं उपासना- व त | 

करिके मल ओ विक्षेपदोप द्रि किये ओ एक- जगत्‌। आत्म भरतिङूल १ 

विषे हवै ओ च्यारिसाधनसंयुक्त है । सो | या ज्ञानक नाम विवेक ह प { 


अह्नान कषये खरूपका आवरण जाके चित्त-। खभाववाखा ६। 
पुरुष अधिद्कूत किये अधिकारी हे॥११॥| यह विवेकही 4; शर ५ 





















न 


1६1 अथ च्यारिसाधन -१९। | मथम विवेक होवे तां | 
| १ ॥६-१७॥ | मणौ विद नही 

ा साधन होमे नहीं । याते ह 

प्रथम विवेकं विराग पुनि। सपि । ता । इनका विव + 





॥ ६२ ॥ इदां यद शंका दैः-विजिगीपु | हे 1 वितु वह विवेक चित्रागद्क < ¦ 
( अरन्योकू जीतनेकी इच्छाबाे) जे पंडित ह । तिनकृू | वी न्यांई ओ चित्रा्निकी ~ ४ 
यी “आत्मा निय हे ओ आत्मासं भिन्न देहादिग्रप॑चरूप | होनैतं अव्रविकही है । ओ , 4" 
अनात्मा अनिय हे इस आकाराढा मेदज्ञानरप २ छुद्धियुक्त अंत करणदेशविय 
विवेक होवेहै । सो विवेक बैराग्यसै आदिेके | विवेक । सो सजटसरसमूमिविपे 
उत्तरसाधर्नाका हेतुही वैस होता नहीं १ याका न्या । बैरग्यादरिउत्तरसाधनरूप 


यद्यपि शाघ्रके अभ्यासे विवेकन्ञान होवैहै । तथापि जा व 
द 4 ध मठिन्तः- | वैराग्य पद्संपत्तिका 
रणदेशषविषै उद्य होवें । य ्व्वसाषन निगूह 
१ अन्यद उखाडिके जठसंबधरहित ऊपर. | र परडत्तरसाधनका पद 
मूमिविभे गाडे इए कदीदक्षकी न्या । वैराग्यादिः तित्ति ` । 


तात सुसुक्षुपुरुषव्‌ 
उत्तरसाधनरूप अन्यहक्षोकी परपराका हेतु नही होवै- | करना योग्य है ॥ 








ध्नः" . 
[8० (> 
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| 
१ 








्रथमसतरंगः १] चयारिखाधन ॥ ६-१४ ॥ ५ 
॥ ८ ॥ ॥८२) अथ वैरागरक्षण ॥ हैद्वियगनको रोकेनों । 

 ॥ दोहा ॥ | . दम भाषत उधवीर ॥ ९६ ॥ 
ब्रह्मलोक रो भोग जो । |॥११॥ |[२-४]अथ श्रंदासमाधानरक्षण॥ 
| चे सनको साग ॥ | त 
पदअथ ज्ञाता सुनी । 


। कृहत ताहि वराग ॥ १४ ॥ । सय वेद्‌ यङ्‌ वास्य हे । 


॥९॥ 1(३) अथ शामादिषट्ूनाम ॥९-१३॥ | श्रद्धा अस विखास्‌ ॥ 
। दोहा ॥ | समाधान ताद कहत । 
म दम भदा ५) | मन विरेपको नास ॥ १७॥ 
| समापान उपरम्‌ । ॥ १२ ॥ ॥ [५] अथ ंपरामरक्षण ॥ 
र तितिच्छ जानिये। ॥ चौपाई ॥ 
भिन्न भिन्न यह्‌ नाम्‌ ॥ १५॥ 





° ॥ ॥ [१-२] अथ रामदमछक्षण ॥ सौधनसदहित कम सब यागे । 
॥ ` ४ दोहा ॥ लखि विख सम विषयनतें भागे ॥ 
न विषयनतें रोकनों । टग भौरी खि हे जिय ग्लाना । 
सम तिरी कहत सुधीर ॥ | यह लच्छन उपराम वलाना ॥ १८॥ 


॥ जख सा ( कटी रहित काचविवै | यात ्ञानके सवसाधरनोविपे शद्धा जो ३ सो मुख्य- 
भ नेत्रकी अ निकस जातीहै। | साधन हे । ताका (1 नादाके निमित्तत 
(२ इद्वियरूप दारके विपयनतँ निरोधरूप दमविना | रक्षण करना योग्य है ॥ 

[नका निरोधरूप शम सिद्ध होषै नहीं ओ ख्गामकर ¦ सि 

(£ (सिकडेविना अश्वक न्यां नके निरोधरूप इामविना | दम, * व रता १1 क ( 

५ निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं ॥ याते ¦ इसी साधनसामग्रीरूप इृश्षका रूपक हमने भ्ीबा 
बोधिनीटीकासदित वाङ्बोधके ग्रथमउपदेशविपे 


। विस्तारय छिख्याहै ॥ 

















01 














“इन इामदमकी परस्पर अपेक्षा हे ॥ 
7 तसै सारीपटसंपत्तिकी परस्परञेक्षा दै । सो १९] सवाग किय पे आरत भये निकी 


£ मागे २० वें दोहाके दिष्पणमे करगे ॥ इच्छाका अभाव उपराम कियेदै । याही उपरति 
~| ॥ १४॥ ( १) सवसाधरनोकौ संपतिरूप दमि बी कैर ॥ यहीं फेर मोगनम अदीनतारूप 
यनः सामभ्रीविपै शद्वारूप मथनपात्र है । ताके | राम्यका फट है ॥ 
(ग हए सर्वसाधनोवी व्यथेत होबेदे ॥ | ॥ १६॥ लीषनजातिअमिमानादिककमेकी 
| (२) वा स्ब॑साधनोकी संपत्तिख्य 1 | सामभ्रीसदित ॥ 









| व्यध्रत 1 होवेहै ॥ । कथनकरि ज्ीादिकसर्यविषयनरम ग्टानी 
(-| शद्धा होते अन्यससाधरनोकी सफठता होवें । 


४ अद्धा्य फठ है । ताके नाश भये सवसाधरनोकी । ॥ १७॥ यद्यपि इहां ““विषयनतते भागे"? ह | 6 
केर बी नारीरूपं विष्य म्ानीके कथनत रक्तः | र 
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न्य = 
| 
। 











ह अधिकारीवणंन ॥ ५.२२ ॥ थमः 

॥ १३ ॥ ॥ [६] अथ तितिक्षारक्षण ॥ -----7------1त रणम. 
॥ दोहा ॥ दम नव नहिं साधन भतै। | 

४ षा तृषा । कंठ च्यारि सविषेकं॥ ४ 
इनकी सहन स्वभाव ॥ लीकाः-शमादिषद्की जो सपर 

ताव तिच्या कहत । मापि । सो शकसाषनकसित गति 

'शोषिद सृनिवर राव ॥ १९ ॥ | नबसाधन नहीं कि सवक कि ॥ „ 
समादिषटसंपत्तिको । . | जन च्यारीसाधन करटं ॥ ^° = -मवृरि च्यारीसाधन कैद ॥ २०॥ 


रूप दोष होवैहै । तथापि अनेतजन्मविपे कयि 
नारीसंगके संस्कारकी तीत्रतातें ओ नारीव शब्द 
स्पदयी खूप सुखच्युवनआदिकरस अतरफुरेक्भादिकगंघ 
ओ मेथुन 1 इन परट्ूविषयनके वहूतकरि छामतें नारी- 
रूप विषय अन्यसवैविषयनते प्रवर है । यातत 
ताकेविधे अतिशयग्डानी करनीचादहिये। इस अभिप्राय 
सं ताका फेर कथन वियाहे । तात इहां पुनरुक्ति 
जो है सो दृपणरूप नहीं र्वितु भूषणख्प है ॥ 

॥ १८ ॥ कोविद कदय पंडित ॥ रेस सुनि 
जो .संन्यासी । तिनमै वर कलिय श्रेष्ठ जो विद्रत्‌- 
सन्यासी । तिनके राव किये आचायं ॥ 

॥ १९.॥ जसे सुवणरवित अनेकमणकेकी माड 
एकभूषणकरिके गिनियहे । तैसे परस्परसहकारी 
शमदमादिकपटूसाधरनोकी प्रापिरूपम पट्संपत्ति बी 
एकसाधनकरिके गिनियेहे ॥ रामादिद्साधर्नोकी 
परस्परसहकारिता इसरीतितसे हैः- 

१ (१) मननिरोधरूप इामविना शइद्रियनका 
निरोष होता नहीं । यातं दमं शमकी अपेक्षा है | ज 

(२) मनके निरोषव्रिना वहिमुख (चीपुत्रादिः 
बिषयविषे आसक्त) भये मनवी वेदांतदाल्न ओौ 
०.५ प्रणशद्धा रहती नहीं । यातै शद्धा बी शमवी 

| 


(३) मनके निरोधविना ब्रह्मवि चित्तकी एकाग्रता | विक्त भये मन ंदधर्मका 


होषै नही । यात समाधानदू वी शमकी अपेक्षा है | जी 
` (४) 


ऊपर दौडताहै । 












दुग्धादिरत्तमञाहारसं पाठन किया 
अबद्वविचछ मूपा देखिके ठहरता नहीं । वितु सुपाके 
त्रिषयनतं उपरमं पाया जो | 





मन । सो निरोधरूप रस्सीसँ युक्त ९१ $ 
नहीं वितु प्राक्तविंपयनकं ऊपर 
उपरामद्रं वी शमकी अपिश्षा है। ञी 


4) अंतमुख भये 
त १ | वहिुल मनस नरी । 1 र 
कू वी दइामकी अपेक्षा हि ॥ | .-@ 
इसरीतिसं शमक् द्मादिकनकी 
हेः कयि सहायकता है ॥ ह 

२ (१) तैस कल्िविना काचवि" + 
इद्वियनरूप द्वारक निरोधविना 
नहीं । याति शाम दमकी मपा । 

(२) ख्पादिविषयविधे त्र `. कौप 
शाल्ञ ओ इ श्रद्धा रहती नही । `, 
बी दमकी अक्षा है । जी र 

(३) इद्ियनके निरोधविना व॑ वन 
एकाग्रता ठहरती नहीं 1 यात समाधान श ३ 









अपेक्षा है । ओ 
(४) इद्रियनके रोकेविना 

अनुकूरुविपयनविपे रागके 

होप्ैहे । यात उपरा बी 
(५) इद्रियके निरोधविना 


न 


विव 


तितिक्षाकू वी दमकी अपेक्षा दे॥ कर 
इसरीतिस व्मच्ख श्म ` 
कारिता दे। | 
३ तैस सहर ओ सतूडाल्के° ` 
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प्रथमस्तरंगः | 








4 ~~~ ------- 
वा = का = ता क 





| च 






| ॥ दोहा ॥ 
त्रहयरापि अरं बंधक । 
| हानि मोको रूप ॥ 
को चाद सुख॒च्छृता । _ 

| भाखत संनिवर भूप ॥ २९ ॥ 


र टीकाः-ब्रह्मकी भाप्ति ओ अनथेकी 






क 













धाम खखश्ता हे ॥ श्वत ओ शच 


्ाशब्द ई ॥ २१ ॥ 

न ॥ दोहा ॥ 

¶ चवसाधन्‌ ज्ञानक । 

¢ भवनादि गल ॥ श्रवनादिकतय मेङि ॥ 

शूप शद्धाविना वणर प्ृत्िकी इच्छके अमाव 
तिके पास जानेविषै उपयोगी शेगारकूं विधवाकी न्याइ 
१ ण णविधरै उपयोगी शमआदिक कोड वी साधनकृ 
धारण करे नहीं ओ शद्धाविना धारणं किये 
पर्नोकी विधवाकरि कि अंगारकी न्या 
ह । यात शमआदिकस्वसाधनकृर श्रद्धाकी 
4 हे ॥ इसरीतिसै थद्धाङ्ग शमादिकसवे- 
4 स धरनकी कहकारिता स्पष्ट दै ॥ 

४, ४ तैस चित्तदी एकाम्रताविना वी दामादिक- 
धन सिद्ध होते नहीं । यात शममादिकनूः समाघान- 
4 अपेक्षा ह ॥ इसरीतिसे समाधानक् शवम- 
(्षादिकनकी सद्यकारिता दै ॥ 


५ 


ज ह 











च्यारिसाधन ६-१४ ॥ अंतरंगबदहिरगसाधन १५१६ ॥ ७ 











| १४ ॥ ॥ (४) अथ सुमुश्ुतालक्षण ॥ एः तवंपद्‌ अथक । 


सोधन अष्टम भेटि ॥ २२॥ 
टरीकाः-विवेकादिच्यारी 1 भरवण मनन 


निदिध्यासन ये तीनि 1 तत्पदे अथेका ओ 
त्वपदके अर्भका शोभन । थे अष्ट ज्ञानके 
साधन ई ॥ २२॥ 


| ॥१९५ अंतरंग ओ बदहिरंगसाधन१५-१६॥ 
-नेवृत्ति । मोश्षका खरूप है। ताकी इच्छाका | 


॥ दोहा ॥ 


| अंतरंग ये आ दै । 


यज्ञादिकं वदहिरंग ॥ 


अंतरंग धारे तजे 


वहिरगनको संग ॥ २३ ॥ 


होवै नही । यतँ दामादिकनकू तितिक्षारूय तपकी 
अपेक्षाके होनैतँ । वितिक्षाङ शमआदिकनकी 
सहकारिता दै ॥ 

इसप्रकारसं शमादिकनकृ्‌ स सहकारिता 
है | याते इन पटक एकसाधनरूपता ह ॥ 
छ 1] २० मुनि जो संन्यासी । तिनविषे वर 
किये श्रेष्ठ । रसे जो विद्रतूसंन्यासी । तिनके भूष 
किये आचायं ॥ 

॥ २१ ॥ एकअर्थवाडे दोशब्द परस्पर पयय 
कलिय ॥ ९ { 

॥ २२ ॥ चेतनका ओ जडका क्रमते काथकारण- 
पना ओ अधिष्टानजध्यस्तपना ओ दृष्टाद्द्यपना 
ज्ञी साक्षीसाक््यपना जो | तिसका शाख्ोक्त अनेक 


छ 4 स विषयनतै चित्तके उपराम देविना शम- | प्रक्रियाकर्कि जो विचार करना किये दसपक्षी 









कपरामद् शमभादिकनकी सदकारिता दै ॥ 
१९ तैसं रीतष्ण 


ट्‌ 
> | च 


31 
ध (१ 
1 


आदिकनकू उपरामकी पेश्वा है ॥ इसरीतिसी | तक्र (मदा )के विभागक न्याह 


श्युधातृषा ध | 
 ¶नकव्याः पद्रवके सहनविनामननिरोधडद्रिय- £ १ < 
गुरुसाख्रवचनविधै आस्तिकता चित्तएका- ! यदहं अथ महाबा्यक अरथके निषे का ¢: 
त ओ प्राप्तधनआदिकविपयनतं उपरामता सिद्ध ` यार्त उक्तपदार्थक्ोधन मुमुष्षुकू सम्यक कतेव्य £ ॥ 


दिक कोई बी साधन सिद्ध होता नदी । यत्ति ¦ करि क्षीरनीरके विभागकी न्या । विवा शृत ओ 


न्याई र्बिव्रा मृत्तिका- 


| कूपाकादकि विमागक्र न्या त्रिभाग कना । सो 


पदार्थयोधन कियद ॥ वेदातशाल्जटक्तस्व- 
प्रकरियाका इसीभर्मयैः ठलावनेषिधे तात्ययं दै ओ 
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~ अधिकारीवणंनं ॥ ५-२३ ॥ 












दीकाः- ् 
म कहे विवेकादिकआठ अंतरंग- व व 
| ध ओं $ । (३ ) तैत ततद अथ असीर 
वादितं रोरलसायन करिव जाने ५ वी अभेद्रागीक्षाध 
२ यत्ञादिकमै वदिरंगसाधन किर ॥ इसरीतितै विविकादिरपा 


तिन वदिरंगनदरू जिज्ञासु ल्यागे ओं | श्रवणे उपयोग ह ओ ` 


२५- ॐ 1. । 
अतरग धारे ॥ साधनोँका ज्ञानम उपयोग ई ॥¶४ 
१ जिनका वणे अथवा हाने मलक्षफल | अंतरेंगसाघन द ॥ धर 


होवे । सो अंतरंगसाधन किये ॥ ॥ १६ ७ ग ग 
विमेकादिकस्यारिका श्रवण उपयोग दै । | भलक्षफल ही नह । । › 
ह 0 अ स) शुद्धि जाका फल श । सो बन ,५।१५ 

विविका | बदियुखङ | स . संसाते ॥ ्‌ ठि 
९) विविका दिकविना । साधन कहियेह + तर 013 
(९) बिवेकादिकविना वदिस भ्ण । यद्यपि यजञादिककम संपाद ¢ 


ष €. 
1 तिनतै अंतःकरणकी शद्ध शी (र 
_ (२) तैसं भ्रवणमनननिदिध्यासनका जञानम | नहीं । र्तैथापि ` सका कः 


॥ २६॥ जस धुप व्या जो वाण । सो | करि प्रात मई मवासनासै क्प + = 
छ्य ( जमाज )के बेधनेका समीपवतीं हया साधन | होवैहे । जव ईश्ररूप दयालपुर श ~ 


ई 


५ 










ह । यात सो ताका अंतरंगसाधन है ॥ चिक ५ 
हस गिविकादिकः £ ञ्च „ अहौ 
न चक दकजाठ बनके समीपवतीं हुये | तव सो युर जिद्ासु इया क स न पय 

साधन हं । यात वे कानके यंतरदगसाधन कटि ॥ | लयागकरिके विवेकादिक अंतरासाधन 8 ५ -क्लाम> 
॥ २४॥ जेस धनुप जो है। सो छष्यके | धारे । परु अंतर तविष महीं 


वेधनेका दूरवति हया वाके छरटनेदरारा साधन हे । 
यातं सो ताका वहिरंगसाधन रै ॥ संसाररूप कूपविप इवताहे ॥ 


4 
ध 
य # 
भै 
< 


|. 
(* 


५ च छ 
साथनका व्याग क्रे । तौ यह जीव 


बनायके दिखाया ] केर अप / 


पट 


का 2 नामादिकक व ञान | ॥ २६॥ जसे कोई रतायन, १ 
नि इ पपर) विधेपलस मकौ यायय | रिसा था । सो अपने शिव 
यतति सो वितत्द्विषेक जिङ्ासादारा साधन दै । | परगठित ताम्रविपे बहक रसद ° । 
यार्त ? इ कलये | मेव 
॥ २५ ॥ # गिवौ युप प्रथम इ ६ धी तनि 
जडभादिकमाभयवं व क्षकी | यात्राविवै अटन कतीभया ॥ ' _ {`` 
दयादपुरुष स भरे पकडताहे । पीर जव कोई | हाथ रसायन भया नही ओ ` 84 
करीके रसद ` = । तन उक्तञाश्रयका त्याग भया ॥ फेर जव गुर आया तव ~ ‰ - 
ौ उडत । प रकी मािविना | ही बीस र समहय गथ 
उक्तञआश्रयका याग करे । तौ उभयश्रष्ट होयके + ओ 389. 
परम इवतादै ॥ श मनी रायन होता ग ति 
 जन्ममर † रसके निचोडनेकरि वा" .>॥4. 


3 ] ए 
ह, 
क. १ । 


-0. ८11111९5 8118\//81) \/8/8/85| (01610). 1911260 0/ €81001 = ` 


ह ओं निष्काम अंतःकरणकी शेद्धिके 
त्‌ दै ॥ इसरीतिस निप्कामधुरुपके अंतःकरण 
वी शदधिदारा जञानके हठ द । यां बहिरंग- 
त्राधन कदियेदं । ओं त 
र. विवेकादिक अंतरंगसाधन कियद ॥ 
्हिरंग नाम द्रिका रे ओं अंतरंग नाम 
ृपुमीपका दै ॥ यज्ञादिककमे ओं तिनके साधन 
लीन पुत्रादिकनद्ध॑ त्यागे सो. ज्ञानका 
7क्रधिकारी ईे॥ ब्ञानके अधिकारीमं यज्ञादिकं 
मवे नदीं याति दरि द॥ 

१ १७] विवेकादिककी अतरगसाधनता ॥ 
॥ मिवेकादिक ज्ञानके अधिकारी सेभवेद 
ह (9 समीप ई ॥ तिने वी इतना भेद ईः, 
पित विर ्रवणमे उपयोग है ओं अवणा- 
| 

नकी 
प्रिपिक्षातं 
1 
ध पायनकी सिद्विसर्थं बोधन किया जो कमं । 


0 पी 


सो 


॥ क्ञानके अतरंगसाधन ॥ 





ति बिवेकादिक बदिरंग ई ॥ यव्यपि विवे- 
तैसं शाल्ररूप गुरने जीवकू चित्तदयुद्धिरूप | 


कादिक वी ज्ञानके अतरगसाधनदीं सवेग्रथनमे 
कहे । वदहिरंग नदीं कहे। तथापि विवेकादिकन्‌- 
का ज्ञानके साधन श्रवणे भवयक्षफ़क दे आं 
श्रवणादिकनकी न्या विवेकादिक निनाय 
उपादेय हं । यज्ञादिकनकी न्य भिन्ना हेय 
नहीं । याते अतरंग कदे । ओं यज्ञादिकनरी 
अपिक्षाते वी अंतरंग द । याते वी अतरग 
साधनों करे ॥ 
॥ १८ ॥ ज्ञानके सुख्यअतरगसाधन 
(महावाक्य) ॥ श्रवण मनन ओं 
निदिष्यासनके सशक्षण ॥ 
ओं विचारसै देखिये तां ज्ञानक ख्य 
अंतरंगसाधन ““तखमसि"आदिकमदहावाक्य दै। 


हान उपयोग रे । यत पिबेकादि- | भ्रवणादिक बी नी । कात 
अपेक्षते अवणादिक अंतरंग हं । तिनकी सि 
वणा 


१ युक्तस वेदां तवाक्यनका तात्पयेनिश्चय 


तः जि ऋ = का आः = ज जकन = 
। वेदति 


निणीयक धूमरूप िगकी न्या । वेद्‌ 
उपनिषद्‌ तिनका अद्रैततस्रूप जो तात्ययों ३ ॥ 


1 


भ हीं देवै । वितु संसाररूप दद्िताका हेतु होवे 
( यही कमे निष्कामताकरि कियाहया चित्तञ्युद्धि- 
प रसायणका हेतु दोह ओ संसाररूप दद्रा 

तैदृत्त बरद ॥ इहां अनुपानमेदसै ओपधके युण- 

वीदृष्टातटे॥ 

॥ २७ ॥ व्रिविकादिकचारिसाधनविना वदिभुख- 








(रषनकृं वेदातिशान्ञका दकार निरतर आदरसदित 


, तिनिकरि निरिढद्भवण होता नही ओ शअवणब्रिना 
नन सौ निदिष्यासन होता नही 1 याति मनन जौ 
8 ्दिप्यासनका हेतु जो भरवण । तिस विवेकादिक- 
#्ारिसाधनका उपयोग किये फ है ॥ 

४ ॥ २८ ॥ श्रवणमादिकविना ददान होवे नही । 
॥ † श्रणञआदिकचारिका जानं उपयोग दै ॥ ` 








4 ॥ २९ ॥ इहां “ुक्ति^शब्दकरिके भभ्िके ्‌ 
र द्‌ ० | 


तिनका प्रहण है ॥ वे पड्ड्गि यह ईः 
१ उपक्रम किये प्रकरणका आम ओं 
उपरसंदार कटय प्रकरणकी समाप्ति तिनकी 
पकरूपता ग्रथमर्गि ३ ॥ 


। २ अभ्यास जो अदेतरूप अथका वार परठन। 


सो द्वितीय्िग ६॥ 


| ३ अपूर्वता नाम शुतिसँ भिन प्रमाणकी अवि- ` 
पयता। किंवा खप्रकाश्चतारूप अलीकिकता | ` 


यह तृतीयख्गि है ॥ ` 
४ अद्रैततत्वके त्ञानके ` फलका 


 चतुरध्गि है ॥ | 


, ` ©6-0. ॥५५।१५।८5॥८ 21188 \/811185¡ @०॥€०011. 01010280 ०४ ल्छवापणीं - 








"^" भभ ११ 
१९ अधिकारीवणेन ॥ ५-२३ ॥ [यम 


२ जीवव्रह्मके अभेदैकी साधक ओं भदैकी । मनन किये ॥ 


वाधक युक्तियसिं अद्वितीयव्रह्मका चितन 


इन पटूछिगनकरि वेदांतवाक्यनका अद्ैतव्रहमविपै 
तातपर्यैका निश्चय होरे ! सोई वण कलियेहै 
ओं वेदातशाच्रका अभ्यास तिसका साधन है । यात 
सो वी अवण कदियेहे ॥ इन छ्गिनका स्पष्टीकरण 
ुतिषडिगसंग्रहविपे हमनें वियाहै ॥ 
॥ ६० ॥ जीवव्रह्मके अमेद्की ` साधक 
युक्तियां ये हः 
१ जीव हे सो ब्रह्मम अभिन्न है 1 सचिदानंद 
रूप नेते । ईशरचेतनकी न्यांई ॥ जो सचिदानंद 
ख्प॒ नहीं 1 सो त्रहमसै अभिन वी नहीं । जैसे घट 
ह ॥ जाते यह जीव एसा नहीं । याते ब्रहमसै भिन वी 
नही । कितु अभिन्न हे ॥ इहां इस अनुमानं 
(१) जीव पक्ष हे । 
(२) ताका ब्रह्मसँ अभेद साध्य हे | 
(३) सविदानदरूपता देतु हे । ओ 
५४) इशवरचेतन अर्‌ धट उदाहरण किये 
2. दात ह | 
| 9 य्य ह । ओ 
घटाकारमठकारका अभेद है । तैस श सी 
क दू्ीकरिके जीवत्रह्का अभेद ह | ओ 
$ (२) म वटाकार जखाकाड्य महाकाड भौ 
गवाकाश य च्यारिआकाडा ह । तिने जटाकाड 
ओ मेघाकाशका अभेद नहीं वी है । तथापिं घटाकाड्च 
ओ महाकाशका नाममातरसे भेद है । परमर्धै 
नही ॥ वैस टस जीव ब्रह जौ ईर । ये त्वार 
बी हे । तथापि तिनके अधिष्ठान 


जी ब्र्मका नाममात्रसै भेद हे । परमार्थे रा 
ईसादि उपमानश्रमाणरूप युक्तियां है । जौ 
4 स 1 

व 8 सो निपेष वालवभभेद होवै 
ती सभौ । तिसविना संम नही । यति भेदके 


ध, 
` , कार 
३ अनास्माकारत्तिका व्यनधानीष 





र 
॥ 


निपेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप म न 


जीवब्रहमके अभेदका ज्ञानरूप अथापि 
इलादिक अथौपत्तिप्रमाणरूप युक्तिं ॥| ( 
इसरीतिसै प्रयक्षप्रमाण ओ दद्रा 
युक्तिराब्दके वाच्य अनुमान उपमान % 
तीनिप्रमाण अभेदक साधक स इ 
॥ ६१ ॥ भेदकी वाधक यु र “¦ 
१ जीवव्रह्मका मेद मिष्या है ओ ` 
घटाकारामहाकासाके भेदकी न्य ॥ ओ पीयत 
सो जपाधिक वी नही । जैस षयः 
दावे भद्‌ है । सो ओपाधिक 2. 
बी नहीं जाते यह भेद एसा नरह । ण 
वी नहीं नही । त॒ मिषा हमा 
(१) मेद पल्चदहे। 4 
(२ ) निथ्यात्र साध्य 














= ये 












८ ३ ) जौपाधिकता देवं हे1. 0 
( ४ ) दोञाकाडनका मेद अ _ ९ 
उदाहरणदहै। , + ` 
इत्यादि अजुमानग्रमाणङूप => 9 निदि 
इहां आदिदाब्दकरि “ब्म _ = - 
उक्त जौ “^वेदातपदार्मंनूषा"उक य 








१ व नर्धषाग 
निवतेक पां वारि ^ = 






२८१) जञेसं विवप्रतिर्विवक का 
तैसे जीवब्रह्मका मेद # ् 


¦ ` 
८ २ ) जैस अनेकधटाकादाक ८ 
ह | तेसं जीवनक + ॥ [ 


ट, व > 
ध ५ व 4 
= "क 


((-0. ॥॥५11111॥51101 18/81 \/81885। 0166101. 1911260 0\/ 68170011 © वि ` 






म स 
~~ प 


कार्तिकी स्थिति । निदिश्यासन किये 


॥ ज्ञानके अंतरगसाधन ॥ १९१ 


ये भ्रवणमनननिदिध्यासन ज्ञानके साक्षात- 


ङे ॥ निदिध्यासनकी परिपाकअवस्थादहीं | साधन नही । रिति बुदिके दोप नो 
माधि कर ॥ यतिं समाधिका वी निदिष्था- | असंभावना ओ विपरीतभावना । ताके 


सनये अतभौव है। पृथक्साधन न्दौ ॥ _|नादकटं॥ 
4 

















| इत्यादिक उपमानभरमाणरूप युकियां ई ! ओ 
॥ ३ महावाक्यनम क्या जो जीबन्रह्मका अभेद । 
मिसो प्रतीयमानमेदके मिथ्यात्विना न॒ वनताहया 
मिष्यात्वकू कल्पता । इव्यादि 
युक्तियां ह 1 यी 
8 जञेस जाप्रतख्रविपै उपाधिके होते जीव- 


इये भेद भासता नहीं । यतिं जीव्रह्मके 
धारमाथिकमेदका अमाव है यह निश्चय होवे । 
यादि अपखन्धिभ्रमाणरूप युक्तियां ह ॥ 

^ ये सर्वं भेदकी वाधक युक्तियां है ॥ 

६ ॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविचै अनातमाकारदत्तिके 
 तरायसै रहित ब्रह्माकारृत्तिकी खिति जो € । 
पलो नम्रशावाकी न्यां अप्रयत्रस होवहै ओ 
नेदिष्यासनविै उक्तप्रकारकी सिति जो है। सो 


हग किये । जैसे उशाखाकी नम्रता रहती नहीं । 


निदिष्यासनविचै प्रयत्तके याग क्ये उक्त 
प्रकारकौ सिति रहती नही ॥ 


क्षमाव हुये कर्सव्यव्ुद्धिकरि पश्ात्ताप होवहे ॥ 


 ॥ = 


%इस्तसं पकडिके नम्र करीहई उच्चश्ाखाकी न्या | 


| किवाः- साात्काखानकं व्यवहारकाटविपै कदा- 
उक्तदृरत्तिकी सितिके अमाव हये कतन्यबुद्धि- 
पशचात्ताप नदी होगैहे भी निदिध्यासनवान्‌क 
काटविपे कदाचित्‌ उक्तदृत्तिकी सितिके 


. इतना खाक्षात्छारसं निदिभ्यासनका भेद्‌ टे ॥ | 
# ॥ ६६ ॥ त्रिपुटीके भानसहित जो सविकस्य- 
{&क्षिमाधि ` सोई निदिध्यासन ह ॥ ताकी परीपाक- 


नारक इ ॥ 


(0 

( 4 ) जैसे रञ्जुविपै कल्पितसपैदंडादिकनका | अवस्था “निर्विकस्पखमाधि" कियद ॥ यात 
किया खक्षपदार्थनका परस्परभेद मिथ्या हे। । इहां “समाधि"शब्दकरिके त्रपुटीके भानस रहित 
वैस जडपदार्थनका परस्परभेद मिष्या हे ॥ | निर्विकत्पसमाधिका ग्रहण हे ॥ सो निविकटमसमाधि। 


१ बाह्य २ आंतरभदतं द्विविध हः- 
१ मूतिंभादिकवाद्यभङवनके चितनते जो होवे 1 
सो बाह्यनिधिकद्पसमाधि हे । ओ .. 
२ सर्वीतरञ्दितग्रह्मके चितन जो होवे । सो 
आंतरनिधिकट्पसमाधि ई ॥ 
तिनम आंतरनिर्विकत्पसमाधि बी(१) साक्षात्कार 


भेद भासतादै । तैस सुपुपतिविपै उपाधिके | ख्य ओ (२) असाक्षात्काररूप मेदतें द्विविध हः- 


( १ ) गुर्मुखद्वारा अर्थसदहित महावाक्यके श्रवण 
मननआदिरूप विचारपु्वक अदवित्रह्मके 
चिन्तनकरिके ब्रह्ममात्माके एकताके 
अपरोक्षमानसहित होवे । सो साक्षात्कार 
रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । ओं 

( २ ) विचारपूर्चैक अदरैतत्रह्मके चिन्तनकरिके वी 
एकतके परोक्षमानसदित जो होवे । सो 
असाक्षात्काररूप आंतरनिर्चिकट्प- 
समाधि रै ॥ 

८ १ ) तिने असाक्षात्कारखूप जो है। सो सा्षा- 
त्कारख्प समाधिका साधन ह । यात तकरा 
निदिष्यासनमं अतर्माब है। प्रथ्‌ साधन नहीं ॥ ओ 

(२) साक्षात्कारख्य जो समाधि है | सो एकक्षणविपे 


उदय होवेदै अ द्वितीयक्षणविचे सित होयके आबरणके ` 


नाद्यका प्रारभ करिह ओं तृतीयक्षणवयिपरे आवरणका 


नादा होरे । तात जीवन्मुक्ति होवे ॥ प्रथम । वह ॥ १ 


क्षणस्थायी इवा बी आवरणका भग करदे । यात (स 





नहीं हे ॥ सै धटके साक्षात्कार दरे तत्या घटका ` 
आवरण मग होवे । तके अयं पीछे वृद्धिकेनिरेध- 


का प्रयोजन महीं । तैसं हमे भवरणमे मग 
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१ संदर असंभावना करै । 


हेतुता ॥ 


अधिकारीव्णन ॥ ५-२३ ॥ 


चिष॑थयदू विपरीतमावना कंदर ॥ | सय है। पसे ज्ञानङ विपरी तभाव? एष 
॥१९॥ श्रवणादिकं परपरासै ज्ञानक | तारी विभस | 






३ देहादिकं सय हं ओं नीकह्म्ाकय्‌ 


करैर । ताह शि 
द्रि करद ॥ 
इसरीतिते भ्रवणादिकतीनू । %| 


भरवणसं भमाणका संदेह दूरि होवेहे ओ | मिपरीतभावनाके नाशक है ओं अं २ 


मननसे भमेयका संदेह द्रि होवेहं ॥ | विपरीतभावना ज्ञानक रतिरवंक ६। | 

९ बेदांरिवाक्य अद्रितीयब्रह्मके भतिपादक हं | का जो भतिवंधक ताके नाददमारा #| ! 
अथवा अन्यअथेकरे भतिपादक हँ १ एसा मरभाण- ज्ञानकं देतु कटहियेहे । साप्ात् . १ 
म । सो ्वरणसें द्रि होवेरै ॥ ओं १ 


२ जीवब्रह्मका अभेद सल है 


३१ र भय देह तै । सो मनते | महावाक्य जपरोकषज्ानक 


द्रि दोबेहे ॥ 


मये पीछे हठकरिवे दृ्तिके निरोधका प्रयोजन नही! 
एसं हये वी पीछे सप्तमभूमिकापर्येत जो इत्तिका 
निरोध करिये ! सो निरोध । वासनाक्षय ओ मनोः 
नाद्रा कदिवे मनके स्थूटभावकी निदरततिद्ार 
जीवन्मक्तिके विखक्षणभानंदका हेतु है | आवरण- 
भगका हंतु नही ॥ 

इसरीतिसं समाधिका निदिष्यासनमं अंतमीव ह ॥ 

॥ ३४ ॥ “यह रञ्ज हे वा सपं है” इसरीतिसै 
दोकोटौ नाम दोपकषदर विपय करनेबाडा ज्ञान 
सशराय कदियेरै ॥ 

॥ ३९ ॥ “यह्‌ सपं है” इसरीतिकी जो 
अविद्याकी दत्ति 1 सो श्रांतिश्ान दे । सोई विपयैय 
| ज विपरीतभावना कहियेहे । ताहीकू ज्ञानाध्यास 

ओी विपरीतकान बी कहते ॥ एेसा इहां मिष्या 
अनात्मास्प्र देहादिककी आत्मरूपता- 
करि जो शान हे । सो विपयैय है | 
_ ॥ ६६ ॥ वेदका अंतमागरूप जे उपनिषद 





अत किये निणेय जिसव्रिवै हे । दसा 


सूत्रमष्यरूप उत्तरमीमांसा्चौल् | सो वेदात किये 


< ॥ इ वाय कषये पदसमुदाय ॥ 
॥ ३७ 


ॐ ऋ श 


कहियेहे ॥ इहां 


मा जो करण सो भरमाण 





॥२०॥ अवांतरवाक्यदू परो 
















| जञानके सीस्ातसाधन भव~ त्रस | 
यथारथेअनुभवरूप जो श । व 
जो उपनिपदूरूप राब्द्‌ । सा रमः 
है ॥ ताके खरप जो उक्तपरक ,+ 
हे । सो भ्रमाणगतसंदाय है ॥ । 
देखिये तौ जितने त 
केह । उतनेहीं प्रमाणगतसंशयके 

॥ ३८ ॥ “दसा” किये इस ^ _ 
आकारा प्रमेयगतसशयय 
अनेकभेद हमने पंचदशीकी 
वाख्बोधकी क ^ 

॥ ६९ ॥ प्रमाज्ञानकरि कि म त 1 
करि जानने योग्य जो र 
भमेय कदियेह ॥ नः 

॥ ४० ॥ इहां “विपयंय" 8 ` ष 
धविप्रजे'” शब्द टिख्याई ॥ 

॥ ४१ ॥ जसे नेत्रवियै डी 
ेत्रोगकी निद्राया सूये | द््नका 9 [३ 
साक्षात्‌ नहीं ॥ सूयक दशन ' 4 
ह । तेस श्रवणआदिक ज्ञानवे 
निदत्तद्रारा ज्ञानक साधन ई । 
तों श्रोतरसंवंधिबेदातवाक्य दै ॥ 
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भ्रथमस्तरगः १1] ॥ ज्ञानक अंतरगसाधन ॥ १३ 





अ ------- -------------- [व क व 7 त 


्ाक्य ह ॥ सो वेदातवाक्य दोभकारके दैः | ॥२१॥ वेदांतके एकदेरीका मत ॥ 
९ एक अवांतरवाक्य हं । २ एक महावाक्य ई ॥ (केवलवाक्यरँ परोक्षन्ञान) 
| १ प्रमात्माके अथवा जीवके खरूपका 


| बोधक जो बाक्य । सो अवांतरवाक्य | एकदेशीका यह मत हः , व 
|| किये ॥ १ अ्रवणमनननिदिष्यासनसदहित वबाक्यते 
ध होपैरै ् 

#! २ जीवपरमात्माकी एकतावोधकवाक्य । अपरोक्षङञान होवें ॥ 

ष महावाक्य कियेरे ॥ ं २ केवटवाक्यते परोकषङ्गान दोर । अपरोष्ष 
| ९ अवांतरवाक्यसे परोकषङ्नान होवैरै ॥ नरी ॥ 


२ महावाक्यसे अपरोशषङ्नान होवेहे ॥ जो केषटबाक्यतेहीं अपरोश्ज्ञान हवै तों 
१ “रहम है” इस हानदरं॑ परोक्षक्ञान | भ्रवणमनननिदिध्यासन व्यये होगे ॥ यथपि 
सिद्धांतमतमे केवलबाक्यतं अपरोकषन्नान होबहं 


,& => | ॐ 3 थ कः = 












तथापि जा बस्तुका अपरोकषङ्गान होवै। ताकेविपे 
असंमावनाविपरीतभावना काह बी होवे नदी। 
यतिं केवल्वाक्यतें अंपरोक्षङ्नानवादीके सिद्धात- 
भर “तत्वमसिः आदिकवाक्यनतं वब्रह्मका 


प करैर ॥ 
"। २५बरह्म मँ ह इस हानद् अपरोश्षक्ञान { ओ भवणादिकनंते असंमाबनागिपरीतमाबना 
/ कंदं ॥ का नाश होरे । यतिं भवणादिक व्यये नदीं! 


(“लं ब्रह्म" एेसा आचायेनें उचारण किया 
शो वाक्य । ताका भरोताके कणेसे संवेष होतेदी 
५ मे बह्म है" ठेसा अपरोकङ्ञान ओता होषैहै 
भ्रोताके कणेसे बाक्यका संव॑ष हृएविना 
होवे नहीं । याते भोत्रसंव॑धीवाक्यदीं 
का देतु हे॥ 

१ श्रोत्रसंव॑धिअवांतरवाक्य पराक्षज्ञान- 


किकः 
| = ~~ - -- ~ ~ ~ का = 


भावना संभवे नही 1 यातं श्रवणादिकसाधन 
व्यर्थं टोवेगे ओं ““केवलबाक्यते परोकषङ्नान 





का दहेतु रै। ओं होवैरै। श्रवणमनननिदिष्यासन कितं अपरोक्ष 
२ शरोज्रसंबयिमहाबाक्य अपरोश्चज्ञानका | ञान दोवेहै”। या मतम भवणादिक व्यथ नरी॥ 


हेतु रै ॥ महावाक्यसं सर्वद्र अपरोक्षदीं । यहं बहुतप्रथकाराका मप ६ । तथापि यह मत 
्ञान होवैहे । परोक्ष नदीं होता ॥ ओ ¦ समीचीन नदीं 1 काह्तः-- 


^ स 
1 यका निरूपण जिन कियाद । देस | प्रकारका संक्षेपशारीरकर भिन्न बहत प्रकरण 
¶ पचदरीआदिक्वेदातके अकरणम्रंथ ह तिनके | कतार्मका मतदहै॥ 

ती ज आचार्य । वे इहां पक्देशी कटियेदे । | ॥ ४९ ॥ शढवोधवानूक बी धवणादिकविषै 








५ ॥ ४३ ॥ केवटवाक्यते अ 
कहनेवाटा जो सिद्ाती । ताके मत ॥ | अनुसार यह समाघ्रान कषद ॥ = ` 





अपरोकषन्नान हवेते पीछे असंभाबनापिपरीत- ` 


॥ ४२ ॥ सिद्धोतके एकदेव आश्यकरिके | आङत्य मति होवे । इस अभिप्राय यह्‌ उक्त- 


मपंचके अनुसारी नही ॥ = | करव्यघुद्धिका उद्धब मति दोव । इस अभिप्राय 
अपरोक्षक्ञानका वादी | केवखवाक्यसं अपरोध्रानके कहनेबटे सिद्ध॑तीके ` 
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न 


ध 


| 


4] 
[षमः 
२ जो वस्त॒ अव्यवहित होवे क | 


(१) अपरोक्षज्नान ओं (२) 


हि >) म 


१४ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२६ ॥ 











ग 


तिरे 


` ॥ २२ ॥ उक्तएकदेशीके मतकी 
असमीचीनता॥२२-२३॥ 





| रु ६ 
शब्दका यह खभाव हैः- . होवेह ॥ द 
१ जो कस्तु वहित हेत ताकां शब्दस | (१) जहां अव्यवहितवसदर श कया 







परोकषही ज्ञान होवैरै । किसीमकारतं व्यमहित- | पत बोधन कर्‌ । तहा अच्यवहितका गा 
बस्तुका शब्दे अपरोभहान हवै नही ॥ जैसे | होवैर ॥ जेस ““द॑शमपुरष ६ ॥॥। ८ 
व्यवहितस्गेका ओं इद्रादिकदेवनका शाख्रूपी | “अस्ति रूपते बोधन किया 


शब्दत परोक्षरी ज्ञान होवे । ओ ताका श्दसे परोक्दीं ज्ञान इग! 
॥ ४६ ॥ दकृत ॒र्किवा काट्कृत अंतरायकृू | का नाश भया । तातं ^ 
्यवधान कहे ॥ व्यवधानवाठे वस्तुकू व्यवदित | तैस यह पुरुष जो जीव सो सूलं 





करहहं ॥ . . पुरीरूप नवपुरुषनके सायथि 
१ जो वस्तु दूरदेदाविवे दवै । सो वेदसे व्यवदित | जठ्की नदीविये प्ेशदूं पायके द 
ओ जो वस्तु भूत कवा भविष्यत्काढत्रिपे | तीरपर आयके 1 कदाचित्‌ जिहपम्र्ोस त 
होवै। सो काठकरि व्यवहित है । ओ करताहै । तव 











९ व्यवहिततें भि जो अतरायसैं रहित यस्तु सो 

अग्यबदहितं कहियेरै । 

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रसंग हैः-जैसै कोई दश- 
बाङ्के । घे इकडे होयके देशांतरवियै विनोदयर्थ 
जात य ॥ तहा मागम मृगजरकी नदी प्राप्त भद्‌ | 
ता उद्टृषन करते भये । पीछे एकप्रूखवाटकरनै 
अन्यनववाख्कनकी गणना करी ओौ आपकी गणना 
कय नहीं } तव कहने ख्या कि-भेरे प्रियतम। 

ˆ दरामपुद्परं म जानता नही] यह अ्ञान- 
अव्रस्था भई 

२-३ ताते "दशम ह नही" खी "“मासता नदी" 

यह दविविधआवरण भया | 

„ 9 तातं रोदनादिख्य विक्षेप भया ॥ 

4 पीछे कोड आघत नाम यथार्थवक्ता पुरुप आया। 
तिसन “दशाम है" टेसाअवांतखाक्य कहा। तावं 
सुनिके तिस सस्वरूपभूत ददामका 

“दकम ह 1: दसा परोद ञान भया ॥ 

` ६ पीछे “द्रम कहां है ११२ हये 1 तिस 
आप्तपुरपने “दरम्‌ तु हे 
तव “दम हं” एेसा 


७ तात अहानकृतभाव्रणसटित रोदनादिक्क्षेप 


एसा वचन कहा | | आचार्हृत उपदेरासदलरी तथा 4 । 
अपरोकश्ञान मया । | सागरके चतुर्थतरगवियै सविर 


१ आपतते भिन उक्तनवपुर्पनक र 
तिनके ज्ञाता आपके निजङ 
नहीं । यह अश्ञानअवस्था ः टः 

२-३ तातं “रहम हे नही" गी ^ 

यह्‌ हविविधञआवरण मया । 

४ तातं अथौष्यास ओ न" ^ 

कहि रोक भया ॥ ~ 

९ पौरे "्रद् ह" रेस यर ( 










कहा । तादृ सुनिके “भ्र £" व २ 
होवैहे ॥ 
६ पीछे “व्रह्म कौन ६५१८६ ` 


गुरने “तू ब्रह्म हैः? एसा महर थ 
सुनिके शिष्यकूं ध्र ब्रह्म ६ १ ` 
ज्ञान होवें । (गरि 1 
७ ताते अज्ञानृत आ >| ५५ ` तय 
सर्प विकषेपका नाहे “क 


निर॑ङुशाकसि होवेहै ॥ 10 
चिदाभासकीं त" , + 


रीतिमात्र जनादैरै ॥ 


4 = 


(-0. 1\4111(4/6511॥ ©118\/8॥1 8181859 (01601011. 01011260 0\/ 6810011 । 4 ध ॥ भ 


"~ ए 


॥ ज्ञानके अंतरंगसाधन ॥ १५ 


। (२) जहां अन्यत वसु “यह ह” इस- | िपरीतमावना, दो नदीं । याति भवणादिक 


(-, 


0 तिस शब्द वोधन करे । तां अव्यवदहितका 
शब्दस अपरो्षङ्ञानदीं दोहे । परोक्ष नही ॥ 
शेस ““दशमा तूं ह'” इसरीतिसें शब्दने बोधन 
या जो दशमा । ताका अपरोक्षज्ञानदीं 
# वाह्‌ ॥ 

| (१) तेस ब्रह्म सैका आत्मा होनेते अ- 
#यितअव्यवदित है। ता अवांतरवाक्य “अस्ति 
[इपतें बोधन करद । याते अव्यवहितव्रह्मका वी 
पीवा तरवाक्यते परोक्षक्ञान रोबैहे ॥ ओं 
ई (२) “दशमा वृ है" इस वाक्यकी न्यां भरोता- 
षि आत्मरूपकरिके बहू महावाक्य बोधन 
हावाक्यते अव्यवहितव्रह्मका 
िरोभज्ञान संभवे नहीं । कितु अपरोश्चज्ञानदी 
५ 

कौ ॥ 

१ ॥ २३ ॥ ओर जो कल्याः-““ना वस्तुका 
होवे 1 ताकेषिपे असंभावना- 




















ओ नेत्रकरिकि प्रयक्ष करने योग्य संघातका मन 
च नेत्रख्प सामग्रीकेि होते बी अपरोक्षवोध इया 
"ही । कितु “दशमा तू 2 इस वाक्रयतेहीं अपरोक्ष- 
पि याहे । यति .दशमके अपरोक्षवोधरूप 
"शका शब्द करण है । ताते सो प्रमाण है । ताका 
धि जी नेत्र सहकारी है ॥ तेसं त्रहमके अपरोक्ष- 
रूप प्रमाका करण महावाक्यरूप खान्द्‌ हे । याते 
¶ भमाण टै 1 ताका साधनकरि संस्छृत मन 
{कारी दे ॥ 

५॥ ४९॥ ५अरे त्रयि! आत्मा देखने 
(ग्य है । रवण करने योग्य है । मनन करने योग्य 
(५! ओ निदिध्यासन करने योग्य है” इलादिक- 
तिकरि प्रतिपादित आलदशेनके साधन श्रवणादिक 
र किये निष्फट होनेकृ योग्य नहीं । रितु सफ 
धनिक योग्य है | केवलमहाबाक्यकरि अपरोक्षङ्ञानके 


लिहे शतिउक्तशरवणादिकसाधन । निवक्तनीयदोप- 


~ । ; 


विल होगे" ॥ 

सो दाका वनै नहीं । काहेतं जरै राजाङ्ं 
भका नेत्रसे अपरोप्ज्ञान हवेते वी विपरीत्‌- 
भावना दूरि हरे नही 1 तैसे महावाकयत 
ब्रह्मका अपरोक्षह्नान होवेहै। परत जाकी बुद्धिम 
असंभावनाविपरीतभावनादोप | ताका 
दोपरूप कलंकसदहित ज्ञान फलका हेत्‌ नदी । सो 
दोपकी निदटत्तिवास्ते भवणादिक करे । जाकी 
बुद्धी दोप नदीं सो न कर ॥ 

इसरीतिसै ज्ञानके साधन महावाक्य दे । 
भ्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका मतिवधक जो 
दोप रै ताके नाशक द । यत श्रवणादिकं 
ज्ञानके हेतु किय ॥ भवणादिकनके हेतु 
रिविकादिक ३ । यात विवेकादिकं ज्ञानक 
साधन करियर ॥ विवेकादिकच्थारिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुप ई। सो अधिकारी ३।२३॥ 


व 11 =-= = जका माक कनक = > 


। । 1 ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जैसै दरामपुरपकरं | के अभावं रोगके जमाव हेये ओपधसेवनकी न्यो 


विफङ कष्य निष्फढ हो्वेगे । यह अभिप्राय है ॥ 

॥ ९० ॥ मद्ुनामकर्मत्रीका सविस्तरदृत्तांत 
अगे प॑चमतरंगविपै कियेगा । यातं इहां ताका 
नाममात्र कहा ॥ | 

॥ ९१ ॥ ज्ञानतें पं सगुणत्रह्मके साक्षात्कार 
पर्यत जाकी उपासना होवे । ताक कतोपासन कहते 
ह । तात भिक अङ्तोपासन कहते ॥ तिन 
ृतोपासनके वैराग्यादिकसाधन तत्र॒ ६ 1 यत 


प्रसिद्ध॒ दीखतेै ज अछृतोपासनके साधन मंद ¦ 


ह । यत परसिद्ध दीखते नही पिव यत स्त॥ 
परतु जैस चख्रके एकपटके पकडे्रये सारावल्र 
पकल्या जाताहै 1 तैस च्यारिसाधन्मपं एकसाधनके 


निथयके मये सर्वसाधन शुत श । देस निश्चय होवै- 


£ 1 केतं विविकादिकच्यारिसाधनवू परल्यर- 


सहकारी होन । परत विसकिसप्रकार श्रद्वा जौ 
गसन तीनदिगनुरदं वेष रोवे । पह 
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१६ ॥ स्वध । विषय । यौ भरयोजन चणेन ॥ [किरथमः 







सो जनक कदियेहै । जाकी उत्पि४। 
्‌ कदियेरे ॥ प्रपच 
इससे आदिरेके ओर वी सपन" 


॥२४॥ ॥ अथ संवंधवणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रतिपादकं प्रतिपादयता । ठेनै ॥ २४ ॥ 
गंय जह्य सव॑ष ॥ ॥२५॥ ॥ अथ विषयवणैन॥ ^. 
प्राप्य प्रापकता कहत । ॥ दोदा ॥ ॥.. १ 
















फुरु अधिकृतको एद ॥ २४ ॥ 

टीकाः 

१ अंथका ओ विषयका प्रतिपाय्यप्रति 
पादकभावसंयंध दै ॥ अंथ भतिपादक द 
ओं विषय प्रतिपाद्य दं ॥ जो भरतिपादन करने- 
वाख रहेवै सो भरतिपादक कष्ियिहे ॥ जो 
भरतिपादनं करनेडं योग्य होवे सो भरतिपाद्य 
कंदियेदे ॥ 


जीवन्रह्यकी एकता । . ` | 
कृहत विषय जन बुद्ध प 
तिनको जे अंतर दै। . | 
ते मतिमेद अबुद्धि ॥ 
टीकाः जीवव्रह्मकी कायः 
विषय दे ॥ जो मतिपाद्न कपि | 


कदियेहे ॥ या अंथविपं पा 
२ अधिकारीका ओ फलका भाष्यभापक- | भतिपादन करिपेहे । यति सो 


भायसंयंध है ॥ फल पाप्य हे ओ अधिकारी एकता | 
भापक हे॥ जो वस्तु म होवे सो भाप्य कहि १ भेद 
 ६। जा माष शेषं सो माप कषयर ॥ | शदे ह ओ बेदके विरोधी 
३ अभिकारीका ओ विचारका कदेकल्तेव्य- |||२६॥ || अथ योजनव 
मावसंयंघ दे॥ अधिकारी कतौ ह ओं विचार 
कत्तव्य ३॥ जो करनेवाला हेवै सो क्तौ 


भथ | को शेषे लो स्तन | परमानेद्‌ सरूपकी । _ ।|॥ 
` ५ भया ओं ज्ञाना जन्यजनकभाव. भ्रमि जा 

| ^ संघ है ॥ विचारारा भय ्ञानका जनक दै | जगत समूट अनै 
, शान जन्य ६॥ नो उत्पत्ति करनेवाला ेवै। दहै ताकी अतिदहानि ता ~ 
| ~  ॥५२॥ इहां “आदिः ग्दकसिक श्रबणादिक- | मागारि तिनहिन पदाथन्ी ° छौ 
{वा म तथा ्जञानक्रा ओ मोक्षका | रूप अथौपत्तिप्रमा श द ।५ ॐ 

















च बोरतेरै 
-&. 


। । ५  €-0. 14॥1111८॥<811॥ ©118५/8॥1 \/8181185| (0661101. 01011260 0©\/ ९५वा७९॥४ 





~= १] म्रथके प्रयोजनम दाका ओं समाधान ॥ ६९७ 
एववा ति -मर्पचका कारण जो अह्ञान जां आगे जो अप्राप्रवस्व॒ 
पपच जन्ममरणरूपी दुःखका दहेतु ई । याते ताकी भराति संभवत । 


अनथ कदियेहै॥ ता अनथकी निदत्ति ओं ९ 
दकी भश्ि मोक्ष कदियेहै । सो निखप्राप्र वस्वकी तो 


। यका परमभयोजन है ओं २ अवातर-| `. प्रापि किम मानिये१॥ 
योजन ञान है ॥ फेसी संका ठेस आनि 


॥ २ जाविपै युरुपकी अभिखापा रोष । सो दीजै न विस्वास शानि । 
। जन कदियेदं ओं ताद पुरुषाथं 




















# कियद ॥ सो अभिलापा दुःखक निदत्ति यर रसा व्त 
मै ओ युखकी भाभिविपै सपैषुरुपनकी | . कृतकं भरे भानिये ॥ 
रे । सोई मोश्चका खरूप है ॥ 4 करको कंकन सोया 

|| याते परममभयोजन मोक्ष हे ओं ज्ञान नदी दे। |. ` पेसो भम भयो जिरि । 
दतं सुखकी भाप्नि ओं दुःखकी नित्तिका तानते मिरत इम 
धनतो ज्ञान दे ओं सुखकी भि बा 

(लकी निरूप ज्ञान नीं । यात अवांतर प्राप प्रापि जानिये ॥ २७ ॥ 
योजन ज्ञान हे ॥ ॥ २८॥ दीकाः- पू कहा था । “अनये 


| २ जा वस्तुद्वारा परमभयोजनकी भानि होम| | की निषत्त ओं परमानंदकी भाति यका 
तो अवांतरपभयोजन कषयर ॥ रेखा ज्ञान | मयोजन ई” । सो यनै नहीं । काते संबेवेद 
(4 । कत प्रयकरिके ज्ञानद्वारा शक्तिरूप परम- | जीव परमानंदस्वरूप वणेन करदं ओं तुम्‌ 
मोजनकी भाति शोर । यतं ज्ञान अवातर- | अगीकारं बी करोदो ओं जो वस्तु अभाप्त होवे 
पोजन ३ ॥ २६ ॥ ताकी भाषि वा ठि 
। तँ शंका सर्वथा यने नहीं । याते ““सदापरमानंदस्वर 
॥ २७॥ भंथके भयोजनमे शंका ओं वा 
। ताका समाधान ॥ २७-३२ ॥ करके असंभव है 1" रेसी कोड. शंका करर ॥ 


। 












॥ रंकापूवेक उत्तरका कवित्त॥ | ॥२९॥ ता $ सुनिके ८. 

| प्र विश्वास दरि नदीं करना । आत्म- 

धः व र | | विद्याके उपद्गा करनेवाख जों गुर ह तिनकी 

8 आनंद कत्‌ वेद्‌ कृपात शंकारूपी जो इतक द । सो ष्टंतसं 
८ त्क सुखप्रा्ठिको दूरि करीदेना ॥ 

| # | असंभव बखानिये ॥ सो शांत कदियेरः- जसे काके दार्भ 








॥ ६९ ॥ म्परजञानमानंदं रह” कदे ग्रहान जो | ॥ ९९ ॥ बादीप्रतिब्ादी दोन संमत जो अर्थ 
व सो आनंदरूप ब्रह्न है ॥ इससँ आदिख्के | सो चंत दै । सोई उद्ादरण टै ॥ टष्टातकरि 


| कहत ॥ 
३ 
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बेदनके घाक्य जीरकं खमावसँ सिद्ध आनेदरूप | सिद्धः वाटा कहते । तादीकृू सिद्धांत श्री 
(4 


ओ च 
च * ॐ 4 दि # ॥ 
११4 71. जै 











“९ प्रयोजनवणेन ॥ २६-३२ ॥ [दिद थमः 





कि कक = क 
पाता 





ककन रोवै । ताद रेसा भरम होई जावै लो | परमानंदका इुद्धिषिपै भान शें। `` 
(गरा हाथका कंकन खोयागया'” । तव॒ वाङ | परमानंदकी भसि करदह ॥ ॥ 
किसीके करैत कंकनका एेसा ज्ञान होजावै | इसरीतिसै परास्की वी प्रापि $| स 
जो “भेरा कंकन हाय ह” । तव॒ वह रसै | परमानंदकी भापनिरूप प्र॑थका भयो ्भावर 
करैः “भेरा कंकन मिकगयारै" ॥ इसरीतिते | ॥ १० ॥ जसे सकी मापि विरो 
भप जो कंकन है ताकी वी भाति कदय ॥ | है । तैस नित्यनिदत्तकी एकव 
` तेस परमानंदखरूप्‌ आत्माधिषै अविद्यक | मयोजन संभ्ह ॥ जवरीविव ॥ 
9 सी श्राति होवैरै परमानैद { 1 १-मे वि सपे नियनध। . 
वरत एेसी श्राति होवैहैः-“आत्मा परमानद्‌- |. दष्टांतः-भेवरोवि तासे ३ 
खरूप नहीं है कितु परमानैदखरूप ब्रह्म है ॥ | जवरोके ञानसे निदत दोष ॥ लि 
ता ब्रहमका ओं मेरा वियोग होयगयारै । | विषं संसार नियन्त ° „व :; 
उपासनाक्ररिके ता व्रहा्र पं मापन होगा" ॥ | आस्माके ज्ञानसं 8 । प यं 
रीरि शति बहुतमूरमाणियोको हो. | की निति ओं क भा" सप] 
इसरीतिकी श्राति बहु | 
रर वहतपंडित वी रेत वलै प्रयोजन दे ॥ २७ ॥ र (ऋः 
रहीहे ॥ यव्यपि वहु वी एसे करदं यः पदाथ 
तथापि वे मूहीं हे । कात जो जीवत्रह्मका |॥३१॥ रशकाः-एकः ` ॥ ठ 
वियोग अंगीकार करै ते सुखं कलर ॥| माव अभाव दोन. बनं १९.९१ि 
तिन रनद उत्तमसस्कारसं जो कदाचित्‌। “कारणसदित जगत्को निरि) 1 
बरह्मजञानीभाचायस वेदातग्रथके भ्रवणकी भाप | नैदकी भाक्षि अंथका पयोजन ६॥ 
हयोयजावे । तव ॒ुनेअथेरै निशयकरिके | क्या सो समवै नहीं । ग 
कटुः “परमानेद्‌ दमारद ॑थ ओ आचार्यकी | नाम ध्व॑सका है । ध्व॑स ओं नाष 
छपासं भा भयाद” । यह्‌ उनका कहनैका | शब्द्‌ ह । “सो नार अभाव, माद । 
अ दै | ॥ आत्मा तों प्रमआनदखर्प । मषबिपे भावरूपता ओ 4 
आग बाया । प्रतु मेरा आत्मा परमआनंदसूप ` भतीत होवैरै' ॥ स 4 न 
ह“ । इसरीतिसं भान नहीं होवैथा । याति ९ अनधैकी निति कहनेषं ` ` 
अमा न्यां या ॥ आचायार ग्रयभरवणते ¦ भतीत देवैर । ओ _ ~ ¦ 
 ॥ ५७ ॥ व्यावहारिक विवा प्ातिमासिकमरपच- । कानि निश्चय जो विषयिर्प व 
फे व्तमानकाङविषे भावके होते वी पारमा्थिक- | निल्यनिद्ृत्तकी निदतति है ॥ 
सत्तार पर॑चका तीनिकारयिपे नियेषमुखधति ` ॥५८॥ जस समहविषै गन्ध > १ 
आं ्रिद्रानोके अनुमव्रकरि सिद्ध अय॑तामाव (: 1 अप्रा्तकी न्या होवे | ताक । म 
सोई ताकी नित्यनिदतति हे । याकू विपयङूप । साधनसँ निश्वयरूप जञान्‌ । तेः 
निदि वी कहते ॥ उक्तनिसनदसिवाखा जो | है ॥ तैस परमानंदरूप जो र बी 


















च 


७ ~ . | | ती ५ ् 
| कलिय आप होतैते नियप्राप्त है। 7 4. 
स सो निसनिृत नाम तुच्छ कहियेहे ॥ ता | 9 दोहे । ताका ` {£ 

॑ (गदृत्तप्रपचकी निवृत्ति कहिये वियमानपरमार्थ- परमानदर्प ४ द्रः वि. 
सत्ताकरि त्रयकाटिकभभावका धृति युक्ति ओ त्व | निलयपा्तकी भराति र ॥ 
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(मथमस्तरंगः १ | भंथके भयोजनमें शंका ओ समाधान ॥ १९ 





२ प्रमानदकी ्‌ [~ (र नसय त | वनसे मावरूपता कृल्पितवस्तुकी नतत अधिष्ठानरूप ष ॥ 
प्रतीत दोर ॥ बातें पृथक्‌ नही" । यह भाप्यकारका सिद्धांत 
है । याते इसस्थानविपे अनथैकी निषटत्ति बरह्म 
रूप है! काटैत जो सवैअनथंका अधिष्ठान 
बरह्म रै । सो बह्म भावरूप दै । यात अनथेकी 


निदरत्ति भावरूप होनेते ग्रथका भयोजन वनद । 
॥एकवस्त॒विपे रहं नदीं याते ग्र॑थक्रा भयोजन वह गणौ सदा 


। ॥ 


्‌ 
| 
्‌ 


| सो दोनों एकपदा्ैविपै वनै नरी । कात 
भावरूपता ओं अभावरूपता दनो आपसर्म 
विरोधी है ॥ जो विरोधी हवै सो एककाख्म 


संभवे नदी” । सी कोः शंका करदं ॥ 


॥ ॥ 
।२२॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ दोहा 


जो जन प्रथमतरंग यह्‌ । 


1 श | पदे ताहि तता ॥ 
। जगत निति षान । = 
षनिरती रज्छ जिम। करट सुक्त रपूति गदे । 


्‌ दादू दीनदयार ॥ २९ ॥ 

1 शध स तात्‌ इति श्रीविचारसागरे अयुवधसामन्य- 
। टीकाः कारणसहित जगतको निवृत्ति निरूपणं नाम अथमस्तरगः 
[अथिष्ठानबरह्मरूप दै । बाते पृथक्‌ नहीं ॥ जैसे 

पैकी निदत्त अधिष्टानजेवरीरूप ई ॥ “सारे समाप्तः ॥ 9 ॥ 
। | 1 ॥ ५९ ॥ कल्पितअनकी निदततिविपे दोपक्ष हैः- | दोव । यात कलितअनथकी निदृतति कहि परमाध- 
१ “द्ञातलधरमैकरि उपटक्षित अभिष्टानरूप | सत्ता अर्सतामाब । तादृ ब्रह्मरूप होनेकरि मोच 
स्पितकी निदि ई, । यह भरथमपश्च है । ओ | विपै भावरूपता ओ अभावरूपताके अभावं 


॥ २ “कलितकी निधत्त किये अमाव । सो । दैतापत्तिकी दाका नहीं दे । | 


किभिष्ठान कद्िये अधिकरणं भिन्न अनिवैचनीय है” । ¦, २ द्वितीयपक्षविपै “पुरुप साणु हे” इस वाङ्यका 
धद द्वितीयपक्ष है ॥ | ^पुर्पके अमाववाडा स्थाणु ६” रेता अथ दोहै 
प, तिनं प्रथमपश्च भाष्यकारका है ओ द्वितीयपक् | जौ “स्यं खखिदं तह्य" इस शरुतिवाक्यका वी “इस 
| जो वाचस्पतिमिध्र ताका है ॥ | प्रतीयमानसर्बजगतके अभव्रवादा ब्रह्म ६ । दसा 
१ जैसे प्रथमपक्षवियै “'पुरुप साणु हे” इस । अर्थं दवद ॥ 
 बाक्यक्रा “ुरुपका अभावरूप स्थाणु ६ दसा बाध- ¦ उक्त अमावररूम निदत्ति बी अनिर्वचनीय नाम 
्ामानाधिकरण्यकरिके अथं होवेद । तैसं “सवं | मिष्या है ॥ जो वस्तु अनिर्यचनीय होवे सो बास्त- 
४; चिदं ब्रह्म" किये यह सव्रजगत्‌ निश्वयकरिकि त्रह् | अभिष्ठानतं भिन्न नदीं दोहदे कितु अशिष्टनख्प 
३ । इस व्रिधिमुखताकरिके सात अरखूपता- । दोहे ! यात मोक्षवियै दैतापत्तिकी चका नदी है॥ 
कि प्रतिपादक शतिवराक्यका वी “स प्रतीयमानसव बरे ओ दोगश्च। तिन ्रथमपकषभिे वप & 
ञ्जी द्वितीयपक्षविप गौख दै यतिं प्रथमपक्ष भरट 


श जगत्का अभावरूप ब्रहम है” देसा “स्वै” ज “रहम 
£ इन समानव्रिभक्तिवाठे नाम प्रधमाविभक्तित्राठे दो- 
धिनक बाथसामानाधिकरण्यरूप स्वधकसरिके अथ ह ॥ दोनंरतित मोक्षविपै दैतापरतिकी शका नदी ६॥ 
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¶ गै ` = ˆ चश्च च ` 


सहित गती निषटक्ति ओं न ब्रह्मकी पभराि | इच्छा कोउ पुरुप करे नदीं 


ह 


४ 
(| 


= च 








ह ६ 
भः श त 

॥ श्रीविचारसागर ॥ | 
॥ दहितीयस्तरंगः ॥ २ ॥. # 


॥ जथ असु्वधविरोषनिरूपणम्‌ ॥ 


रु ध्वदुषयययक त आ ज का = त ल च ऋ ऋः । जक क कक = क =-= 


॥ दोहा ॥ | ॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिए| ₹ 


ऋत 


म । | रहे ॥ शष 
य अचुर्व॑प्‌ विचार ॥ | „ "त, 
। अधपिकारीषंडन(९॥-ग 
कहं च द्वितीयतरगे । | ॥ अय्‌ स 7 

तिनहीको विस्तार ॥ १॥ ॥ दा । 
॥ ३३ ॥ कारणसहित जगत्निवृसिरूप मूरसहित जगध्व॑सकं | पा 


मोक्षके मथमअंराकी इच्छा वने | कोड करत नहिं आप ॥ ‰ल 


नही ॥ ३६-२६.॥ किंतु विवेकी चहत द । ` 1 
र काः तारीसाधनयकत अधिकारी कपा । त्रिविधिदुखनको ना 4 ध 
ह 1. पापल युता गिनी ई ॥ मोक्ष-| रकाः मूखथवरिद्यासदिव 1 ¦ 
्छाका नाम ससुता हे ॥ कारण- | ध्वंस किये नित्ति । ताकी ५. र्ध 
कदियेरै ह | प खः 
माक्ष, सदधयेहं ॥ ताकेषिपे कारणसदित | कहा करे! ` तीनिभकारके , ने गय 
जगत निहतिर्प मोक्षका अदा । ताद कोः | तिनका शषौ विवेकी ुर्प चारै ५ य 
चाहं नदीं । यह वात्ती- अभिप्राय हैः दुःख तनिक । 
॥ ६० ॥ जसं काह रन मके र | ट मीके १९ ५। । 
शः श राजाके अनुसारी युक्तिख्प ¢. 
र । किया होवे । ताव वला मरतिपकषीपरुप रोका- | करिके ताके वट फेर निःरंक हयक 5६ 
। । तव बह किपिादकसिक र निःरंक होये | का निरूपण इस भथ रका आ {० 
१ ॥ तेसं परधकानै यके प्रथमतरंग- इसरोतिसै या द्वितीयतरंगत्िपे ^ ` क्या 
सो मानो इका सामान्यं निरूपण किया । | विदेषकरिके निरूपण किय ॥ .. ,# ॥ 
ध मानो इस ्रथर्प हके रचनेका आरंभ करिया- ॥ ११ ॥ जेस पुरुप । मिश्वुकि वि 
दिया । तव सिद्धाती जो प्रक्ञार तिसरने शतिरूप 














। 
~ 








सागकू इच्छता नही आ गू  -# 


सागवृं इच्छता नहीं ओ प्प ` च 
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धमस्तरंग १ ] (पूर्वपक्ष) 1 अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ २१ 


ता 


 अध्यातमदुःख दै । २ दूसरा अधिभूतदुःख 


ख, 


तो अपन उपायनते सबैदुःखनकी नित्त होवेहे । 
हं ओ २ तीसरा अधिदेवदुःख ई ॥ यात अज्ञानसदितजगतूकी नित्िविना वी 
। १ रोगुधादिकनतं जो दुःख दवे । सो | दुःखनकी नि्टत्ति बने हं ॥ दुःखनकी निषत्तिके ` 
| अध्यात्मदुःख कदियेहे । | निमित्त अज्ञानसहितजगतकी नित्तिकी चाहना 
२ चोरव्याप्रसपौदिकनतं जो दुःख दवै । | वृने नदीं ॥ "कारणसदित जगतूकी निति 
सो अधिश्रूतदुःख कदियेरे । | ओ बरह्मकी माप्नि मोक्ष कदियेदे” । ताके- 
३ यक्षराक्षसमेतग्रहादिक ओं शीतवातआ- | विषे कारणसहितजगतूकी निषटततिरूप मोषके 
/ तपत जो दुःख होवै। सो अधिदैवहुःख | अंशकी बी इच्छा काह वन नदीं । यह वातां 
? करियर ॥ प्रथमदोहानिपे कदी ॥ 
|| इसरीित तीनभारत न दुः । तिनके |॥ २७॥ यहभाधिरूप मोक्षके दितीय- 
ताशकी सवैपुरुपनर इच्छा है ॥ दुःखसेँ भित्र | अंशकी बी इच्छा काटः वनै नहीं । 


ष 


हू 


५ 
४ 














तो पदां ईं । तिनके नाश्की विेकीगुरप | यह वाती 

[२ चत 9 

च्छा कर्‌ नहीं । यातं अन्नानसहित सकल & करैर 
शैगत्की निद्टत्तिकी काहू इच्छा वने नदीं॥। आं । पूवेपक्षी केह ॥ 
 ॥३५॥ जो सिद्धांत देसे कदैः-“यव्यपि | ॥ दोहा ॥ 


वृकलपुरुप दुःखनिदत्िकी इच्छा करर । | = 
कथापि अ्नानसहितसबेजगत्‌की निदटत्तिषिना | क्रिय अञ्चभव जा वस्तुको । 

खनकी निषत्त होवे नदी। यतं द्ःखनिटचि | ताकी इच्छ होड ॥ 

॥ निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निदपिङ | ब्रह्य नहीं अयुमूत इम । 

१ ) चाह" ॥ | 8 न 

| ॥३६॥ सो बने नहीं । कादतैः- ने आ- चह न ताङ्‌ %(६॥ ३॥ ४ 
1 ओपध कदे । तिनं रोगजन्य दुःखकी | टदीकाः-जा बस्तुका अभव किये ज्ञान 












तिति देवे ओ भोनन श्ुथाजन्य- | होय । ता वस्तु भिक इच्छा दोव ॥ जा 


सकी निदि रवे ॥ इसरीतिं अपे । व्क हान होत नदी} ततर मापी इच्छा 
गव इच्छता नहं । वैस विकी पुरुप बी त्रिविध- ¦ जो दुःख सो अधिभूतदुःख कदियेदे ॥ 

,.६खके भयर कारणसहितजगतके नारा इच्छता, ॥ ६४ ॥ खसंधातरतं मिन दोषै ओ चश्षुदद्रिय- 
ही । वितु त्रिविधदुःखके नारकं इच्छताहै । यह्‌ ¦ का अव्रिपय होवै सो अधिदैव कलियिदे । तिसकी 
ध ख्यमतके अजुसारिनकी दाका है ॥ प्ररणाक्षं जन्य जो दुःख सो अधिदरैवदुःख कियद ॥ 
| ॥ ६२ ॥ आसावृ जाश्रयकरसकि वर्तमैवाटा जो ॥ ६९ ॥ रषे अनुभव कपि वस्तुकी इच्छा दोयै- 
| टसृक्षशरीर । सो आध्यात्म कटियेहै । तिस , है ॥ ब्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान कारणसदितजगतकरी 
शल्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहियदै । ताह ` निद्िक्रा अनुभव प्रवं कवी किया नही । यतिं ` 
( धयात्मताप वी कहतेहं ॥ कारणसहितजगत्‌कौ निषृ्तिकी इच्छा काहू अनै 
ह ॥ ९२३ ॥ खसंघातत भिन् होत जौ चशूरद्रिय- | नहीं । यह प्ररपक्षीकी दाकाका उत्तजन दै ॥ याका 
< विषय होवै सो अधिभूत कदियेहै । तिस जन्य । समाधान अगि ९१ वं टिप्यणत्िपे कलियिगा ॥ 








((-0. 1/८111141/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6७810011 


। „~ "~ ` 
{ ` = >~ ~~ 
३१ 


२२ (पूर्वपक्ष) ॥ विषयखंडन (२) ॥ ३९४४ ॥ [पिर 


स जा = ज ~ = कः जः क कान ज जकः जि = 






वी होवे नदी ॥ जैसै अन्यदेशे अनंतपदाय | यातं इसटोकका अथवा प्ररक्का१| [- 
अङ्ञात द । तिनकरी मासिकी इच्छा काहूपुरुपद्ं | सवै चाद ॥ सो विपययुख मोपरि | 
दोषे नदीं ओ अधिकारीपुरूपदरं बरह्मका ज्ञान | याते मोक्षका पंथ किये साधन्‌ । 8 | [५ 
है नीं ओ जाद बरह्मका . ज्ञान है सो | पुरुप चारै नदीं ॥ इसरीतिसं 
अधिकारी नदीं क्त सक्त रै। ताद वरह्मभाधिकी | रूप यय्चुता वनं नदीं आं सृ | 
इच्छा घने नदीं 1 याते वेदां तश्रवणतें पूव | विपयसुखकी इच्छा होवैरे। यात व॑ | ( 
अज्ञात जो ब्रह्म! ताकी भाषिक इच्छा वने नदीं ।। | उपरति वी काहूविपे वन नदी । या (३ 
इसरीतिसं अन्नानसदहितजगत्की निषटत्ति ओं | साधनसदितअधिकारीका अमष ६“ 
ब्रह्मकी भराधिरूप जो मोक्ष । ताकी इच्छा | आरभ निप्फर हे ॥ ४॥ 

काह बने नहीं यात श्व कोउ रै नरी॥३॥ || अथ विषयसंडन (२॥ | 

॥ ३८ ॥ सुघ॒क्षता वने नहीं । याते 

















॥ पूर्वपक्ष ॥ +| 
वेराग्यादि दक 
4 व ॥ ३९ ॥ जीवव्रह्मकी एकत्‌ ४ (+ 
पू्ैपक्षी भरतिपादन करेहे ॥ ॥ ३५-9१॥ 
॥ दोहा ॥ ` ॥ दोह्या ॥ शः 

चहत मिषयखत सकल जन । जीव॒क्रह्यकी एकता । | 

नहीं मोख्को पंथ ॥ क्यो विषय सो क । 
अधिकारी यते नह । .. केसरहित विभ ह्म इक । 


पै सुने जो भथ ॥ ४॥ जीव छ्ेसको मूर ॥ ५। स 


टीकाः-सवुरुप विपययुखदू चारै ॥ | . टीकाः-पूै क्या जो 
आर्‌ जो कोई सकरबरिपयनका त्यागकरिके | या थका विषय दै" । ध 4 

। तपिषे आरूढ र । सो वी परखोककरे उत्तम्‌ । १ बरह्यतौ 
भोगनकी षार नानाश संहार ई । | (१) [१] अविद्या । 

॥ ६६ ॥ जो विचारके विपेद्ये दोषै नहीं 

अविद्या कदियेदे ॥ सो अविया १ मृडा ९ ध नह। सो कारणरूप 
तूला भेदत दोमातिकी है ॥ , तिन कार्थरूप अविद्या 
१ जो छद्चेतन्यकृं दोपै सो मूटाभविद्या षै ॥ | [१ ] अना्मदेहादि कवि जाम 
जो घटादिउपाधिवाछे चेतन्यकृं दपिसो तृखा [२] अनिलआकादादिकविपे 








अविद्या टै ५ धनादिकविै 
ति नी (१) कायं (२) कारणमेदते ) स जो ल्ीपत्रके 
६ तिसविये चिब । 
(११ अन्यत्रि अन्यकी वुद्धिरूप प्रतीति जो है | इसमेदतै च्यारिमांतिकी हे ॥ इ 


[ 


सोका्यरुप अविया ह । ओं 





म उक्तव्यारिप्रकारकी 
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दिलीयस्सरग २] जीवब्रह्मकी पकताविपे शंका ॥ (साक्षीका नानापना) २६ 


नन 







| [२] ॑सिता । | ॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ॥ ४९-४४॥ 
। | [२] ९ग। | सो वाता बनै नहीं । कादेतेः-जो कत्तो- 
। (४ द्वेष । - भोक्ता जीव रै तिसतें भिन्न साक्षी वंध्या 
| [९| अभिनिवेश । युके समान ई ॥ ओ जो साक्षी अंगीकार बी 
| | ईन पंचक्ेरातें रदित दे । ओं ` |करो!सोवी एक बने नदीं । नानासाक्षी 
॥ (२) विख करिये व्यापक है । मानने होगे! काहेतं यह बेदांतका सिद्धांत दैः 

॥ 


| (३) एक है । सजातीयभेदरदित टै । | “अंतःकरण ओं सुखदुःख आदिलेके अंतः 
। काते ब्रह्मके सजातीय आर ब्रह्म हं | करणके धर्म । ये इंद्रिय ओं अंतःकरणके विषय 


| नहीं । ओं नहीं । किंतु साक्षीके विषय ह । केतं श्रिय 

॥| २ जीवविपे , | तौ प॑चीकृतभूतनङ बिपय करहे । याभ इतना 
(१) सवैष्ेश हं । ओं भेद दैः 

(२ परिच्छिन्न ६ । आ १ नेश्र्द्रिय तौ सूपवान जो वस्तु है ताके 
(३) जीव नाना द ! काहेतं जितनं शरीर ह | स्प ओं रूपके आश्रय । दोनवराड विषय 

तनं जीव ह ॥ जो सर्बशरीरविपे जीव एकं | करैर ॥ जैसै नील्पीतादिक यटका रूप ओं तिस 


ववे । तो एकशरीरमं यख अथवा दुःख दोनतं | रूपके आश्रय पटाद नेत्रृद्रिय विषय करद । आ 
पैशरीरबिपै सुख ओं दुःख हुवाचादिये ॥ ओ | २ सचाईद्रिय वी स्पर्रं ओं ताके आभयङ्क 
| ॥ ४० ॥ जो - वेदाती करैदैः-““ुखसें | दनव विपय करद । ओं 

दिके अंतःकरणके धमे हं ॥ सो अंतः- ४-५ रतैना घ्राण श्रवण। ये तीनि तो रस 
रण नाना दै। यातं एकके सुखीदुःखी होनें | गथ शब्दमात्रे विपय करदं । तिनके आश्रय 

(बै सुखीदुःखी नहीं दवद । ओ साक्षी युख- | विषय करे नदीं । यातं इन तीनूबासं ती 
{खतं रदित है ! एक ई ओ सबेहशतं रहित | अंतःकरणकरा ज्ञान वनै नदी । ओं 

ओ ताकी बरहमके साय एकता वनदे" ॥ ने्रसं तथा लचासं अंतःकरणका ज्ञान बनं 


॥ ७२ ॥ इहां “सपद शब्दकरिके सरदाके 
ति सो अस्मिता है 1 यादीकूं सामान्य- ¦ आश्रय स्परीत्रजातिका आओ स्पदलके व्याप्य कटि- 


= हकार वी करते ॥ नलरकोमटस्आदिकव्यारीजातिनका बी ग्रहण है ॥ 


+ ॥ ६८ ॥ अनुकूढताके ज्ञान जन्य जो बुद्धि 
^, षः ना 
[हि | सा राग £। ॥ ७३ ॥ इदां रस गध ओं शब्दगुण 1 इन ती 


॥ ६९ ॥ प्रतिवृूटवरस्तुके ज्ञानसं जन्य जो | पिव अत (8 
ैद्धटत्ति। सो देप है ॥ । जातिनका ओ रसत्वके व्याप्य मघुस्वआदिकपदर्‌- 
& || ७० ॥ मरणके भयस शरीरी रश्चाविधै जो | जातिनका ओ गंभव्वके व्याप्य सुगधत्र अरं 
प्रह | सो अभिनिवेश ३ ॥ दर्गधतरूप दोनातिनका आं शब्दस्रखूप व्यापक नाम 
¢ ॥ ७१ ॥ इदां ““ख्प)्ब्दकरिके खूपल्र- । अभिवद शबतीं जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेदावसीं । 
तिका जौ खूपत्रके व्याप्य नाम॒ अंतर्गत जुश्य- | तारतम्य ( अधिकल अर्‌ मदत) खूप दोजातिकरा 
भादिकसप्तजातिनका बी प्रहण टै ॥ | ग्रहण है । सो यथायोग्य जानिदेना ॥ 
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‡ 
। 
# 
५ 
# 

। 





ॐ ( पूरयपञ्च ) ॥ विपयखंडन (२) ॥ २९-४४ ॥ [थ 


त = ना क जा 





नहीं । काहेतं पंचीकृतभूत अथवा पंचीकृत 
भूतनका काय जो रूपवान अथवा रपशेवान 
होवे 1 सो नेत्र ओ लचाका विपय होवे । 
अंतःकरण अप॑चीकृतभूतनका काय है । यातं 
नेन ओं वचाका वी विपय नीं इसीकारणते 
अपंचीकृतभूतनका काये नेहंद्रिय वी नेका 
विषय नदीं दै । ओं वाह्मवस्त॒ इईद्रियका वि 
पय दोहे । ओ अंतःकरण इद्रियकी अपिक्षाति 
अतर हं । यातं वी इद्रियनका विपय नदीं ओं 

॥ ४२ ॥ अतःकरणकी ब्त्तिका बी 
अंतःकरण विषय नहीं । कादेते अतः 
करण इत्तिका आश्रय हे । याति अंतःकरण 
अपनी एत्तिका विपथ घने नदीं ॥ जैसे अभ्चि 
दाहा आश्रय हई । सो दाहका विषय नदीं 
होतेह । बिहु अभिसं भिन्न जो काते आदि 
छेके बस्तु हे । सो दाका विषय रोवैरै ॥ 
तस अतःकरणस भिन्न जो वस्तु है । सो 
अत.करणजन्य इृत्तिके विपय है ओं अतः 
करण नदीं ॥ 


 ॥ ४३1 तैसं अंतःकरणके ध वी 


कपो = कक आक 


॥ ७४ ॥ यद्यपि 


। 


अंतःकरणकी श्त्तिके विषय त्तौ ऽ 
काहेते अंतः करणं विपय करनं बारर्ान 
करणकी त्ति होवे । तो अंतःकरण हुवा 
युखादिक द तिनद्र बी विप नान 
अंतःकरणदरू विपय करनेवाटी षि फां 
करणके सन्मुख होवे नदीं । यातं 
धमे बी अंतःकरणकी वै ४ 
यह निथमदहेः हति *। 
किचित्‌ द्रिवस्तु होवै । सो इ 
दोवेदे । जो वस्तु इत्तिके आश्रयं अतं॥ < 
होयै सो इत्तिका विपय हो ॥ 
नेत्रकी इत्तिका आश्रय जो 4 
अल्य॑तसमीप अजन नेजकी त्तिक > 
तेसं अंतःकरणकी इत्तिका व 








करण । ताके अत्य॑तसमीप 
टके धपे । सो अंत्‌ःकरणकी । 
नदीं ॥ सरीतिय पण 
द्रियते अथवा अपनैते मानं ध 
साक्षीके विपय है ॥ ॑ 
॥ ८४॥ सो साक्षी एकं 


न च 


आश्रयदहै ओ विषय महका मध्य जसं अंधकारका | आरौ नत्रदेदम स्थित जो अंतःकरण - 


बीहै | चेतन अज्ञानका 
पयव है | तसै अंतःकरण इृत्तिका 
आश्रय हे | ती वी इत्तिका विषय होषैगा१ तथापि 
थाम यह्‌ रहस्य हैः-प्रहके मध्य जौ अं 
की न्याई जहां आश्रय अर्‌ आश्रितका भेद है 
तह] तौ एकहीं वस्तु आश्रय ओ विषय होधैहै | 


ओ जहां अग्नि ओ दाहकी न्याइ आश्रय अर्‌ आधितका 


भद्‌ नहीं । तहां आश्रय जौ विषय 
एक होषै नहीं 
` जति अतःकरणतं इत्तिका भेद्‌ नही ॥ ताते अत 


करण दृत्तिका उपादानख्प्‌ श्रय 
श दानरूपं जाश्रय है | परेतु विपय 
॥ ७१ ॥ जसं नेत्रददरिय | अनैत दूरस्थितअन्य 
सभरूपवानलस्तुृू पकाराताईै । परतु अपने अधवर 
धमेसदित आपद ग्रकादाता नहीं | 
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सहित नेघ्रकू प्रकाशताहै । ८- 
तेस अंतःकरण वी अपतं गन 
प्रकाराताहै । परंतु 

परकादाता नहीं । किंतु सामास 

जो साक्षी | सो धर्मेसहित अतं 
याते साभासअंतःकरण आप ` 4 
निरपेक्षखयंग्रकाश नहीं । क 
साक्ष अपने प्रकाराविपे 1 


{मेः 
ध्वृ 
सवंका प्रकार ; 
= ४  ,#च 


(९; २ 
५१ ॥ 


करता नही ओ स 
निरपेक्षस्व्य॑भकाश है । 
या मृटम्रथरक्तदाकाका स 
पायस आगे विपयमंडनके रग ¢ | 
भ्रधके विपये भरम करना 


` "अ 


द्वितीयस्तरग २] ॥ मिभ्यावंधकी सामभ्री नदी ॥ अध्याखसामभ्रीनिरूपण ॥ २२८५ 





ततो जेस एकअंतःकरणके सुखदुःखका साकषीसें | जो अध्याससूप दोव तौ जञानतं निषत्त होषै ओ 


भान हयैर । तैसं समके सुखदुःखका भान 

हवाचादिये । यातं साक्षी नाना द ॥ जव 
तानासाप्ती अंगीकार करिये तव दोप नहीं 
क्राहेते जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण हे।ता 
ाक्षीसै अपनी उपाधिके धर्मका भान दोहे । 
५ स्के सुखदुःखका भान होवै नहीं ॥ 

इसरीतिसं नाना जो साक्षी । तिनूंकी 
इक ब्रह्मके साथ एकता वनं नहीं ॥.५ ॥ 


तै। अथ प्रयोजनवंडन (३)।४५-५९॥ 


॥ ॥ पुवेपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्यावरैवकी साम्नी नहीं ह । 
३, याते ताकी निवृत्ति बने नही ॥ 

॥ दाहा ॥ 
्रपनिदरति त्नानतें । 

# वने न विन अध्यास ॥ 
वामग्री ताकी नदी । 

१ तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 


॥ टीकाः-अरैकारसं आदिटेके 
 भ्रनात्मवस्तु ई । सो बंध कदियेहं ॥ सो बंध 


















~ व्यावहारिकं आओ पारमार्थिकञअभावके 
 (ब्रधिकरण किये आश्रय रञजुविष प्रातिभासिकसपेका 
धपिविमास कलिय सपं ज ताका क्ञन टै । सो 
भ्यास हं 1 


पो अध्यास कटियेहै ॥ जेसं व्याव्ह्मारिकसत्तावाढे 


(कका ज्ञान है । सो अध्यास है ॥ 


र 


£| यथवा अधिष्ठाने विपमसत्तावाडा जो अवभास | 


जुरूप अधिष्ठान विपम किये प्रातिभासिकरूप 
जो अवभास किय सर्पं ओ | अधाध्यास | कवल्तव्धाध्यास । ९ संबरधसहित 


अध्यासरूप नदीं होवै तौ त्ञानतं निदत्त होवें 
नहीं । काहेते ज्ञानका यह खभाव 
जा वस्तुका ज्ञान होवे । ताकेषिपं अध्यास 
ओ अज्ञान 1 तिनङू द्रि करैर ॥ जैसे 
जेवरीका ज्ञान । जेवरीबिपै सपंअध्यासदर आं 
जेवरीके अज्ञानदरं दृरि करदे ॥ 

श्रांतिज्ञानका बिपय जो मिध्याव्रस्तु आं 
श्रांतिज्ञान । ताका नाम अध्यास इ॥ 


जकेविपै जो वस्तु मिथ्यानदीं द वितु 
। सत्य है ! ताकी ज्ञानसे नित्त होवे नहीं ॥ 


तेसं आत्ावरिपै अहंकारसं आदिरेके वेध 
जो अध्यास किये मिथ्या होवे तों ज्ञानसें 
निट्रत्ति हवै ॥ आत्माविपे मिथ्यावंधकीं 


| सामग्री है नीं ओ वंभ भतीति होवे । याते 
। व॑ध सलय ह । ता सत्यवंधकी ज्ञानसं निदत्तिकी 
| आश्चा निष्फल हं 1 ६॥ 


॥४६॥ अथ अध्याससामम्री निरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोदा ॥ 


नो । सयवस्तुके ज्ञानतें । 


संसकार इक जान ॥ 


॥ ७६ ॥ खञ्जभावकर अधिकरण जो अव्रमास | सो अध्यास ] १ अथाध्यास्‌ ओ २ ज्ञानाध्यास- 


विषय ओौ ज्ञान । सो अध्याख कदियदै ॥ जसं । भेदसं दोभांतिका है ॥ 


१ श्रांतिक्ञानका विषय जो सपादिकमिथ्यावस्तु । 
सो भर्थाध्यास है ॥ ज 


२ भतिङ्ञान जो मिण्यावस्तुका मिध्याज्ञान 1 सो 


न्ञानाध्यास दै ॥ 
तिनं ज्ञानाध्यास । परोक्ष अपरोक्षमेदते दो 


| भातिका ६ ॥ ओ 


¡ संव॑धीका अध्यास । ६ केबरठ्धमाभ्यास । ४ धमतसदहित- 
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० न 


क "त १ । "पी ह क कक न ह = ऊ क कक क ~ कन 


२६. (पूर्वपक्ष) ॥ भयोजनखंडन (३) ॥ ४५५९ ॥ 








का~ = क न च क 


त्िविषदोष अङ्ञान एुनि। ` 
सौमग्री पहिचान ॥७॥ ` 


रीकाः-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संसार । | 


ओं तीनमकारके दोपः-२ ममेयका दोप । ३ 
प्रमाताका दोप। ४ भ्माणका दोप।ओं ५ 


 अधिष्ठानके विशेपरूपका अज्ञान । इतनी 


नहीं ॥ | 

१ जेस सीर्पीमे स्पेका ओ जेवरीमे 
सपेका अध्यास होवैरै । सो जा पुरुपन सलय- 
रूपा ओं सपे देरूपाहे । ताङ्‌ होवेहं ओ जाक 
सलयस्पेका, ओं सपक ज्ञान नहीं ता हो 
नीं 1 यातं सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 
अध्यासकेहितुहै॥ ओ ` 

क सीमं सपेका । जेवरी सूपेका अध्यास 
ते नहीं । यतते भमियग्िषै साइृश्यदोष 
अध्यासका हेतु हे ॥ . ` 


अध्यासकी सामग्री है॥ या विना अध्यास 


धर्मक अध्यास्त। ९ अन्योऽन्थाध्यासमौ ६ अन्यतरा- . 


प्यासमेदते पदूग्रकारका है ॥ 
अथवा संसगोष्यास जौ 
अर्थाध्यास दोभातिका है || ` 
इहां यह निष्कर्म हैः- केवरसंवंधाष्यासहीं 
संखगा्यासं हे ओ संवंधसहितसंबधीका अप्यसी 
संसगेसदित स्वरूपाध्यास टै । सोई अन्यो- 
नयाभ्यास हे । सरवर संसग ओ सरूप दोनंका 
मिभ्रमाव होवैहै ओ दोन एका जो अध्यास सो 
-अन्यतराध्यास कटियेहै 1 सो मिभ्यायस्तुका 
चधाध्यासरूप. कहिं ॥ यह अन्यतराघ्य 
पिबा वेव्रटसंवधाध्यासका म न 
है ।सो मात्मा अर्‌ अनात्माके अध्यासके भदङ्ञानभर्भ 
। परु सवभथाप्यासु अन्योऽन्याष्यासरूपहीं & । 
क द्‌ नही ॥ सो अन्योऽन्याध्यास वहं केब- 
मेका दोह ओ व्रं धमेसहितधर्मीका होवेहे । 
यातं उक्तभेदतें अन्योऽन्याध्यासं दोप्रकारकाहीं हे ॥ 
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- ““ | .. ३ इसरीतिरै प्रमातागिपे भ॥ 
च ् आदिलेके च क, क स ४ 
:  |आदिलेके। ओ . ` . | 


स्ररूपाध्यासभेदते  प्रमाकारविवै टिखह ॥ . 


च 
धि 


. [बिः 
॥ ¦ 


> क नि णन ४ 
च 


४ने्ादिकपमांण विपे पित्तम | ¦ 
रेके नो दोष । सो अध्यास गरी 

६९ सीपीका इदं रूपकरिक शरए प॑र 
होवै ओं “यह - सीषी है" मा पो 
नदीं होवे । जव अध्यास ह ॥ कारी 
ठेसा -विंशेपरूपकरिके ज्ञान हषं । # 


होत नहीं । ओ सामान्यरूपकरिक नं | 


तौ वी अध्यास होवे नहीं । य भ१॥| ` 
विरोषरूपकरिके अज्ञान भं ॥ 
रूपक्रिके ज्ञान । अध्यासका द ५ |` 
इतनी अध्यासकी सामग्री ६॥६. गी 
नदीं हवै तौ वी अध्यास दव न स्वः 
इखालचक्रदंडश्ततिका घटकी . ध 
कोरएक नही. होवे तौ 0 घट 
== --------- अभ्यास षी सारीसाम्‌ग ~ 
इनके संक्षपते उदाहरण हमने मति ् 
पषठकटाविै छिव ओ विसारं <: 


& च, 
45 
॥ ॥ 


॥ ७७ ] कारणके समुदायद्‌ ~ 



















| 
जसे ठकरीचुर्दीआदिककारण ` रः 
रसोई ताकी सामग्री कियद । `, भग 
कारणोका समुदायरूप जो । 
कदियेगा ॥ ^ 
॥ ७८ ॥ प्रमाह्ञानका भजो ध 


$ 
कदियेहे ॥ कलितसर्परनतमादिक १ 
रञ्चुञयुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका वि { 
प्रमेय है ॥ ताकेविधै जो सपादक ध 
1 


ह, 

। स ) ¢^ 
: 

"न 


रुधिपे भूमिः 7 ` ~न 
का सादृस्य है ॥ इसरीतिै ति 


न 1 
श , 
। 


तीस्तरंगः २] 


॥ ४७ ॥ ५ बंधके अध्यासमे सलयवस्तुके 
॥ 


ज्ञाने जन्य संस्कारकी असिद्धः ॥ 
| तेस वंधके अध्यासमे एक वी कारण - हे 


मै 


ए ससार आत्माविपे मिथ्यार्वध भतीत दोषै । 
हसो सिद्धांत आत्मासे भिम कोई सत्यवस्तु है 
पनर । यातं. सद्यवधके ज्ञानजन्यसस्कारका 
अभाव होनैते । आत्माविषे वंषका अध्यास 
दरबने नरी ॥ 

|| ४८ ॥ २ वंधकेः अध्यासरमे' प्रमेयके 
४ दोषकी असिि.ः॥ 


॥¦ तैस आत्माका ओं बंधका सादृश्य बी ह 


॥ 


जही । उल्टा तमपरकाशकी : न्यां विपरीत- 
स्विमाब है ॥ ` 
| १ आत्मा मल्‌ ह ओ व॑ध पराक रै ॥ 


नाम अतरकादे ओं पराक नाम 














ह ॥ 


प्रजो भकाद्च करमौवाला होवे । सो विषयी 
कदटियेै ।॥ जाका भका करिये । सो विषय 
त ॥ 
(4 २ पल्यक्विपं पराकका तथा पराकविये 
 (मत्यक्का अध्यास दोव नहीं ॥ जेस पुत्रादिक 
॥ लकी अपेक्षातं देह भत्यक्‌ हे । तकिविपं 
"पुत्रादि ओ पु्रादिकविपं देका 
व्यास होवे नदीं ॥ आं 
छि विपयमं विषयीका तथा पिपयीमं विषयका 
यास होवे नदीं ॥ जसं विषय जो 
(रटादिक । तिनबिपं निषयी दीपक्का ओं 
ष्ीपकविपे वटादिकनका अध्यास हो नदीं ॥ 


ज कः त = = च ककि 9 ऋतः त 9 = 9 क्न 


नरी ॥ वंष कहूं सत्य होवें तां ताके ज्ञानजन्यः' 


/ २ आत्मा विषयी दे ओं व॑ध विषय दे॥ | 


॥ वंधके अध्यास सामन्रीकी असिद्धिः ॥ २७ 






(कक्कर ज आ काः = का 


तेसं साददयके . अभाव दोनते प्रत्य्‌ 
विषयी जो आत्मा । ताविपे पराकविपयरूप 
वैधका. अध्यास वने नदीं ॥ ` 

भलक्का ओं पराकका पिरोध  । षिपय- 
का ओं विपयीका विरोध इ । सादृश्य नदा । 
यतिं वधका अध्यास आत्माविपे बनं नदी ॥ 


॥-४९ ॥ ३-8 वंधके अध्यास भरमाता- 
दिक दोषकी असिद्धिः ॥ 


तैर भमाताके दोपका ओं प्रमाणके 
दोपका बी ` अभाव रै । काहे ““भमातासें 


. | आदिकेके सर्मपंच अध्यासरूप ३। सोई वंध दै” 


यह वेदांतका सिं्धांत रै ॥ इसरीतिसं 
वंधके अध्याससें पूवे भमाताममाणका खरूप्‌ 
असिद्ध हे" ओ ताका दोप बी असिद्ध 
याते व॑भका अध्यास वनं नदीं ॥ 


॥ ५०॥ ९ वधके अधिष्ठान वह्यका 


` विोपरूपसै अन्ञान वने नहीं ॥ 
ओं अधिष्ठानका विरेपरूपकरिके अज्ञान 
वी वनै नदीं ।. केतं जो वंधका अधिष्ठान 
ब्रह्य हे। सो खयंभ्रकाञ्च ज्ञानरूप हं ॥ ता खय- 
अकाशज्ञानखूप ब्रह्मविपे सूयैविपे तमकी न्या 
अङ्नान वने नहीं ॥ जैसे अकारमान भयसं 
तमरका विरोध ३ । तैसं चेतनमक्राशच ओं 

तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध इं ॥ आं 
अभिष्ठानका अज्ञान अंगीकार कर । तौ बी 
ब॑धका अध्यास वनं नदीं । कात अल्यत्‌- 

अज्ञातविपं तथा ` अत्य॑तङ्गातविष अध्यास 
नदीं । किंतु विशेपरूपसं अङ्गात आ सामान्य- 
रूपै ज्ञातविपे दोषैदे ॥ ओं व्रह्म सामान्य- 
वि्ञेपभावसै रदित है । निधिदेष द । यद 


॥ ७९ ॥ ब्रह्मचैतन्यसँ भिन्न जज्ञान ज ताका | इद्रियरूप प्रमाण | यति भै बी अध्यस्त ह॥ 


“काय स्थूटसूदमप्रपेच । यद सवं चेतनविपे अध्यस्त | ता प्रपचके अध्यास्त धव सिद्ध नहीं 1 यह 





^ । याहीके अंतर्गत अतःकरणरूप प्रमाता ओ | उनिपदनका निर्णतिभथरप्‌ सिद्धति दे ॥ 
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२८ (पूर्वपक्ष) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५५९ ॥ [िद्धिर्त 




















त ता क जयाः का ० = आ 


सिद्धांत है । यात बिरेपरूपसे अज्ञात ओं | टीकाः-सत्यवंधकी हानं धाग 
सामान्यरूपसें ज्ञात ब्रह्म बने नदीं ॥ ओं माननी सयुक्त किये युक्तिसक्ि गआ 
अध्यासके रोसं ब्रह्मविपै सामान्यविशेप- | अयुक्त दै । यात जो पुरुष यकत ह| ¦ 
माव अंगीकार करोगे । तौ सिद्धांतका त्याग | संतत किये निरंतर निलयकमे शं क्रिये 
होवेगा ॥ यह अभिपायदेः जाके 
इसरीतिपे निथिशेप जो भकादरूप ब्रह्म । | ॥ ५२ ॥ कर्मं दोभकारका ६।१ 
ताका बिरेपरूपसे अङ्ान ओं सामान्यरूपसै | षिहित दै ओं २ एक निपिदध १॥ १ = 
ज्ञानका अभाव होनेत । ताके बिपै अध्यास | १ पुरुपकी भततिके निमि न! 
वनं नहीं । यात ब्रह्मवि व॑ध अध्यासरूप है। |. वेदने बोधन कियाद । सो विलि 


















यहं कहना वनं नहीं । कितु वैष सल दहै ॥ ता | कदियेरै ॥ ओं व 
सलयवेधकी शञानसै निषत्तिका असमव ह । यात | २ पुरपकी निषटत्ि जासों बोः 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रथका भयोजन वयै नहीं । सो निषिदकमं कथि | \ 
-ओआं जञानसे मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धात।| खभावसिद्ध जो त्रिया ६ सो शख 
सो समीचीन नहीं । वितु करमते मोक होषैर | | काहेतै जो वेदने अद्रत्ति र । 
यह्‌ वात्तो एकमविकबादकी रीतिसै अरतिपादन | निमित्त वोधन किय । ४ 
क $दासीननितया क्म नहीं । या | 
॥ ५१ ॥ केवरकर्मसै मोक्षकी सिद्धि कमे | ह्‌। र ॥ ` भ, | ॥ 
। ५३ ॥ ॥ - 
( एकमविक्वाद )-॥ ५१-६८ ॥ |, रक गानि २ | न श 
॥ दाहा ॥ | ३ नेमित्तिकि दे आं क 

वधकी शानत । त 
सबकी ज्ञाने । द गन 
नरी निदृत्ति सयुक्त ॥ ये ग्रदणनन्य जो यतिं पष 4 
संतत कं । ॥ 6. हिव ` 

` २ फट्के त्त्‌ 

किया नदीं । लद विजान स थ! पह द्विपे विषान ओ नियेष ` किमह सी आप्र अप्रह्ण | ' 


रागं 
गमनश्ञोचादिरूप त्रिया । सो १ 0 | वी है | फेर ताका न करना ५ 


॥ < { ॥ अव्र्य करमै योग्य कार्यका विस्मरण भमाद्‌ ह ॥ 
| ॥ विषै च 
भमाद्‌ कदय ॥ वा शाद्ख ॥ <२.॥ खद 
ओ जके करकी शकल करण योनय होष अपनी प्रजाँ धनका विभागस्य 


॥ च्छा वी 
जो न करना | सो र ६.१ । तिस कारथका ¦ हे सो। विवा व 


भमाद्‌ किये ॥ जैस यति गा हवै सो । 
जो संन्यासी । ता द्रव्यदा अप्रदण दालन विधान क ्ः: 
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शद्वितीयस्तरंगः २] ॥ केवलकरमेसं मोक्षकी सिद्धि (प्कमयिकवाद) ॥ ५१-५८ ॥ २९ 


=== =-= 





याग है ओ खगेकामद्रं अश्निहोत्रसोमयागसं | 


[आदिक रै ॥ 
| ३ जा क्के नदीं कयि पाप होवै ओं 
(कियेसें पुन्यपापरूप फल होवे नदी ओं सदा 
जञाका विधान नहीं । कितु- किसी निमितदू 
विधान किया दोषै ! सो कमे नैभित्तिक 
किये ॥ जसे प्रणाद ह ओ अवस्थादद्ध । 
्नातिदद्ध । आशगहृद्ध । विद्याृद्ध । धमेदध । 
पिनदपुरुपके आगमनतें उत्थानरूप कमे हे ॥ 
व्वेव्याशब्दसें शाशज्नानका ्रदण रै। ओ ज्ञान- 
[ल स अपरोक्षविन्राका ग्रहण ई ॥ पूवेषवसे 
त्तरउत्तर €्तम है ॥ 
। % जाके नदीं कियसे पापं होवे । कियेसें 





| ॥ <६॥ याका यह्‌ ज्य हैः 
11 १ अवस्थादरद्तं जातिच्र्ध किये वणरद्ध उत्तम 
। ` है ओी 

। २ केवलवर्णड्द्तँ अवस्थाच्ृद्ध ओ वर्णदरद 
॥ उत्तम है ॥ ओं 


2 


टः 
= 


| हे] ओं 

% केवरकञश्रमव्रद्तं अवस्थाद्रद्धआश्रमच्द्ध 
॥ । उत्तम ६ै॥ ओं 
९ अवस्थाब्रद्ध आश्रमद्रद्ध वणव्रद्ध इन तीन 

वियाच्रदड उत्तम हे ॥ ओं 

६ केवटविद्यारद्तँ अवस्थाचद्धधिव्याबद्ध उत्तम 
/ ‡ दै ॥ ओं 
४, ७ उवस्थाटृदववरियब्रद्तं बणघ्द्धवियाचरुद्ध उत्तम 
६ दै॥ ओं 

८ षणदद्रवियब्रद्रतं भाथमवृद्यिद्ावुदध उत्तम 
१ दथा 


धरममच्रद्ध उत्तम ह ॥ ज 


है ॥ आओ 





१ ३ अवस्थब्द्रवणद्र दोनृतँ आश्रमब्रद्ध उत्तम | ` 


। | १० अवस्थाद्रदरधर्मद्तं बणबरदधधर्मबृद्ध उत्तम 





निलयकम कदियेरै। जैसे लानसंध्यादिक ई ॥ 
इसरीतिसे च्यारिमकारका विदित ओं 
निपिद्ध मिरिके पांचभकारका कमे है ॥ 

॥ ५५ ॥ मोक्षकी इच्छावान्‌ । काम्य ओं 
निपिद्धकम. करे नही । काहेते `काम्यकमेसे 
उत्तमलोकक्र जावे ओं निपिद्धसे नीचरोकदर 
जावैहै । याते दोवरंको त्याग करे ओं 
नित्यकमं सदा करे ओं नेमित्तिकका जव 
निमित्त होवे 1 तव नेमित्तिक वी करं । काहेतं 

यनैमित्तिककमं नदीं करे तौ पाप होवेगा । 
ता पापे नीचयोनिङ् प्र दोवेगा। यातं पापके 
रोकनेवास्तं नित्यनेमित्तिककरम कर ॥ निदय- 


नेमित्तिककमेका ओरफल नदीं । यदी फर देः, 
क होवे नदीं आं सदा जाका विधान दोबे। सो | जो तिनके नहीं करनसं पाप दष्ट । सो तिन होवे नदीं ओं सदा जाका विधान होवे। सो | जो तिनके नदीं करनेसं पाप दोषे । सो तिनके 


११ वर्णृद्धधमग्रद्धते आशधमचद्धधमेबृ् उत्तम 


है॥ ओ 
१२ आशधमव्रद्धधर्मदद्धते वि्याचृद्धधर्मद्रखः उत्तम 
है॥ ओ ` । 


१३ जवस्थाृद्धत ठ्कै धर्मवरदध परयत । इन सतं 
क्ञानचर्ध उत्तम ह ॥ तिन बी 
१४ केवटज्ञानब्रद्धतं अवस्थाच्द्धल्लानच्रद्ध उत्तम 
है॥ ओ 
१९ अवस्थाब्रदज्ञानब्द्रत बणच्रद्धल्ञानच्द्ध उत्तम 
है ॥ ओं 
१६ बणदृद्ज्ानब्द्रतं भाधमच्द्धक्नानबरद्ध उत्तम 
है॥ ओं 
१७ आश्वमबृदधज्ञानबृद्धतं 
उत्तम ६ ॥ ओ 
१८ विदय्दवत्नानद्द्रती धमङ्द्धश्षानयृद्ध उत्तम 
` ६॥ 


धिद्याचद्ध्षानच्रख 


इदां थ्मशब्दसं शान्नोक्तअर्थके अनुष्टानका प्रहण 


हे ओ वियाद्रदराब्दसं अधिकडाच्राभ्यासत्रान्‌का 


प्रण द ओ कानबरृद्धशन्दरं॑शननिष्टमिष 


अभिकआरूढका प्रहण दै ॥ 
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३० (पूर्वपक्ष) ॥ प्रयोजन खंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ [शद्रती 
र 
करसं होवे नदीं । याते शुष निलयनेमित्तिकं | नदीं । पितु १ काम्यरूप ओं २ र्ग 
अवश्य करे ॥ ह । काहेते यगा 
॥ ५८९ ॥ ओर जो कदाचित्‌ भमादसें | \ “गंगाखनानसै उत्तमो पि 
निपिद्धकमे होय जत्र । तौ ताका दोप द्रि शासे कीरै ॥ तैसे 4१ ते 
करने भायधित्त करे ॥ जो निपिद्धकर्म नदी उच्चारणे बी उत्तमशोक्च्छा 






















कियाहोवै तौ वी जन्मांतरे जो पाप द| करीर । यातं काम्यरूपशस 
तिनके द्रि करनेवास्ते भायथित्तकमे करे । परत | २ पापके नाशक दै । या परा । 
इतना भेद देः- भरायशचित्त दोभकार हे॥ १ एक । ३ ॥ ६ 
तां असाधारण हे ओ २ एकं साधरण है ॥ | जैसे अश्वमेध। बहाहलयादि 


१ जो किसी पापविश्ेपके दरि करमैवास्तै | है ओं सखगेकी भािसप पर ¢ । 
शासने विधान रियारोषै । सो असाधारण- | तैस गंगाखानादिक दै । केबसमग 
भायित्त कदियेदे । जसे पूमैकद्या उपवास | यतिं गंगाखानादिकनते उत्वे 
दे॥ ओं होवे । सो युध 

२ सवेपापके द्रि करनेवास्ते शाञ्धनै जो ' तथापि जादू उत्तमरोककीं 
विधान्‌ किया कमे । सो साधारणरायधिन्त | गंगाञानादिक पापना्चकरकं उच भपि 
किये । जैसे गंगालानं ओं ईश्वरे नामका करेहे ॥ जाद खोककी (कः 
उचारण द ॥ सते आदिकेके ओर वी जानि | केबर्पापदीके नाशक हे । | ६ 

| अनुषएान क्ये काम्यस्प `. ^ ६ 
इसरीतिसं दोपकारके भायथित्त रै ॥ खोककामनासै विना अबु 

१ जो ज्ञातपाप दवै । तौ तिस पापका नाकं | मायथिच्तरूप है ॥ सूर्म { . 
जो श्त्त शाञ्गने बोधन | जैसे वेदांतमतमे संपूण , +` 
नो नममक ह स निष्का 

नके दारे ¦ शुदडक माक्षक -ं 
मापि करे । काटैत | गंगा्नान तथा इश्वरका न ‹ 
५ विला यह खभाव । तां काम्यख्प प्रायधित्त 
श नाच करनवास्त शासने जो  केवल्भायभित्तरूप है । यत 
न क्यिाद । सो पापमायधिततस प्रायधित्त कर ॥ .. 
होवेहे । आर नदी ॥ ओं । न्मांतरके 

२ जन्मातरके पापका एेसा ज्ञान (0 

जो दं नदीं । निनादं नाश दबे ॥ 


जे 
५.1 हे । किंस द्रि, ॥ ९७ ॥ तैसं सधक 
परत साधारणमायञ्चित्त कर ॥ ¦ वी बैध्याके समान र। 


॥ ९ 
५ ६ ॥साभारणमरभिच सवपा दूरि  काहिते जसे कर्मके 


असाधारणव्रार्यां 
कियाद । ताद कर ॥ ओं 





ह 


साधारणभायभितत आदिल्के नो | इच्छा । फलका हव 
५ रटे । सो केवल्मायबितस्प करीरे ॥ इच्छासद्ित 
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ष्ितीयस्तरंगः २] ॥ केवरकर्मसें मोक्षी सिद्धि (णकभविकवाद) ॥ ५१-५८ ॥ 


न क = = क क क = ककः (र) 


षगोदिफर्के हतु हे ओं निष्कामअचुष्ठान कयि 
खगादिफल्के देतु नहीं । यद वेदांतका 
सिद्धांत हे ॥ 

| तेसं कमैकी सिद्धि अनंतर वी पुरुपकी 
च्छा फलका हेतु हे ॥ सो युरूपकी इच्छा 
भिस कालं पुरुप युयुश्ु हवा तव दूरि दई 
इ । याते जन्मांतरके काम्यकमे वी फटके देतु 
हीं ॥ जसे किसी पुरुषनं धनकी भाश्चिकी 
हस्छातें धनीपुरुपका आराधन .कियाहोवे । ता 
पीके आराधनसं , अनंत्र वी जो धनकी 
पिडा दूरि दोयजावे । तो भनकी भा्निरूप 
ङ रोषे नदी ॥ तैसे जन्मांतरके कास्यकमेका 
| यय्षद इच्छाके अभावतं फल होवे नदीं ॥ 
¦ इसरीतिसे केबलकमंसं मोक्ष रोहे ॥ 

र |] ५८ ॥ १ वत्तेमानजन्मविपे काम्य ओं 
षिद्ध क्रिय नदीं । जातें ऊध्व॑रोकअधो 
र कद्रू जाये ॥ जन्पांतरके भारब्ध जो निषिद्ध 


काम्य | तिनका भोगसं नाश होवेदे॥ 
शि | सो तिनके करनेतं शयु दवे 















र 


1 


ओं नेमित्तिकके नही करनैतं जो पाप 


हि नाश्च दोहे ॥ 


(^ करनेविपे बहतथम देविक मुसुश्चक स्वमतं 
"एचि होवेगी । या अभिप्रायसं एकमविकवादी 
हः कहे ॥ 

*।॥ ८६ ॥ “नायुक्तं क्षीयते क्म कल्यकोटिदातै 
ध । । अवदयमेव मोक्तव्यं कृतं कम दमाद्यभम्‌? ॥ 


३१ 
अभावते फर देवे नदीं । यातं युक्च निलय 
नेमित्तिक ओ साधारणप्रायथित्तरूप कमं कर ॥ 
ओं वतैमानजन्मका ज्ञातनिपिद्धकमे दोषे । ता 
असाधारणमरायशित्त करे ॥ 

२ भंथवा निल ओं नेमित्तिकहीं कर । 
प्रायश्चित्त नहीं करर । काहेतं जो संचितनिपिद्ध 
कम ओं काम्यकमे । सो शुयुशुके नाश दोय 
जावर ॥ जसँ ज्ञानवानके संचितकमेका नाश 
बेदांतमतमं अंगीकार कियाद । तेसं निपिद्ध 
काम्यका त्यागकरिके नित्यनेिककमनिपं 

वत्तमान जो शयु । ताके संचितकमेका नाश्र 
होवेहे ॥ 

३ अथवा संचित जो काम्य ओ निपिदध। 
सो सारे मिशिक एकजन्मकाः आरंभ करह । 
यातं शुभुक्ुदू एकजन्म ओर दोषे ॥ 

४ अथवा योगीके कायव्युकी न्यां । 
एकी कार्विपं सारेसंचितअनंतश्षरीरनका 
आरंभ करदे । तिनते युयुश्र उत्तरजन्मविपे सैका 
फट भोग खेवहं ॥ 

८ अथवा नित्य ओं नेमित्तिककमेके अनु 


8 ॥ ओं जन्मांतरके संबित जो निपिद्ध ई । ' एानर्ते जो केश दोवेहे । सो जन्मांतरे संचित 


निषिद्धकर्मका फल हे । यातं जन्मांतरका संचित- 


संचितकाम्यकमै युयुधु इच्छाके | निषिद्ध ओआरजन्मकां आरंभ करं नदीं ॥ काम्य 


होवेगा 1 ताके निवारणञथं अन्यपश्च करहह ॥ 

1 ८७ ॥ अनंतविरक्षणजन्मोके कारण अनंत्‌- 
कर्मनका फ एकजन्मविपै संभवे नदीं । या शकाके 
स्यि अन्यपरक्ष कहं ॥ 

॥ ८८ ॥ योगीके काय किये शारीरनका । 
व्यूह किये समूह । ताकी स्याहं एककफाठम्‌ बी 
अनंतप्रकारके जन्मकरि अनंतग्रकारके सुखकी न्याई । 
अनतप्रकास्के दुःख ची उत्तरजन्मविपरै भोगनै पईगे। 
इस मयस सुमृद्चुकी या मतम अप्रति होषेगी । 
या अभिप्राय एकमविकवादी उत्तसजन्मविपे मुमुक्षु 
कू केवद्सुखका मोग दिखायके स्वमतमे रचि 
उपजावताद ॥ ¢ 
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३२ 
जो संचित हे । सो एकजन्म अथवा एककालमे 
अनंतररीरनका आरंभ करेहे । यातं य॒य 
उत्तरजन्मविपे दु\खका लेश वी होवे नहीं । केवल 
सुखका भोग होवे । काहेते जन्मांतरके संचित 
जो बिहितकम ई । तिनतं शरीर हवाहे ओ संचित 
जो निपिद्ध दं । सो नित्यनेमित्तिकके अचुष्ानके 
छेदतं पूवेजन्मविपे भोगि खयि ॥ 

इसरीतिसे भायथित्तसे बिना केवछ नित्य 
ओं नेमिततिककमेके अनुष्ठाने मोक्ष हेषैरै । 
यात नमित्तिककमेके समय नेमित्तिकअनुष्ठान 
करं । ओं निल्यकृम संतत अनुष्ठान करे ॥ 
या मतद शाद्धेम॑श्कभविकवाद्‌ करैर ॥ 
॥ ५९ ॥ बधनिडत्ति ज्ञानदारा अ्र॑थका 

प्रयोजन नही ॥ 


यात बी वंधकी निटरत्ति जञानद्रारा म्र॑थका 
प्रयोजन नदीं । काते जो वस्तु ओरसं होवे 
सो खख्यपरयोजन होमे ॥ जेस रूपका 
जान नेतरविना आरसं होवे नहीं । सो स्पज्ञान 
नेत्रका भयोजन हे । ओं व॑धकी निदत्ति प्रयसे 


विना कमेतं देवैर । यातं वेक निषत्ति ग्रंथका 


भयोजन नहीं ॥ | 
इसरीतिसं निद 
| ग्रयकरं अधिकारी विषय भयोजनं 


॥६०॥ ॥ संबंधखंडन (४) ॥ 


॥ पूवेपक्ष ॥ 
अधिकारी आदिकोके 


षन नदीं । काहिं 


१ विपयुके अभावे कह 
न धकरा आ . बिपयका | मोक्षके मयमअंशक्री इच्छा „8 ( 


त | कितु तीनमकारके दः 
अधिकारी ओं फलके अभावतं । तिनका 


पाद्कभावरसंवंध वने नदीं ॥ 


----- -“. कमावसवध वन नहीं ॥ 
॥ <९ ॥ एकमव्रिक किये एकजन्मका स 
एकजन्मका 
मोकषके साधन एकही कर्मकर । बाद कहिये 
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(ूर्वपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-६३ ॥) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१1 [हि 


क = = ज = च च (त ~ ^ का क 


अभावतं संबंध वी 





>^ 
~+ 


~] ५. 


(३) अधिकारीके. अभावं । दपि 
विचारका कतैकतेग्यभावसी 
(४) ज्ञानदं निष्फलता होनें |# | 
ज्ञानका जन्यजनकभाव 
सफर्वस्तु जन्य 
रीतिसें ज्ञान सफल हं न॥ 
(५) ज्ञानके स्वरूपका वी अधर ते 
वी ज्ञानका ओं ग्र॑थका संध १ 
कादेतें जीवव्रह्मके अभेदनिशयकार | ` 
ज्ञान दहे ॥ सो अमेदनिशय वन | ठ 
जीवव्रह्मका अभेद हं नदी । ६५. शा 
निराकरणे पूं भतिपादन क १स 
निश्वयरूप ज्ञान वने नदीं ॥ ्ि 
इसरीतिसे ¶ख 
अभाव ्रथका आरंभ कनै नही (भ 


॥ अथ पूर्वपक्षीक्रमते रत (वि 
॥६१॥ अधिकारीमेड५॥ 
॥ अंक ३४-३६ गत पू 
॥ ६१-६३ प | 

(मोक्चकी प्रथमअंदाकी ई ~॥ ` 
पवेपक्षीनें पथम क 
काह वनै नहीं । काह मर्गा 
9 एक ताक = 








धार 


मोक्षका अंश हं । ओं ¦ | | # ब 
२ दूसराअंश बह्मकी क ५ 
सबेषुरपनद्ं हे ॥ सो दु एधि 06 


अपने उपायनतें होय जावर _ 
सो एकभविकवाद्‌ खब्दका ˆ ` 


। 
| 

द्वितीयस्तरंग २] ॥ मोक्षके भरथमअंशकी इच्छा वनेदै ॥ ३३ 
| 








जगत्की निदृत्तिकी इच्छावाता भृश | उपायनतें दुःखकी अल्य॑तनिषटत्ति होवे नदीं ॥ 


श्मधिकारी बने नहीं" । ताका जाकी निदटत्ति हदे ताकी फेरि उत्पत्ति नदीं 
|| ६२ ॥ समाधान प्रथम कहैं होवे । सो अव्यतनिच्र स्ति किये ॥ ओपध- 

| आदिकउपायनत दुःखकी निद्टत्ति नियम- 
( ॥ दहा ॥ करिके होवे नही ओं नित्त जो दुःख ताकी 
पलसहित जगहानि विन । फेरि बी उत्पत्ति हषे । यात अल्य॑तनिषटचति 


हैन चिविषदुःख ध्वंस ॥ बी तिन उपायनतें होवे नहीं ॥ ओं 
षै ॥ दुःखके सकरसाधनका नाश होवे तो सकल 
त जन चात्‌ सकट दुःखकी नियमकरिके नित्ति होवे ओं दुःख 
ह | प्रथम मोछको अंस ॥ ९॥ श ८ +^ र दुःख हों नहीं । 
| टीकाः मूर कषय जगत्का कारण जो | यात दुः ट (४७१११ , दुःखके 
गान ओ जगतके नारविना तीनमकारंके | संौभनकी नित्तिकीं इच्छा सयङ दोषदं ॥ 
खका ओरउपायनतें ध्वंस कषये भ्राश हवै । ॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अन्नान ओं 
हीं ॥ ओ मूलअविद्ाके नाते सर्वदुःख ओं | ताका कायं भच दे । यह वाता छांदोग्य- 
लके कारण रोगादिक ओ रोगादिकनके | उपनिपद्मं भूमविचयाविपे सिद्ध दे ॥ तां यह 
। पभय शरीरादिकनका नाच होमैर । यात | भसंग ईः- एकसमय सनत्छृमारके पास नारद्‌ 
|§विधदुःखके नाके निमित्त । कारणसहित- | माप हरा ॥ आ ` 


| 
(क वाः ज्ञानी पुरुष हे तारं शोक नदीं दोवेहं ओ म 
(| तात्प यद हैः- जो स॑ ओपधदिक- । शोकसदित हं । यातं भं अज्ञानीहं ॥ मेरे पसा 
पाय करयैविपै समर्थं ह । तिनके वी दुःख ¦ उपदेश करो जासं मरा अज्ञान दृरि दोव" ॥ 
(२ दूरि होवे नदीं ॥ काह पुरुषका रोगादि-' तव सनत्कुमार नारदं कष्माः- “ 
1 ज्यदुःख ओपधादिकउपायनतं नाञ्च होवेहं ' नाख * भूमा शोकरदित हे। सुखसूप हे ओ भूमार्सं 
धि काहके दुःखका ओपधआद्विकउपायनतें । भिन्न सकल तुच्छ इ ओं दृःखका साधन ३॥ 
वीज .दोवै नहीं । यातं ओपधदिकउपायनते भरमा नाम ब्रह्मका हे ॥ 













१ । ओं जाके आओपधादिकउपायनर्तं | दुःखक।[ साधन कहं ॥ अज्ञान आ ताका काय 


(मसि फेरि होवे । यातं ओपभआदिक- ' निषत्त येसं सबैदुःखकीं नियमकरिके अत्यंत 


+ ॥ ९० ॥ जैस कफकारकपदार्थके व्यागवरिना ¦ तैस दुःखके साधनकी निदत्तिविना दुःखकी निटृत्ति 
रोगी निषृत्ि होवे नही । यात कफनिषत्तिका । दोव नही । यार्त दुःखकी निष्टिका इच्छ पुरुप । 








५ 
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त्की नि्ततिरूप मोक्षके मयमअंशदर सकल- नारदने कद्याः- ““हे भगवन्‌! जो आत्म- 


† ‹ दिजन्यदुःखकी नियमकरिके निषत्त होवे इसरीतितेब्रह्मसं भिम जो बस्तु । सो सकल 
५ # निदत्त देोवहे । ताके वी दुःखकी | व्रह्म भित्र हे। यातं दःखका साधन दे ताकी 


1 गा" " देँ कफके साधनकी निरृत्तिकरं इच्छता ॥ ¦ रगा” पेतं दुःखके साधनकी निृतिकृ बी इच्छति ॥ 








“ 
1 
1 

व 


३४ (पूर्वपक्षीकमतें उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) अधिकारीमेडन (१) ॥ ६१-७१॥ कि 


न्न ---- ~ ~ ए य 





ाकानूिि ----------------- या ----- न इ = 
निदृत्ति वनै । याते सकरदुःखकी नि्तिके | ब्रह्मपरा या देवतै । होवे 
निमित्त अह्ञानसहित भपंचकी निटत्तिरूप चहत विवेकीमूप ॥ १ 

मोक्षके अंराकी ज, भः ५ ‡ त 
मोक्षके प्रथमअंशकी चाह वनंहं ॥ ९ ॥ | दीका स [ 


॥ ६४ ॥ अंक ३७-३८ गत पूवेपक्षका | किय । यति ध; 
५ | कियाद । याते सुखकी इच्छा स पथि 
उत्तर ॥ ६४-६५ ॥ मा छल ग 


= „ , ` | रह्म नित्यघुखरूप है" रे ॥ 
(मोक्षके हितीयअंशकी इच्छा. बनेहे) 









| 9 

क ड सुन्यार । याते विषेकीभूष कष 8 

ओर जो पूवेपक्षीने (अंक ३७) कल्याः- | युलखर्ूप बरहमकी भारि षार | 

“जा वस्तुका अनुभव किया होवे । ताकी ्‌ लेहा ॥. 
भाधिकी इच्छा होषैरे । ब्रहमका अनुभव ॥ ६५ ॥ .| द्‌ 


काहूने क्रिया है नदीं । याते ब्र्मकी भारूप | केवरुखुसं सब जन । चह । | | 


व | 1 की इच्छा काहृङ हवै नहीं विषयक चाह ॥ क 
श (1: तै वने। 
समाधान कं ॥ अधिकागी याते 


| ब्हैज्ञ॒ विवेकी # ॥ ¢ 



















दि ता ; ` | दीकाः-पूथै(अंक२८१) ९९ 
४ 1 उको सवह । | पुरूष विपयजन्यद्चल चाद | सी [लः 
_ जह्य खन्यो खलस्य ॥ | भी 


स ॥ ९१ ॥ इवां यद शंका देः-- जा वस्तुका | की नि्रत्ति ओ अङ्ञानसदित ग ५ 
सि 0 नि व स दोषैहे । यद | परस्यरसजातीय है ॥ जातं अहस र 
र € ॥ ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञाने अज्ञानसटित दिकनकी निदत्त मुमुक्षव ~^ 

प्रपचकी निव्ृत्तिका अनुमत सुमुश्चुकू र किसो ५५४ व निद ~: अरब 
काख्विपे भया नहीं । यतति ताव्‌ भ | हन सतीव अरम 9 
रिपणडक्त रोंकाका `  ॥ ९.२ ॥ इहां यद्व रदस्य तवै (८ | ३ 
` यह समाधान हैः-- अनुभव विये यस्तुकी | कियि वरप्तुमात्रकी इच्छा होती व | 
स होये सा नियम नहीं । वितु अनुभव । कयि रोगादिनिमित्तसं जन्य दुः ` ^. 
ह) 1 १ इच्छा होवैहे । यह नियम | रोगादिरूम परतिकूखवस्तुकी ४, 9 

भोजनम दूरौ ० पप इच्छा होवे तौ भुक्त- | चादिये ओ होती नही । या > && 
न मत्त हृश्चाहिये ओ होती नही । | सुखे साधनरूप गद्व ^, 
| ध म ताके म द तिस | तिनम वी अनुभव किये अद्र = ¢ -. 
सहित च ४.५ असं अज्ञान- | इच्छा होर्वेहे | यद नियम दे ॥ 8 
सपादिकनवे 1, धष + | तेसं कल्मित्‌- | नंदके ` प्रतिर्विवरूप विषय -त€. | । 
अधिष्ठानताकरिके परतपरसज ए ताय क । चात वे | किया | ताका सजातीय वि्रभुत = -&. 
| अर्‌ सपादिकन- सुन्याहै ] यतँ ब्रह्मवे प्रधिकी " 4 { 
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[0 2 ष 3. 1 


द्वितीयस्तरगः २] ॥ सुसुश्चुकी सिद्धिं अ्रथके आरंभकी सफंरतंः ॥ ६६-६८ ॥ 










होवेहे । यते मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
भावत थका आरंभ निष्फल हं ' ॥ 

११! २ अथवा शय्ुतौ है परंतु तिनकी 
पथविपे भत्ति होवे नदीं ! 

१ ?जो एेसै करैः- “युक्च नदीं दे” । 
ह। सो बने नहीं । काहेते सबेपुरुप सवे- 
;खका नाश ओं निलयञुखकी भाि चाहं ॥ 


क 


४ 


क्त ह । यातं सवेपुरूप युक्षु द ॥ 

ओर कष्या जो “विपयजन्यसुख चादर" । 
| सो न्दी । कितु सुखमात्र चाहे ॥ सो सुख 
बैपयसं होप अथवा बिपयविना द्यवे ॥ जो 
[व सुखङ्कदीं चाहे तो सुपुश्षिकि 
इच्छा नदीं इडचादिये ॥ सुपुधिका युख 
पयजन्य हे नदीं । यतं सुखमात्रं चादृ । 







। 


ति 


गो सवेदुःखका नाश .ओं सुखकी भाश्चिरूप |.“ 


२५ 





(२) अथवा ग्र॑थसें ओर वी कोई साधन है । 


| जाकेविपे अत्ति दोनेतें ्ंथविपे रटत्ति रोव 
| ताद्रू यह पूकरैहैः- १ जो कोर य॒थश्च नदीं | नहीं ! (३) अथवा जिन शमादिकनते प्र॑यमे 


अधिकार क्या । सो शमरादिमानज्ञानके योग्य 
कोई अधिकारी नहीं है । यतिं रयम भत्ति 
होवे नदीं ? 

(१) जो पेसे कदेः-““ग्र॑थ मोक्षका साधन 
नदीः ॥ 
सो वाता वै नहीं । कारें मोक्ष ज्ञानतं 
नियमकरिके हीवेहे। यह वेदका सिद्धांत दे॥ 

सो ज्ञान वणसं रोवेहे ॥ वण 
दोपरकारका है 

[१] एक तौ वेदांतवाक्यका ओं भोत्रकां 

` संयोगरूप हे । ओं 
[२] दसरा बेदांतवाक्यका विचाररूप ह ॥ 
ज्ञानका दहेतु भथमश्रवण हं । दसरा नदीं । 


५ दि नदीं । उल्य॒ आलत्म- । काते शब्दजन्यज्ञानविप दइद्रियक्रे साय 
- [खदर चारैर । विपयजन्यद्रं नहीं चारैर । । शब्दका संयोगहीं सवत्र हेतु हे । यातं वेदात- 


दतं सर्वषुरपनङक न्यून अथवा अधिकबिपय- | बाक्यका ओ भत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्म- 











८ [सका 


६६ ॥ स॒सक्चकी सिदधिसे मरंथके 
। । । आरभकी सफर्ता ॥ ६६-६८ ॥ 


निष्फल ह" ॥ 


८ २ ओर जो एेसे कदैः- “गृधु तौ ई । 
गरथमं भत्ति होवे नदीं । यातं प्र॑थका 


वल प्ाप्रवी दे] परंतु एसी इच्छा सदा रदे | ज्ानका ठु द ॥ अवरातरबाक्यकरा वण 
-- ““हमारेद रेसा मुख भाप देवै । जा | परोक्षङ्ञानका देतु हे ओ महावाक्यका रवण 
नाश कैः हो नही" ॥ पेसा सुख | 
धत्मखरूप मोक्ष है । याते सवेपुरुप शुश् ई। | 
"करोऽ भ्मुक् नही" । एसा कहना वने नदीं। 


अपरोक्न्नानका देतु ह । यह रातां पूवै अति 
पादन करी ॥ 

जात्र ज्ञान हवेत बी असंभावना ओ चिप- 
रीतमावना हवं । सो [*] दसरा वण ओ 
[२] मनन [३ निदिध्यासन कर ॥ 

[१] वेदांतत्राक्यका विचाररूप जो ्रवण। 
तां बेदांतवाक्यबिपे असंभावना दूरि दोह ॥ 
“'ब्रदां वाक्य ब्रह्मके भतिपादक ह अथवा आर- 


1 | अर्थके प्रतिपादक दह!" एेसा संशय वेदांत- 
५ (| ताद्ग यह पृषेः-(२) रंय मक्का साधन ¦ वाक्यकी असंभायना दं । सो तिनके 
€ ए हे यातं अंथविपे अत्ति नदीं देवे?  बिचारसं द्रि हेवं ॥ आ | 
| / ॥ ९३ ॥ अंगञंगीभेदत श्रवण दोप्रकारका हे ॥ ! सो अंग (साधन)श्रवण. करिये ओं प्रथमश्रवण 


„४ 
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| 
३६ (पर्वपक्षीकमतें उत्तर ६१-९३ ॥ ) आधकारामडन (१) ॥ ६१-७१॥ || १ 
= === च --------------~__~~ । 

[२] मननसे ममेयकी असंभावना दूरि | आदिक्के संसछृतप्रय जीवर | 
होवे ॥ नीव्हमकी एकता वेदां तका प्रमेय | पादक वहत ह । तिने वी शानदार 
कदियेहं ॥ “सो एकता सल है .अथवा जीव- | याका भित्र अधिकारी नहीं । गौ 





बरह्मका भेद सल है?” एेसा जो संशय । सो | निष्फख हैः ॥ | ( 
सी असंभावना कदियेहै ।.सो। सो बाता यद्यपि सद 
मननसं दूरि होवे ॥ तिनका अर्थ ग्रहण करमैमिषे नागर, 


(३ | विपरीतमावना निदिष्यासनतें द्रि | नहींहे। रेता जो शश्च ताद ॑ 
होवे नहीं । यात मंदबुदिशषु 
इसरीतिसे पथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका | भत्ति होवै नदीं । या वीति 
हेत रै ओं विचाररूप श्रवण ओ मनन ओं | दहोवैगी ॥ 
दिध्यासन । ये असंभावना ओं विपरीत-| ॥६८॥ (३) ओर जो एसै ष पिन 
भावनाकी निषत्तिद्रारा मोष्षके हेतु द ॥ मोक्ष वी होरे भ 
वदत्‌ नाम्‌ उपनिषद्का है । सो यद्यपि | योध वी होवे नहीं । ओं शष र ४॥ 
या अयत मिन्‌ हे तथापि। तिनके समान ग्र॑यविपे भरटत्ति होवे नदीं । 
तान या अमे ह । तिनके | वैराग्यदमादिमानजथिकारी क्रा ॥ 
क । होषैहे । यह वाता अगे | ह । याति अपनैविपै साधनक 
रथम भत्ति होवे नी” ॥ ६ , 
भौ शीति हाद भरेथ मोका देह ३ ॥ | ताड यद परैः १] ९ 
9 मननरूप यह ग्रंथ ह । यातं | नहीं ! [२] अथवा कोई वी न 

















दृमात्र रै ॥ । पहं केवर | व ॥ न न 
॥६७॥ (२) ओरजो (4 सो ती इम बी 
व ष पर कहै ग्रथते | [२] प ध 
याते ग्रथका आरंभ निष्फल हैः? । । भवः भ नही । { 
ताक यह पू | सावातां बनं नह, 


ह जातं मोक्ष होवे १ णो आारसाधन कान करणविपे तीनदोप हः- (क ( 


व~ पद्‌ एसे कैः 4 मू्रमाप्यत । आ (ख) विक्षेप ह्‌ ५ 
॥ व यस । आवरण ह ॥ क. 
£ ॥ मापे भवत ब न दह 


यह वातो अगे तृतीयतरं तैत्तिरीय | एेतयेय । छींदोग्य । 


प्रतिपादन कौ -चमदाहाविै | उपनिषद्‌ मुख्य है । तिनके र | । 


॥ ९4 ॥ वेदका संतभागरय स्वामी भाष्य है ॥ इन “> ॥, 

त | सो | 5 

ह ॥ द ॥ च उपनिषद्‌ अनेकं (१०८ | 1 त चग 
केन | कठ | प्रश्न | सुंडक । माद्क्य | | रद्य ॥ 
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| 

१ 
द्धेतीयस्तरंगः २ ] 
(क) मल नाम पापका है । £ 
(ख) विक्षेप नाम चंचरताका हं । ओ 
(ग) आवरण नाम अज्ञानकादे॥ 


| 
1 
ए 
॥| 
[|| (ख) उपासनातें विक्षेपदोष द्रि दोवैहै । 
| (ग) ज्ञानते आवरणदोष दूरि दोवेहे ॥ 
पि जिनके अंतःकरणविपं मल ओं विक्षेपदोप 
र. सो अधिकारी नदीं वी हे। परह इसजन्म- 

अथवा पूवेजन्मविपे शुभकमे ओ उपासना- 
ह अनुष्ठाने भिनके मर ओ विक्ेपदोप 
धश इवेह । तेते जानयोग्य अधिकारी है। 

तनक ग्यम भत्ति वनदे ॥ 


†॥ ६९ ॥ पामर ओं विषयी पुरुषनका 
| लक्षण ॥ 
॥॥| ओर जो रेस पू कल्याः-- (अंक ३८ का 


॥ पामर विषयी ओं जिज्ञासु पुर्यनके लक्षण ॥ 


। (क) शुभक्मेते मलदोष दूरि होवैहै । ओ 


2७ 


पुरूप हैः- १ पामर । २ बिपयी । ३ 
जिज्ञासु । ४ युक्त ॥ 

१ इसरोकके निषिद्ध ओं विहितभोगनविपे 
आसक्त जो श्ाखसंस्काररदित पुरुप । सो 
पौमर कदियेरै 1 

२ शाख्के अनुसार विपयनदरू भोगताहुवा। 
पररोकके अथवा इसलोकके भोगनके निमित्त 
जो कमे करे । सो वि्पैथी कदियेरै ॥ ओं 


॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥ 


३ एसा पुरुप जिज्ञाखु कदियेहैः- जा 
पुरुप उत्तमसंस्कारतं सत्शाख्का धवण हो । 
ता उत्तमङ्के एेसा विवेक दोवः 

(१) विपयसुख अनिल दं ॥ जितनाकाल 
विपयसुख होषेहे। तव वी कोई दुःख अव्य रहे 
ओं परिणाममं विनाशीखुख । दुःखका देतु है . 


धीव) “सर्वदं विषयसुखमे अलबुद्धि है। नित्य- । ओ वतैमानकाल्मे बी नारके भयते दुःखका 













द कोई चारै नदीः ॥ 





| ९१ ॥ १ $ृतोपासन ओ २ अछृतोपासन- 
(ल अधिकारी वोप्रकारका हे ॥ तिनं 
 “ १ सगुणत्रह्मकी संप्रणे (चित्तकी एकाम्रतापर्यत) 
{रासना जिस पुर्पनँ करदे । सो छृतोपासन टे ॥ 


हे । सो पुरुप अछृतोपासन हे । तकेविप 


[धन प्रसिद्ध दीखता । ओर गौण रहते । यति तावं 
। वत्ती एकाप्रताकरे अमावर्तँ ज्ञानके उत्पन्न भये 
छ विपरीतमभावना रहतीहै । ताके निवारणर्थ 
दिष्यासन कतव्य है ॥ 

वमर तीनमरकारका हे॥ 

{1 १ जो राख्रवेत्ता हवा वी इसटोककेदीं भोगन- 
| विधै आसक्त ई । सो उत्तमपामर है ॥ भौ 





हेतु हे ॥ इसरीतिसें विपयसुख दुःखत श्रस्या 


सो वने नहं । काते च्यारिभकारके | हवाहै । यात दुःखरूप र ॥ ओं 


जः का = क क च्छः = ` = 


२ जो अशाञ्रेत्ता हुवा अन्यके मुखसैं श्रवण वि 

` चाख्नके अथविपे अविश्वासकरिकि इसढोककेहीं 
भोगनविपरै आसक्त हे।सो मध्यमपामरहे ॥ ओ 

३ जो स्वधा शाल्नसंस्काररदित होनेकरि इसलोक- 
केटी मोगविधै आसक्त है । सो कनिष्ठपामरः 
(अस्पपामर) ह ॥ 

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम ३ कनिष्टभदतं 


साधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । वितु कोई कोई ¦ विषयी तीनभकारका इ ॥ 


१ जो वैकुंठ किंवा अहमटोकादिककी इच्छाक्ररिकं 
सकामडपासनात्रिप प्रच भय । सो उच्तम- 
विषयी हे ॥ ओ 

२ जो खगखोककी इच्छकरिके सक्रामकमविपै 
प्रवृत्त भयाहै । सो मध्यमविषयी है ॥ ओं 

३ जो इसदोकगतराज्यादिमोगकी इच्छाकरिि 
पुण्यकर्मविधे प्रदत्त भयादै । सो कनिष्ठ 
विषयी ३ ॥ 
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१ [३] तिवैकपशपतीका 


३८ (पूर्वपक्षीकषमत उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) अधिकारीमंडन (१२) ॥ ६१-७१। #. 


कव -=--- ~~ ज 





णोः भ दभाः 


(२) इ+खकी नित्त रोकिंकउपायते 
नदीं । काहेतं नो उपाय करर 
सारेदुःख निषत्त होवे नहीं ओं निषत्त हवे 
बी फेरि होवेरे॥ ओं 

(३) जितनेकार शरीर हे। तवपर्यत दःखकी 
निदतति समवे घी नदी । काते जो शरीर 
ह सो सारे षुन्य ओ पापस हयै ॥ ` 

[१] मचुष्यशरीर तौ मिभितकर्मका फल 
भसिद्धदहे। ओं 

[२] देवश्चरीर बी मिभितकरमकादीं फल 


केवदपुन्यका फर देवशरीर 
हबे । तौ अपनैसै अधिक अन्यदेवकी विभूति 


देखिके जो देवन ताप होमैहै । सो नीं हुवा- 


चाद्ये ॥ सवेदेवनमे मधान जो 

इद्र । तार वी 
वम २ शासनम कद्याहे ॥ 
न्यकां फ दो । तौ 
'ख नहीं हुवाचाहिये। यात देव॒शरीर 
न्यपाप दोनोका फठ दहै॥ ओ जो 

शुतिमें कदमारै देवता पापरहित रै 
ताक्रा यह अभिप्राय ;- केमका अधिकार 
कनल्मवुप्यसरीरमं दै ओर नदीं । याते 
शम अथवा अशम । 
८ ल द्वनङू होवे नदीं ओं दमरी 
प वशरीरमं क्ाजोथुम ओं अश्चुम्‌ । तिनका 


शरीर 
कमेकरा फ़ल है । काटैत जो 


खट सो तो पापका फल ध 
दिकनका मुख ह द ओ मेधुना- 


भक्त दया सव्य 
ओ ज्ञानआदिकलमगुणनवा तौ 


८: अधिकार है । ओ वर्णोधमवे क 
“र मनुष्यनरहीं यथायोग्य अधिकार 


((-0. 1\/1८11114|<5111 8118811 \/8/80851 (01661100. [19111260 0 6809011 


४ 
7; 
~ 4६ + 

ए ए त प 


होवे | (क) उद्रसे जो गमन कर| सो तिप | | 
। तिनके वी | (ख) पक्षस गमन करे | सो पक्षी रवे 


(ग) च्यारिपाद्‌से गमन करं। सो 
(थ) कहं पशुपक्षी वी तिय॑क्ी तं 


ध 
रचित ह ॥ 

(१ | कोई शरीर तां न्युनपाए ३ 
न्यते रचित है । जसँ देवशर 
अपन जो पुन्य द । तिनं ४ ( 
पाप न्यून है । यात न्यून 
रचित देवशरीर किये । या ब 
शास्म केवरुपुन्यका फल 1 
यातं विरोध नदीं ॥ 
ब्राह्मणग्राम कदियेरै । तैसं 
होते देव्चरीर केवरघुन्यका 8 
परंतु केवुन्यका फल नदी | 

[२] तिर्यक्पशथपक्षीका 
यूनपुन्यसं रचित हं ॥ ~. 
[३] जो उन्तममयुष्य 
समान रीति नी 
समान ह ॥ | 

इसरीतिसें स्वेश्षरीर पुन्य † 

पापका फल दुःख ई । +| 
र्यत दुःखकी नित्त दोतै न „10 : 

[१] सो शरीर धमं आ ~ #॥ 
तिनकी निदत्तिविना शरीरी ^? (तीव 
नहीं । काटे वसैमानररीर | # 
युन्यपापते ओरशरीर ॥- 
पापक निटत्तिविना 
होवे नहीं ॥ 






















कमक्रा वत्तमानशरीरविपे किये ॐ ` ई £. 


अन्यजन्मविप होता नदीं । यह 


# क = 


॥ 
नदित । (1 +~ 
षद्ितीयस्तरंगः २ ] ॥ जिक्नाखु ओ सुक्त पुख्नके छक्षण ॥ ३९. 





। [२] सो युन्यपाप रागदरेपके नाशविना द्रि | निदत्तिविना अजक्लज्ञानमरतिङ्रलज्ञानकी 
ीये नदीं । काहेतें वत्तेमानपुन्यपापकी भोगसें | निच्रत्ति दोधै नही ॥ 
निटत्ति हवेसं वी । रागद्वेपतं आरपुण्यपाप हो्वेगे। | [५] सो भेदज्ञान अविद्याजन्य हे । काहेतं 
रागद्रेपकी निष्त्तिविना पुन्यपाप दृरि | “.संपणेभपंच ओं ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञान 
नहीं ॥ "” | यह्‌ संप्रणवेद्‌ अरु रास्नका 
[३] सो रागद्वेष अचुद्लक्ान आं मरतिूल- | दोरा रै ॥ इसरीतिसे संपुणेदुःखका हेतु 
[निसं - । स्वरूपका अन्नान हे ॥ सो खरूपका अज्ञान। 
क) ना वा होवे ताविपं राग | खसूपञञानविना दरि दा नहीं । ५.६ 
जा वस्तुका अज्ञान होषं। सो ताके ज्ञान 
) जाविपे पतिङ्ल्नान होवे । ताविपे द्वेष | होवें ॥ जेस रञ्य॒का अज्ञान रज्जुके ज्ञानसं 
दोषे । रि दोवैहे । ओरसें नदीं । यातं स्र्पका 
यातं अनुङ्कलक्नान आ भतिङकलज्ञानकी निष्ट  ज्ञानहीं अज्ञानकी निदततिद्रारा दुःखकी 
बिना रागद्रेषकी निचुत्ति दोव नदी ॥ निदत्तिका हेत ई ॥ ओ ` 
[४] सो .अनुङलक्ञान ओं मतिङ्कलकज्ञान भेद्‌ | _ खरूपजञान्‌सं बह्मकी भा होवें ॥ सो ब्रहम 
नसं दोबेहे । कादेतं जा चस्ते अपने खरूपतं | नित्य दै ओं आनंदस्वरुप टे । दुःखसंवधसे 
जान्‌! ताकेविप्‌ अयुद्भलन्नान अथवा भति- | रहित दै । यतिं स्वस्पङ्गानसँ निल ओं 
कान दोषे । अपने खसूपमं अनु्घलङान आं | दुःसक सव॑भस रदित जो ब्रह्मरूप आनंद्‌ । 
डान हवं नदीं ॥ | ताकी भापि बी दोहे ॥ 
| (क) घुखके साधनका नाम अजु कल दं जा | इसरीतिसें दुःखकी निद्रत्ति ओ परमानंदकी 
„| (ख) दुःखके साधनका नाम भतिकूल द ॥ | भाक्िका हेत सखरूपज्ञान है । यात स्वरूप 
(1 अपना सर्प सुखका अथवा दशखका जाननेङरू योग्य हे ॥ 


शधन नरीं ॥ यद्यपि सुखरूप दे । पेसा जाके विवेक होते | सो जिज्ञास 
प सुखका साधन नदीं । यातं स्रूपसं | कदियेरै ॥ 

नन जो वस्तु जान्याहे तानिप अनुङ्घल्ञान | ४ स्थूलमूक्षमकारणसरीरते भिन्न जो अपना 
# भतिङ्ल्नान होवे ॥ इसरीतिसं पदायन- | सरूप । ताका बरह्मरूपकरिके अपरोकषतनान जाद 
| पिं अपनंसं जो भदाज्नान । सो अजुूलन्नान | होवे । सो सक्त कदियेदे ॥ 

(0 मतिङलन्ञानका देतु रै॥ ता भेर्द्तानकी । इसरीतिसं च्यारिभकारके पुरुष ई ॥ तिनविपे 


= - | ज जः ज = जा = काः = अ कक ऋ ऋ 


[|| १०० ॥ ज्ञानरूप मूलके नित्त भये | ॥ १०१ ॥ १ उत्तम ₹ मध्यम ई कनिषठमेदरत 
कू जीबृश्वरका भद । ओ ताके अतगतजीवजी- | जिकास तीनयरकारका हः-- 

मेद्‌ । जीवनडकरा भद्‌ । ओ जडरईश्वरका भेद । | ? तीवरजित्नासाव्रान्‌ इया च्यारिसाधन अधवा 
पांचभेद वासव प्रतीत होते नहीं 1 तु कलिगत- | मंदवोधकरि संपन । उच्तमजिकष दे ॥ जी 


धित होनें कलित प्रतीत दोषै । तात | ति वेदात इतं 
धितानुदत्तिकरि द्गधधान्यकी न्याई अनुकूखग्रतिकूढ- | . २ म॑दजिङ्ञासाकरिके बेदतिश्रवणविपे प्रतत दथ । 


नञ रागदरे (पचे) ओ श्ुभाद्मक्रिया | सो मध्यमजिन्नाञ़ दं ॥ 
तीत होवे । परंतु ताका फट भाविजन्म ओ | ३ मंदजिद्भासाकरिके निष्कामकर्मरपासनािे 


{टूःख होवे नरी ॥ प्रत्त होत । सो कनिष्टजिघ्षासु दै ॥ 
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४० (पूवैपक्षीकरमतें उत्तर ॥ ६ १-९३ ॥) विपयमेडन(२) ॥७२-७६॥ | । व ॥ 


स णभ मीर 
1 1 न 1 य =-= वा कका क 


॥ ७१ ॥ प्रथं जिज्ञासुकी वृत्ति होवै- |  स्सरीतिसें मेोषकी प 
है । मुक्तादिकतीनकी नहीं ॥ | वनई ॥ ११ ॥ , 
१-रपामर जौ विथयीद् तौ यद्यपि | ॥ ७२ ॥ ॥ विषयरमहन । 

व न किसी बिषयीदूं । 
प्रमघुखकी इच्छा न वै । तव्‌ बी ताके जो| अंक ३९- र 
उपाय नहीं द । तिनमं उपायबुद्धिकरिके भटत्त 9 | ०९३ स त 
होमे । काहे उपायका ज्ञान सत्संग ओं ॥ दोहा ॥ ष 
सभाक भ्रवणते होबेहे । सो ताके ३ नहीं । | साक्षी बह्यस्वरूप इक। ¢ 
‡ धृत 








यात पामर ओं बिषयीकी सुखभाक्िके निमित्त ¢ भ 
रथम भत्ति ष होवे नही ॥ दु्वकी निके | ६1 ग 
निमित्त वी दोनो अन्यउपायनमे भतत होरे । रागदेष्‌ मतिके १ } 
ताके निमित वी गयम भत्ति हवै नही । यते । ताम मानत अष ॥ 
त्िपयी ओ पामरकी ग्रथ अदृ्ति होवे नही॥| रकाः -पू्वं कट्या जी ४ 
1 के वा नि जिज्ञाख जो एुरप द। ताद | छेदसहित है ओ ब्रहम पा ५ 
र होवे नही । तु प्रम | नीवन्रह्की पकता ग्यक बिए १ 
इरि इच्छां आ दुःखकी अल्यैत-| यह वाती यश्यपि सट १ 
लद भाषि ओ शा ९॥ सो “परम्‌- | रागेपरदित जो सा ९ 
1१ अ डुःलकरो अलय॑तनिषतति हञानसै | एकता वनैरै ।॥ ओर 4 | 








तना शतं नती" । सा नास्तं | ` जो पूवं कया “कतमो 







ध सुक्तकी |, ५ 
ज्ञानवान्‌ सक्त स बी होवे नदीं । काहे |` सौ वसै नहीं । शान 
५ ६॥ सो हानी कृतकृत्य ह। | जो संसारी । ताके वि धने 
ताङ्‌ कटु कतव्य नहीं | यह 1 भगे मतिपादन ष ा द्‌ क ॥ र 
करगे ॥ ओं रीलाकारक ग मतिपादन | दे ॥ जो साक्षीका निप. तिं 
४ र विरेपमागका निपेषं होनैतं १" ३, 
ता वी युक्त थमे भटततिसै जार मत्त होने | विशेपभागका नियेध त | बू 
हषे नहीं । यातं सत्ते का\ भयोजन सिद्ध | संसारी । ताकाहीं निपष दी {शेष 
~ यु क्की निमित्त वी ग्रंथ नहीं ॥ कदी चेतन्यकेविप = 1 ह 
॥ १ ०२॥ यह्‌ वाता आगे अ पचमत्रगः "~ ~~~ -~---~---`- ~> «षि ॥ 
अकविषे _ वमतरगरम २७९ मनोरथमातर भाव्रिविपयसुखर्वि१ ₹ ` 
उपरि जो पामर जौ < 
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0) 


॥ ॥, 
1 
॥ ^ ० 
"न्न # ॥ 
क नै ~ 
"र न ,१। 


र चकि कषिेगी ॥ क ‡हे॥ ` । 


संतोष नहीं । कार्त विपयसु द मोगकं । अंतःकरण / र 8 
डरे पतक न्या अधिक ग भोगकरं अभ्निविमै | ॥ १०३॥ एकहीं करी 4 ८ 
द मत | त भोगी इल दार चेतनका उपाध है । नौ भ 
पसु विकध्चण > ¬ तप नही । कतु “वि- पण दै ॥ यतं एकही चेतन '  #4 


स 


॥ < । न 

42... 
।, ऋ, 

1 \ 


54 ¬, ठि 
"माई वाता वाख्वोधविपै हम श्य "आः 


१ इण उपाधि हे ओ कत्ताभोक्तापनेका विशेषण 


|| षिशेपणसदित विशिष्ट किये ॥ 
उपाधिवाखा उपहित कदियेहे ॥ 
जो वस्तु जितने देशम आप होवे । उस 
क्षमं स्थितवस्तुढू जनाते ओ आप पृथक्‌ रहं । 
उपाधि कदियेरै ॥ जैसे नेयायिकमतमे 
णगोखकटत्तिआकाञ्च ओच्र कदियेहै । सो 
भ्रोत्रकी उपाधि है । काते सो 
भैगोलक नितने देशे आप ह । उतने देशम 
धत॒ आकाश भोत्ररूपकरिके जनाव 
| आप पृथक्‌ रहे । यातं कणेगो 
| उपाधि हे ॥ 
[१ तेस अंतःकरण बी जितने दशमे आप रै। 
त्‌ 8 ने देशम स्थित चेतनरई साक्षीसंना- 
शकि जनपदे 1 आप पथक्‌ रैर । याते 
।तुःकरण साक्षीकी उपाधि हे 
याते यह अथं सिद्ध हुवाः- अंतः करणविषे 
न्न जो चेतनमाज्न । सो साक्षी कियद ॥ 







॥ संसारी ओ साक्षीका मेद्‌ ॥ ४१ 





तैसँ अंतःकरण वी कत्तोभोक्ता जो 
जीवचेतन । ताका विशेषण हे । कादेते अंतः 
करणसदित॒ चेतन कत्ताभोक्तारूपकरिके 
अंतःकरण जनाविहै । यात संसारीका अतः 
कृरण विदपण हे ॥ 

यात यह सिद्ध हवाः--अंतःकरणविपे इत्ति 
चेतन ओं अंतःकरण 1 संसारी कदियेरै ! या 
अर्थक विस्तारसे अगे करगे ॥ 

॥ ७४ ॥ रागदेपादिक्ङेश संसारीविपे 
ओ साप्षीविपे नदीं ॥ संसारीका वी 
विशेषण अंतःकरण है 1 ताकेविपे ह 
विच्य जो चेतन्य ताकेविपे नहीं । कारेतें 
संसारीषिपे विशेष्य जो चेतन्यभाग ताक 
साक्षीसे भेद नदीं । काहे 

१ एकी चेतन्य अंतःकरणसहित संसारी 

हे। ओ 

> अंतःकरणभाव लागिके साक्षी किये । 

याति साक्षीका ओ संसारीके विरेष्यभागका 


„4, ८ 


भेद नदीं ॥ जो विरेष्यभागरम छेच अंगीकार कर 


†।॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तद्धं जो जनाव । तव साक्ष वी अंगीकार करने हेर्वेगे ॥ ओं 


{ विद्ठोषण कदियेदे॥ 












ध 0 ¬ च 
` जी, 


-" 4 ध 


पप 


” 1 या स्थाने बी नीढरूप घटका 


॥ 
ह ॥ 


(परीक्षा) दः- ` 
9१ अंतःकरण तौ अपर वीह) पतु सो ताके 


नदी ॥ 


॥ १०४ ॥ इ श साक्षीके लक्षणकी पद्‌- ८ 


विषै त्ति किये वत्तनेवाख नहीं ॥ | 


| के अकव । चथा पषटतरग। 
न्वेतनं तौ चिदाभास बी है। सो चेतनमात्र 


साक्षी सबेद्ेशरहित दे । यह वेदकाः 


# जसे “कंडल्वाला पुरुप आयार" । या | सिद्धांत हे । याते संसारीके विरेपष्यभागमे 
पुरुपका इंडल विशेषण हे । काते | छेश नदीं । कितु विशेषणमात्र अंतःकरणर्पं हं । 
पुरुषका आगमन $ंडल जनातैरे । | स॒ अभिपायतं दोदेके एतीयपादमें राग्रेष ` 
निरेपण ह ॥ ““नीलरूपवान टङ्क । युद्धिके धमे करे ओ जीवके नहीं कंडे ॥ ` ५ 











इसरीतिसं अतःकरणविरि्ठकी स हासं 





॥ १०५॥ यह्‌ अय 


चतुथतरगगत ४ 4 
= ॐ भ 6. 
9 विप १ --73 
४ ब्रीं च कहियेगा 


आभित होये 





८ 1 १०६१ ॥ जाके. 
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9 , ि १ (+ वं + + भ थ कै 


वृत्ति नहीं ॥ स. अ 
यति उपर टिर्या साक्षीका उक्षण निर्दोषष्ै॥ 
अ 4: „अः ् ~ च 


न 13 = 1 








न ह न, ऋ (4 9 करि 
ज न = क भः का को जनको ॐ = चो क नः = = 5" कः 
च 
१ # : = ष 





0 
" | 
“३ 

॥ 


४२ (पूवेपक्षीकमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) भयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२। क्व 


+ {= ~ ------------ ------- १ 


जो साक्षी । ताकी बह्मसे एकता वनैरै ॥ नाम ओं जखका आनयनसय च| 
॥ ७५॥ जां पूवे कल्याः “साक्षी | होर । सो घटरूप उपाध ए | 
नाना हं आ ब्रह्म एक हं । याते नाना- | दोषैहे । धटरूप उपाधिकी 
२ क वने नहीं ॥ ओं जो | नाम ओ जङ्का आनयतश र 
व्ह साक्षीका अभेद अंगीकार | होै नहीं । पितु आम 
करोगे ।“ तो साक्षी वी सर्वररीरम व्यापक होत । यात घटाकाश महामह 
होषेगा । यात सवेशरीरके सुखुःख | तैसे वेतनबिपै साकी नार ४ 
भान इवेचादिये" ॥ अंतःकरणका भकाशरूप कये । 
सा दका वने नहीं| कात यद्यपि | उपाधिकी दष्टते भतीत | 
शरसापरी एक हं ओं जीवसाभ्ी नाना है | करणरूप॒ उपाधिकर इटि | 
जा परिच्छिन दें । तो वी व्यापक्बह्यस भि | ओं धमंसहित अंतः ह ४ 
नर ॥ जसं षयाकार्‌ नाना हे ओं परिच्छिज | मतीत हवै नहीं । व | 
दं । तो वी भिन्न नहीं । कितु | मतीत होवे । यातं व 
वदाकार् दं ॥ तैसे नानाजो| या अभिम्रायतं य 
परिच्छिनसाप्ती तरह्रूपदीं दं ॥ ओर | एक कष्या । काहे उपाथिकी 
॥५९॥ जो पूव कल्याः- “८ सुखदुःख | नानापना ओ परिच्छि्भार 
मो अगि ( 
असंगत हे । काहे यद्यपि सुल. वात्ता गि करेगे ॥ 


















\;। 


1 


कृ 
ब्‌ 3 
1 ह। सो साकी नाना दै । ५ 
व ४ श ॥७७॥ म्रयोजनमंड न 
ता इतति न होवैहे ॥| ॥ अंक ४५ गत 
इसरीतिसिं > रयकारोतै तिनद भ्रकाशेह ॥ ॥ अथ करयअध्यासनिर१ 
विषय करैर इखदुःख साक्षी 
4 सवरस मिप कवि 
यह्‌ रहस्य हैः- न= । सजातीयन्नान ससक 


॥ १०७ ॥ जेस कोरेकाग प्ण षका । ते अध्यास होत । 
पाक मध्य शेत्तकषर षया होये प प्याह खगायके | नाम नहीं । पितु वहं ग. 
जका ओत (५ कोरे. वतौ धि 
 कथनमानर भेद ॥ १०८ ॥ यह वा 


कागजका र ध हे । तेसा (() 
भौ दधचैतन्यकरा मेद हे || जेस स्ाहीरूय ५ २०१-२०२के 





(शद 
इ 


कोयकागजह | अकरतिपे कहियेगी ॥ 


करणप उपाधिकौ ल। ॥१०९॥ ४ 
` ` (क चष्टितिता साहः | नरम । सो कावअभ्यासरै॥ च 


“ ~~ षि 
+न 
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४३ 
। | सयज्ञानजन्य संसकारं (ब ओ | ताका ५ होनेतं वंध ध्यास 
४ कोननेमदहे॥ ता 
सेषको न देठता (१ सयवस्व॒जन्य ज्ञानक सस्कारका 
र 1 4 सो शंका ५ । काते अभ्यास 
| प्यास- 
पटबि तु जे विपे संस्कारद्वारा सतयवस्तुका ज्ञान देतु 
१ | ठरी तट च ह ॥ नदीं । कितु वस्तुका ज्ञान देतु द । सो 
(तितमा द्विजाति संख बस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या होवे ॥ जो 
| पीत सिता कटु भासे । सतयवस्तुका ज्ञानहीं अध्यासविपे हेतु होवे । 


तौ जा पुरुपमं सत्यद्युहारेका रक्ष नहीं 
| सीप विरागी रूप देख्याहेवे ओ वाजीगरका बनाया मिधथ्या- 
| देसे बिन भ्रम दै ॥ दारका दृक्ष बहुतवार _देख्याहोवे ओं 
री भ नीर रूपवान वाजीगरसं णएेसा सुन्याहोवं जो “यह 
् भासत कटाह तंब्रू। ठुहारेका ष रै” ओ खजूरका इक्ष कदे 















^ दीकाः- पूर्य कल्या जो “रथ सत्य र । । नदीं ॥ ओ हमारीरीतिसं तीं धाजीगरका 
[्रीकी ज्ञानसे निदृत्ति दवै नदीं ओ मिध्या- | देख्या जो मिथ्याड्ृहारा ताका ज्ञान ह। 
[स्तकी ज्ञानसै निदत्त होरे ॥ आत्मामं | यातं अध्यास वनदे । याते सजातीयवस्तुके 
||िष्यावंधकी सामग्री है नहीं । याते वध सय | ज्नानजन्य संस्कारहीं अध्यासके हेतु दे ॥ 


( सो वान्त यनै नहीं । काते वंध विषय मिथ्या होवे अथवा सतय दोव । संस्कार- 
¶पिष्या रै । ताकी बानर निति वनदे ॥ ओं | रा ञान देह ई ॥ 


॥ ७८ ॥ अंक ४७-४८ गत पूेपक्षका | अर्थक येद नही । एकरीं अभ ‰। कात 

4 उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ स्कारदरारा रान हेतु है" याका अथे यद हः- तान 

^ पूवं कल्या जो “सत्यबस्तुका ज्ञान । 
[संस अध्यासका हेतु र ॥ जेस सल्- ¦ ३। याँ संस्कारद्वारा जञानं हेवुता कन्त बी 





तं सत्यवंध हवै तो सत्यवंधका ज्ञान हवै ॥ | देवेहे ॥ आं 


“स सिद्धातिम अनात्मगस्तु कोर सतय द नदीं । 


च, 


भातं सलयवस्तुका तान जो संसकारद्रारा अध्यासः 








१ देख्यां सुन्या होवे नही । ता खजूरका शक्ष 
॥ | जिनके न कोउ पित्त देखिके ढुष्टारेका अध्यास होबेदै सो नहीं ` 
त प्रभृति अचेम ह ॥ १३॥ हवाचादिये । काते सलयदुहारेका ताड ज्ञान द 


१ । ताकी ज्ञानसँ नित्ति दोव नदीं" ॥ सो संस्कारका जनक ज्ञान, ओ ताक 
ज्ञानजन्य संस्कार हेतु दै” । या कनं 


संस्कारकरा चेतु दे ओं संरार अध्यासका हेतु ` 
[का ज्ञान संस्कारद्वारा सपैअध्यासका देतु रै। ! जञानजन्य संस्कारं अध्यासविष हेत्‌ता सिद्ध ^ | 


॥७९॥ (सिद्धातीः-) केवत्यस्तुके 1 , | र 9 
अध्यासविषं तु क तौ वै नदा । काहेतं 1 
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1 न क तै 





नि) न अड 


च 9 


& ` 
| 
( 


| 
| 


9 


क 
। क । 
= दे ऋ 2 नी ५, „द. 
काः, 


ॐ" # 


| च्छ्य ॥ ॥ 
भ = 1 


रं अ 


६.2 
छ न न्वी 58 


। 


न 


¶ 


५ < ४2४४ 


1 
| 


४४ (पूेपक्षीकमतं उत्तर ॥ ६१९३ ॥) भयोजनमंडन (३) ॥ ७७.९२ ॥ । [4 






यह नियम दैः 
अब्यवहितपूवेकाल्मे होवैरै"' । जसः घटका हेतु 
दंड ईं । सो टसं अव्यवहितपूवैकाख्मं होवैर । 
तैसे जो अध्यासका देत ज्ञान अगीकार करं | 
सो वी अध्यासते अव्यवहितपुषकाख्म चाहिये॥ 
१ (पूषंपपरीः¬) सो यने नहं । करते ना 
परपद सपका ज्ञान हवै तार ज्ञाने महिने 
पे वी रज्जुविपे सपका अध्यास होरे । सो 
नदीं हुवाचाहिये। काहेते जो रज्जु सर्पअध्यास- 
का हेतु सपका ज्ञान है । तकरा नाश होय 
गया । याते अव्यवृदितपूषैकाख्में है नदीं ॥ 
यद्यपि „१ हे । तथापि अव्यव- 
हैन 

१)अत्रायरहितका नाम अव्यवहित हे ओं 
र) 

1 कहेः~ कायते र 
चाये । 1 र्म ` होत त) 
रा हवै ॥ 
अगीकार करं तौ ८८ 

दे आ निषिद्धकमं 
ाघको वात्ता अप्रमाण होय 





ओं “कार्यते 
दे दोषे" । देसा नियम 
खगमरापनिका हेत 


६” । यह्‌ 
नागी 





९ (सिद्धाती ध ५) सो वार्ता नै नहं | 
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“जो हेतु होवे ` सो कार्ये 


उत्पत्ति करेहं । अ 
करेहे ॥ सो धर्मअधमे अ प. 
तिनतँ कालांतरं खग आं न, 
हे | तास अन॑तर धमं „6 
अभिमायसेहीं शाखे 
अपूवेहारा फलके हेत 


। केतं | ओ कटू धर्मअधमकी ४ %। 
५ । ५ 





=-= = 
तका जोन क ऋक = 


सखगेनरककी भाति अगार 
इलार. ओं नष्टदंडसे बी ए 
काते जैसे रजतम सप॑अधया्ं बा 
कालम स्का ज्ञान रे ओं ख 
व्यवहितपुवकाल्मे शुमथशुरपी 
व्यवरहितपूर्वैकाल्म नष आं ¢ 
हे । तिने वी घट हुवाचाि 
याते ज्यवदहितपूवैकारमे 
नहीं । किंतु अन्यवहितपू॑गलं ॥ 
सोई हेतु होवेहै ॥ । 

शुभअशथुभकमे वी | 
नरककी भाति । ताके हे नध । 
तो अपेतं अ 























४१ 
की) ॥ 


के 


अपूरयं नाम पपैभधर्स १ 
कहँ ओं पुन्यपाप 






क्रियाङ् ॑ +; 
{४ 
४. / 
{भ 
प 
३ 
च क + । 
-: (7 --1# 


| इसरीतिसे | परवेरक 


~ ^ + ए 
= ~~ 


=. ड 
~~~ ~~ ~~ ~ ~, 


|| | ॥ ८० ॥ रलम सपेअध्यासते अव्यवहित- | बमैहे । काद जो अहंकारसै आदिकेके 
वेका स्का ज्ञान है नहीं याते सपंका | अनात्मवस्त॒ ओ ताका ज्ञान बध किये ॥ 
तान रच्तुमे सपेअध्यासका देतु नहीं । किंतु “सो अनात्मवस्तु रङ्के सपवी न्यांई जव 
नक्षपन्नानजन्य संसकारदीं रज्छुमे सप॑अध्यासका | भतीत होवे तवी है ओं अतीत नहीं होवे तव 
# हे ॥ तैसे सीपीमे र्पअध्यासका हेतु रूप- | नदी" । यद हमारा बेदसंभतसिद्ांत हे ॥ 
्ानजन्यसंस्कार हे ॥ इसरीतिसं सारेसंस्कारदीं | इस कारणतंहीं सुपुपनिविपं सवेभपेचका अभाव 
त / ध्यासके हेह ह ॥ ओं मरतिपादन कियाद ॥ सुपुर्षिमं कोई पदाथ भतीत 
5 ४. बस्तूका ज्ञान संस्कारका देतुरे ॥ जैसे | होवे नीं । याते सव॑भपं चका सुपुक्षमं ख्य होवेरै॥ 
आअभञश्चमकमेजन्य धमेअधमे अंतःकरणमे रहै- | इसक्रा नाम शास्म दिखंधिवाद्‌ करदे ॥ 
"| ॥।. तसै वस्त्के ज्ञानजन्य संस्कार बी अंतः- | या अथेदं भगे तिपादन करेगे ॥ 

णः रहं ॥ । इसरीतिसं अनंतअदेकारादिक ओं तिनके 
|जा पुरुपदर पूव सपंका ज्ञान नदी हुवा 1 | ज्ञान उत्पन्न होतेह ओं खय हषं ॥ अंकारा 
वी ओरवस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तो ई । ¦ दिक ओं तिनके ज्ञानकी साथी उत्पत्तिखय 
रजमें सपका अध्यास दवे नदीं ॥ जा | होवेरै॥ नब अहंकारादिकनकी भतीतिकी उत्पत्ति 
का अध्यास होवे । ताके सजातीयवस्तुके । होवे तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवैरै ओं 
नका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयके । भतीतिका ख्य होवे तव अहंकारादिकनका लय 
नके संस्कार हेतु नदीं ॥ सेके सजातीय | दोवेहे ॥ अर्हैकारादिक ओं तिनके ज्ञानका 
होवैहे । ओर नहीं ॥ सर्पका जाद | नाम अध्यास है । यह बात्तौ ग | 

यद्य 
पवस्ते ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यतं । अहंकार सा्तीमास्य रै । यह बात्त विपयमति 
रि सपेका अध्यास होवे नहीं ॥ पादनरमं कहीं । यतिं अहंकारकी भतीति सा्षी- ` 
मृक्ष्मअवस्थाका नाम सस्कार द॥ रूप हे । ताकी उत्पत्ति ओं ल्यवनेनहीं। ( 
इसरीरितिसे अध्यासते पू जो सजातीय- | तथापि अहकारका बी एतिद साक्ी 
| स्तुका ज्ञान । ताके संस्कार अध्यासके हेतु रकाद करदे । साक्षात्‌ नदीं । ता इत्तिकी 
॥ ओं उत्पत्तिरय होवेहे । यात अहंकारकी भतीतिकी 
“सत्यवस्तुके जञानके संस्कारदी अध्यासके हतु | उत्पिख्य कषियेदं ॥ ~. 
॥ मिथ्यावस्तुके ज्ञानक नही" यह नियम ¦ इसरीतिसं उत्तरउत्तरंअदैकारादिक ओं तिन . `. ` 
॥ यह बातो इारेके दृटंततें भतिपादन | के श्ञानकी जो उत्पत्ति । ताके दे पवपव मिध्याः ` 
। यातं मिथ्यावस्तुके जानजन्यसंस्कार- | अहंकारादिकनके ज्नानजन्यसंस्कार बन्द ।॥ भौर. 1 
अध्यासके हेतु द ॥ ८२ ॥ जो पेसै कटः “उत्तरउत्तर- 
॥ ८१ ॥ सो वधक अध्यासयिषे वी | अरकारादिकनके अथ्यासबिषं तीं ५ 
॥ ११० ॥ इष्टि किये अविद्याकी दृत्तिरूप ! कियाहे 1 तापकषगरं शाल दष्टखधटिवाद्‌ कहते ॥ द. 
0 ताके समसमयते। सृष्टि किये पदार्थ ( विषय )| ॥ १११ ॥ म अथक अगे पष्टतरगगत ` क = 
१७-३२९. के अकविषे प्रतिपादन करी ॥ ` व 


द्वितीयस्तरंगः २ ] (१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन) ४५ 


\ 
= द्वी + 
~ ०५. 
अ न 













































































































¶ उत्पत्ति } ताका वाद्‌ किये कथन जा पक्ष्म 
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प ५११ 0० [ ॥ 
भ + ~ 
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४६ (पूर्वपक्षीक्रमतं उत्तर ॥ ६१९२ ॥) भरयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ त 





प्वपरवअध्यासके संस्कार हेतु वने । तथापि 
भयम उत्प जो अहंकार ओं ताका ज्ञान । ताफै 
हु संस्कार बनै नही । करैत जो ताके पूवे 
ओरअहंकार ` उत्प हवाहोबे । तों ताके 
ानके संस्कारथी रोै। सो भथमअेकारसे पू 
ओरअरैकार इवा नरी ॥ तैस ““सवेबस्तुके 
भथमअध्यासक देतु संस्कार वने नरी" ॥ . 
यह शंका वी सिद्धांतके अद्गानसं दवे । 
काते यह वेदां तका सिद्धांत हैः- एक व्रह्म 
ओं इश्वर । जीव । अविद्या ओं अविद्याका 
चेतन्ते संवंध ओ अनादिवस्तका मेद्‌ । यह 
षट्वस्तु खरूपसे अनादि ई ॥ जा वस्तुकी 


छंतयत्ति होवे नदीं । सो वस्त॒ खरूपसै 
॥ ११२ ॥ ९१ ब्रहम अविद्ाका अधिष्ठान है। 


यातं ताकी अविद्या ( मूटग्रकृति )तँ उत्पत्ति संभवै 
नहीं । ओं इश्वरजीवमआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्मविना 
होवे नहीं । यातत तिन चारीतें त्रह्मकी उत्पत्ति संमयै 
नदीं । यातं ब्रह्य अनादिः ई ॥ 

२ ब्रह्म निविकार रहे । याते तिसतै अवियाकी 
उत्पत्ति नहीं ओ ईश्वर्आदिकचारीकी सिद्धि तौ 
अविद्याकी सिद्धिके आधीन ई! याते तिन अबिद्याकी 
उत्पत्ति संभवे नहीं । तत अविद्या अनादि हे ॥ 

३-४ केवखत्रहमत वा केवटमायाति वा परस्परं 
था स्वसिद्धिके आधीनभेदतै जीवक्रकी उत्पत्ति 
संभवे नहीं । ओ अवियाचेतनके संबधकी सिद्धि 
५ । सो स्वध आप वी अनादि 

स उत्पर्ति 
क" नहीं । ताते ईभ्यरजीव 

4 ब्रह्म ओ अविद्या अनादि ३ । यतत तिनका 
तादात््यसवध बी अनादि हे । तिनतँ तिसकी 
उत्ति नही | ओ इशरमादिकतीनकी सिद्धि तौ 
८ सिद्धिके आधीन हे । यतिं तिनतें तिसकी 
र ध । अविद्या ओ चेतनका संबंध 


९ इन पर्चविस्तुकी आपी आपत उत्ति मतत 


+ ` +‡:4 
दावा ~ 


= = ~ ~ 
अनादि किये ॥ इनं ` परी सतारं 


नरी । यात खरूपे अनादि ई ब 
अरैकारादिकनकीे तो धृतिं 

है । याते खरूपसे अनादि दीं 

दिक नदीं । तथापि पाह 

अनादि हे ॥ सर्मवस्तुका भवाह द? न 






















अनादिकार्म एसा समय 

जा समय कोई षट हबे न । 
प्राह अनादि दं ॥ 

भवाह अनादि ई ॥ क 
न्यां सबेवस्तु संस्काररूप 


ए 


अनादि 
याति भपंचका भवाहं क 


अनादि कदियेदं ॥ एसा 
तौ आत्माश्रयदोप होवेगा 1 ग 
आपमापतै वी उत्पत्ति नहीं ॥ ज 


उत्पत्ति नीं । याते तिन + 
दै । ताकी यी उत्पत्ति .; च 


५. 


[* १।९ 


इसरीतिसैं इषद्ग 
ये स्वरूपसे अनादि ई ॥ 


(१) ज्रह्म 
अनंत है ॥ ओ 


॥ ११६३ ॥ प्रप 
स्थायि होत सत्य होवेगा “ 8 

यहः समाधान डः जह धयं { 
हेवेहे आओ सखम दोव । " 8 
चारिग्रहरपर्यत पूवसिद्ध 
है । विवा सपीदिभ्रम 
रज्जुके जी जाम्रतके ज्ञान ° > न 





निश्चयख्प वाध 

र वी आत ड 
व्री अधिष्टानके 

अमावनिश्चयखूप वाध हेवेह न | 

याहीतें भ्रवादरूपसे । 
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दवितीयस्तरंगः २ (२. ्रमेर्दोपका खंडन) | ; ७ 
ताड यह रोका शोवेदेः- “जो भयमअध्यासके | आत्माका अथवा सृक्षमररीरका धमे जाति होवे । 


हत्‌ संस्कार वने नदी" ॥ ओ सिद्धांत किसी 


शिदकारादिकवस्तुका अध्यास रा है 
षदं । कितु अपनस पूवपूवेध संपुणे 
त्तर ई । याते शंका वनं नदीं ॥ 


ण इसरीतिसे सजातीयके पूवे ज्ञानजन्य 


| अहंकारादिक््वधका अभ्यास वने । 
वीह मयमपादका अथं हे ॥ ओर 


| ॥८३॥ अंक्र ४९ गत पूरैपकषका 
















| उत्तर ॥८२३-८४॥ 
तै (२ ममेबदोषका खंडन) 
| जो पूवे कल्याः- ““तीनमकारका दोप 


4 भ्यासका हेतु रे ओं वंधके अध्यासमं कोई 


{ | दोप बने नदी । याते व॑ध सत्य दै'" 

{| सो शंका यने नही । काते जो दोपतं 
| [ना अध्यास होवे नदीं । तौ अध्यासका देतु 
# होवे ॥ जैसे सुरी तंह बेम पट्के हेतु ह । 
तंतु मेम तो पट होवे ओ नदीं 
| पर होवे नदीं ॥ तैसं दोप अध्यासके हेतु 
ही । कादेतं । सादश्यदोपविना आत्मामं 
अध्यास होवें ॥ 

ब्राह्मणसलसेँ आदिलेके जो जाति 
॥रीरका धमं है-। आत्माका ओ सक्षम 
धमं नदीं । काहेते ओरशरीरद़ं भाम 
बं तव आत्मा ओं मृष्षमररीर तौ जो पूवे 
रमे इई सोई रहे ओं जाति ओर षी 
मदे ॥ यह्‌ नियम नीः “जो पूवैशरीरम 
॥ सोई उत्तररीरभं॑होदै” ॥ 
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^ 


छ ९ 
त ^ &१ 
° न, 
ह 1 
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8“ 8, म 
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+ 


ह. 
नै 
ज ढे 9 


| ११४ ॥ न्यायमत “निय एक ओ 
कथरी ( व्यक्ति )नविधे अनुगतधघर्म । जाति 
धि यदै ? ताका जी आत्माका साद्ृस्यरूप प्रमेयदोष 
भाद । यतिं आत्माविै नातिका अभ्यास दोषै । ¦ 


तौ उत्तरशरीरविपे ओरजाति नदीं हुेचादिये । 
यात आत्माका ओं सक्ष्मश्रीरका धम जाति 
नहीं । रित्‌ स्थूरदरीरका धमे ह ॥ ओं ८“ 
द्विजाति ह" 1 इसरीतिसं बराह्मण क्षत्रिय 
व्ैश्यवजातिका आत्मामं भान रोवे । . यातं 
आत्मामं जातिका अध्यास है ॥ जैसे रज्ज 
सर्पं परमार्थे नदीं हे ओ भान होवेरै । यर्ते 
रज्जु सर्पका अध्यास रै ॥ तैसं आत्मामं 
जाति नीं है ओ भान दोवैरे । यातं आत्मामं 
जातिका अध्यास है ॥ ओं 

आत्माके साथ जातिका साद्य. नहीं दे । 
काते ` 

१ आत्मा व्यापक है ओ जाति परि 

च्छि हे ॥ 

२ आत्मा भत्यक्‌ है ओं जाति पराक ह ॥ 

३ आत्मा विषयी है ओं जाति बिषय ॥ 

इसरीतिस आत्मा्मे विरोधीजातिका बी 
अध्यास होवे ॥ 

द्विजाति नाम निवणेका हे ॥ 

जैस आत्मारिपे सादृर्यतं बिना जातिका 
अध्यास होवे । तैसे साद्यविना अदंकारा- 


ति ई। सो | दिकवधका अध्यास वी आत्मामं बनैहे ॥ ` 


साद्श्यदोप अध्यासका हेतु नदीं ॥ जो 
1६ प 
साद्दयदोप अध्यासका देतु दवं । तां 


१ आत्मामं जातिका अध्यास नदीं इबा- 


गिन ध 
, २ श्ंखर्भं पीतताका अध्यास नदीं हवा- 


(2, 
तिं पमेयदोप अध्यासका हेतु दै । यह आरोका ` 


मनम स्यायके दूसरा शंखी पीतताके अध्यासका 


दत दियादै ॥ 


१ > 
~ 
१ 
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४८ (पूर्वेपक्षीक्रमतें उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) भयोजनमंडन (३) .॥७७-९२॥ व 


~~~ = न जत = = ककः 








र मिसरीमे कडुताका अध्यास नहीं इवा- | आकाशम नीरसूपका काल 
चाहिये | अध्यास ९ ॥ ओ समके नेल करते 
कारे । कहना वने नहीं । यातं भाग |2 
खेत ओं पीतका विरोध रै । सादश्य नहीं ॥ | का हेतु नहीं ॥ ` भा 
मधुर आ कडका विरोध हे । सादृश्य | आकाशम नीलादिकनका मे$ | 
नही । यति अधिष्ठानम मिण्यावस्तुका साद्य | ताकेविपै एक पमाणदोपका 
दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ "शूवैदोपनका अभाव ध ® ३ 


॥८४॥ (३ भमातादोषका खंडन) | नहीं ओ भमाताका दोप बी न ध । 
तैस भमाताका लोभभेयादिकदोपं बी | दोपके अभावतें षी आका 
भध्यासका देतु नदीं । कादेते जो जोभरहित | अध्यास होर । तैसं आति 
बेराग्यवान यह्प ह । ताड षी सीपीम सूपेका | अध्यास दोपविनादीं वन । १ 
अध्यास होषैदे सो नहीं इवाचादिये ` । यात अभाव वघ अध्यासस्प न ।'ध 
भमाताका दोप वी अध्यासका हेतु नहीं ॥ ओं | नहीं । कासते समदोपका अगः / | 
ध ९ ५ खंडन) | आकारे नीलादिकनका भ 
ण १ ता अभ्यासका हेतु नहीं | । दोवैहै । यते दोप अध प 

श पर्न रूपरहित जो आकाश है। | किलक चतुर्थपादका यह न 
नीस्पवाला मतीत होवेह ओ कारके | कोर पित्त अशरति ३। ११ 


` तके आकार मतीत हवे । यात सप । असम कथि दोप नही 


॥ ११९ ॥ नलु राखम्‌ पीतताका 
कामट्दोपयुक्त नेत्र अभ्यास नहीं । | शकर दिखदाय तौ अन्यपु् 


स्थतपीतरेग शंख | शंखका पीतरंग अंगुखिके 
तां र 2 1 न र दीखता नहीं | यातत सो सय नही 
खणेकारवृं अनयपुरमनवू न सरण इसरीतिसै राख 
रका न रखता । तैस | दोपविना होवे ! तथापि यह | 
यति सो रग नेत्रे ( अर्द नही । | पानर् विवाद तिद ह ॥ ‰६| 
वितु २ हे ॥ पड" चिपव्या नहीं विवाद होवै नहीं । यह - 

नजु | जैसे आकारै = ` तीसरा मिसरीर्म कटुता 
५ अ गयि । ताद तो दरि ॥ ११९ ॥ १ ग 
जाके नवरस निकसिके च स ह पीततं वी | न भार अभाव ई 

दै । अन्योगरं नहीं । यतति सो पतरं २ नीडादिकनका 




























हे। < रका भई । ¦ परमा | नहीं | यतिं भमेयदोपका वी 
जाक इष्टि समीप गयाहै। श नो षी । री | जेते काटाहका ओ आकार 


ज 

















१ लंरूपवान ओं कटाहाकार ओं तंबूके आकार 


[श्रासैहै। याते भमाणदोप अध्यासका हेतु नदीं ॥ 
[| स्ञेम नाम इरलका है। ताका विरोधी जो 
भ्राणदोप । सो अक्षेम किये ॥ 

8 ज्ञानका साधन जो इद्रिय सो भ्रमाण 


॥ सि भन इसरीतिसै दोप अध्यासके हेत नही। याते 


॥|॥ ११७ ॥ याका यह अमिप्राय हैः- सवेदोष 
ती अध्यास होवै । यह नियम नहीं वितु 
१५१२ दोप होवै ती अध्यास होवैहै ॥ यद्यपि इहां 
गमाशविष नीडादिकनके अध्यासर्मे सवेदोषनका 

साव प्रतिपादन कियाहै । यते कोई बी दोष 
क्थासका हेतु नही । तथापि जहां कोड दोप नहीं 
द एः ग अविदाही दोष हे । सर्वथादोपका अभाव होये 
{।अध्यास होवै नहीं । याहीते भरीमपुसूदनखामिने 

म दोपजन्यता मका खक्षण कद्याहे ॥ 
सर्वदोपनके अभाव्ते जो अध्यास्का निरूपण 


हि सो परषवाद हे] भोदि किये अपनो 
8 कृ्टताके स्यि बाद किये कथन । सो भौढिवाद्‌ 
{1 ॥ याम 


{६ कोरे दैतवादी शंका करदे किः- विबादका 
षय जो जगत्‌ सो मिथ्या नहीं 1 काहेतं अधिष्टन- 
£| समानसन्तावाडे दोपकरि अजन्य होने । जो 
&अधिष्ठानके समानसत्तावाङे दोषकरि अजन्य हे । 
॥६ मिथ्या नहीं । जो अधिष्टनके समानसत्तावाटठे 
ह करि अजन्य नहीं । र्वितु तैस दोपकरि जन्य 
| सो वस्तु मिष्या नहीं पतै नहीं । वितु मिया है। 
षि रज्जुसपादिक टै ॥ इस ॒व्यतिरेकिअयुमानकरि 
तके अध्यासका अमाव रै ॥ 
सोदका बने नदी । कात जो व्यावहारिक 
३ कथितसपादिकनके अधिष्ठान दव । 


तचेतन है वा दृत्तिडपहितचेतन रहै । 


व॑धके अध्यासमे दोपकी अपेक्षा नदीं ॥ ओं ,. 


संक्िप्चारीरकमे बंधके अध्याससमय ` दोष 
वी भतिपादन किये । विस्तारके भयसं हमने 
नदीं लिखि ओ अध्यासके दे जो दोप दों 
तौ दोप निरूपण करते । सो दोप अध्यासके 
हेतु नरी ह ! यातं घी दोपका निरूपण नहीं 
किया॥ १३॥ 
निरूपणमे कहियगी । यत तिस चेतनकी परमाथ- 


सत्ताके होनैते ताके समानसत्तावाठे दोषके दर्म ` 


बरी अभावदहे॥ 

किंवा मुख्यसिद्धात ८ दृषटियु्टियाद )् . ती 
सर्वकार्यकी प्रातिमासिकसत्ता होनैकरि दंतरज्ज- 
सर्पादि ज दार्णतजगत्की विखक्षणव्ाके अमावर्ते 
एकहीं चेतन रज्जु सपादिकका ज घटादिकनका 
अधिष्टान ह । याते वी अधिष्टनकी समसत्ताबाठे 
दोपका अमाव ३ । यततं सर्वंअध्यासन्व अधिष्ठानतं 
विपमसत्ताबाडे दोपकरि जन्यता है । 

इसरीतिसै हेतदंतके अभावते उक्तब्यतिरेकि- 
अनुमानकी असिद्धि दै । ताति प्रपंच सय नही । 
वितु मिष्याहीं है ॥ 

॥ ११८ ॥ इहां यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन ह~ 

१ अतःकरणदेशगतभङ्ञानकी विकषेपहेतुशक्तिमं 
खित जो खभाद्यमकर्मके संस्काररूप अदृष्ट । सो 
ममातादोप रै ॥ ज 

२ चेतनविपे अन्यप्रमाणके अभावतं अपना ख- 

हीं प्रमाण है | ताम खित ज अग्रिद्या। सो 
अमाणदोष है ॥ ओं 

३ चेतनम नियेक्षभांतरता 2 ओ प्रपचमं सपक्ष 
आंतरता 2 अर चेतनं पारमार्धिकरबस्तुता दै 
ओ प्रपंचे अनिर्वचनीयवस्तुता ह 1 यत अतरता- 


॥ दृतकरिके उक्तयन॒मानकी सिद्धि दोषै ॥ । करि ओ वस्॒ताकरि चेतन परपंचका साद्य है । 
देखिये ती सपादिकनका अधिष्ठान रउजु- । सो प्रमेयदोप दे ॥ 
इसरीतिर्ँ संक्षेपशारीरकादिप्रथनमं अध्यासे ` 


वाती चतुर्थतरेगविपै अनिवेचनीयस्यातिके । कारणद्य दोष प्रतिपादन किहं ॥ 
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~ ति अ 39 किक 


८ १ 


प क ` को "= च = 


क ^ ` च्व ता 


ग क का क 


भ च हन 7 ककः च 
कनीष्र- 


सा चका ८ य 
यद्यपि 1 नदा । कादेतः| अन्नानका विरोधी दोव 


आत्माका स्वरूप ५ प द । तथापि | प्रतीति नहीं ह्चाहिये । ° 


॥ ११९ ॥ प्रपचका कारण ५ स्पत ह प्रतु आतमा 1 





४. 
१ 1 ५ 
१ ; 
॥। 
# । च 
१ न 
4 ई 
18: 
¦: 
4} 
4 # 
१ -3 


चक 
छ 
त चै (“1 ड 
कि 
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लनाम अथ कीरणजध्यासनिरूपणं ॥ | नही 1 नो त्मलस्पमा भ 
॥ ८९-९२ ॥ श वी श 

भतीत होवे सो नदीं हुवाना ` 

॥ ८५ ॥ अक ५० गत्‌ पूरवपक्षका धोरनिद्रासै जाम्या नो ष । 

उत्तर ॥ ८५-८६ ॥ ज्ञान दोवेरैः-, सुखसे सोय . 


खंडन) म ज्ञान है सो भलदप नम्‌ 

॥ दोहा ॥ ज्ञानका विषय सन्धूख वी ग 

चित्‌ रूप होवेहे ओं त्ती 
त्‌ सामान्य प्रकाशते अज्ञान रै नहीं । याते ना 

नही नसे अन्नान। ` |का ज्ञान भलक्षरूप नदी | | 

रहे प्रकाश सुपुिमे सो स्ति अहातवस् ११ 


ज्ातवस्त॒की दोवैरै । ये 80 


१ 


ष अन्नान्‌ ॥ १९ ॥ अङ्ञानका ज्ञान है ॥ सो ९। 
एव कड्या जो ““विक्ेपरूपरे | करण आं इंद्रियजन्य्‌ / 
अातवस्ुमं ध्यास शोषे ओं आतमा सय॑ । सपि अंतःकरण ओ ४. 
भका १ ताकेविपं अज्ञान वनै नहीं । कात | याते सुपिम आत्म 
जैसे अल कच २ ५. हे । यात | ओ भकाशका एकी न 
त र 
अष्वास होवै नही । तेस स्का | इसरीतिसे सुपे 


सरयभकाशत्मामिं | ता भकाशरूप आत्मा 
वधका अध्यास 2१ 
वनं नदी की भतीति होवेदे ॥ 


कक 
ग खक त 


। ॥ १२० ॥ जैव ४ 





भूतनकर गुण [६ 
। करता नहीं । वितु तेजके य धि 
वन है 1 यातं अंधकार तेजके 
भेदकौ न्या यारि गिकथभिमत स्वाभिमते भमत । यात सामान्य तेज॒ अभ. री 
ताका अध्यास ६ । क स्वप्रका निवाहक दै | याच | इ वी चेतनके + | । 
। ५ ॥. $ 

चेतन अङ्खानका विरोधि ४ 


न व्‌ 


१ 
४३। 


ब्वितीयस्तरंगः २ ] (५ अधिष्ठानके विशेषरूपसं अक्ञानका खंडन) ५१ 


<~ 





कि कोन = त ऋ 


्ज्ञानका विरोधी नदी । उल्टा आत्माका | कितु इत्तिसहित आभास अथवा आभाससदहित 
भकाञ्च । अज्ञानका साधक हे ॥ हत्ति अज्ञानका विरोधी हे ॥ 
१ 


























| इसअमिप्रायतेदीं बेदातज्ञाञ्मे कथया इसरीतिसं भ्रकाशरूप चेतन्यं अज्ञानका 
*्सामान्यचतन्य अज्ञानका विरोधी नरी किंतु | विरोधी नदी । यातं चेतन्यके अभित अज्ञान 
3. ) पयैतन्यरी अज्ञानका विरोधी रै ॥ व्यापक | दे । ता अज्ञानसं आदत जो आत्मा ताके 
बतो चैतन्य है । सो सामान्यचेतन्य फषियेहे | भिपे व॑धका अध्यास वनेहे ॥ ओर 
^ रौ त्तमे स्थित जो चैतन्य । सो विदोष-| ॥ ८॥ पूवे कल्या जो “सामान्यरूपतं ब्ञात 
तन्य कषियेरे ॥ जैस काम स्थित जो | ओ विशेषरूपतं अज्ञातवस्तमे अध्यास होवेहै 
?{मान्यभि हे । सो अंधकारका विरोधी | ओ आत्मामं सामान्यविशेषभाव हं नहीं । यातं 
५५ ओं मथनसे भ्रगट किया जो अग्नि हे ।सो | निविज्ञेपआत्मा हात आ अन्नात बने नदीं। 
ध [१ ¡ सित दोयके अंधकारका विरोधी ई ॥ | ताकेषिपे अध्यासका असमव ई ॥ 
सें व्यापकचेतन्य अह्ञानका विरोधी नहींवी| सो वाती बी यनै नहीं । कारे 
४॥ परंतु बेदातके विचारसै ओतःकरणकी जो | “आत्मा हे” यह सवे भतीति होवे ॥ आत्मा 
शह्माकारत्ति हुरहे । ताकेविपे स्थित चैतन्य | नाम अपनं स्वरूपका हे ॥ “मर नदीं हु यह 
पि विरोधी ह ॥ किसी मरतीति होवे नदीं । किति “भं है" । 
| श्सरीतिर केवलचैतन्य अ्नानका षिरोधी । यह भतीति सवैदू होवे । यातं सत्रूपकरिके 
१ आत्मा सवदरं भान होवे ओं “चैतन्य आनंद 
१ इ्चिंसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी ह ॥ | व्यापक निदयशद्ध नित्यष्ठक्तरूप आत्मा हे“ । 
| २ अथवा चैतन्यसदित इचि अज्ञानकरी | यह सवेद रतीति होवे नदी । याते चतन्य 
|| विरोधी हे॥ । आनंदं व्यापक नित्यशुद्ध निलयघुक्तस्पते आत्मा 
। १ प्रथमपक्षं ता अन्ञानके नाका हेतु | अज्ञात इ आ सत्ररूपकरिके ज्ञातं । यह्‌ 
॥ २ दूसरेपक्चं अज्ञानके नाशका हेतु तति | युक्तिसं द्रि होवे नदीं ॥ 
॥ द ओ चैतन्य सहायक हे ॥ ` १ स्वेदं भतीत जो होवंह आत्माक्रा सत्‌. 


५ 


7 


५ 


(न 


आभासबादभे ती सामान्ययैतन्यकी | २ केवलक्नानीङ जो भरतीत दोव बेतन 
विदचेपचंतन्य बी अज्ञानका विरोधी नरी। आनंदादिक । सो विशपरूप इ ॥ 


जोत ` ति क को ऋ ` जा तः रतः चकः जत चः = यो कः ` = ऋषकाण | क ज्कन्क 


॥ १२१ 1 अवच्छेदवादर दृत्तिसहित चैतन्य वा| सो शंका वसै नदीं । काप सूयाद्विकस्योति। 
(न्यसहितदृत्ति विैषचैतन्य ( कस्पितविरोप- ¦ महतेजका विदेषर्प है सामान्य नहीं. ओं 
तन्य ) वद्यिदै । सो अ्ानका विरोधि ६॥ | आतमाकरा सररप ती सामान्यप्रफा्च है । यात सो 
उत्तरपक्ष शरेष्ठ र । फाहेतैं इततिवृहीं आवरण- | अन्नानकां विरोधी नदं । तातै दत ( सुय ) ओ 





# ॥ १२२ ॥ पूवे कदाथा किं सूयविपै अंधकारकी | अवकारा नहीं ॥ 
४ धर खप्रकारारूप आत्मािपे अक्रान संमत नहीं । 
१ 


५ 4 4 
' (4 4१ 


ठि ५ 


ए अ 


। 

1 

। 
 # 
॥ 
1 

। 


चतन्य हं आं एत्ति सहायक ह ॥ तां अन्रुभवसिद्ध हे । सो अञुभवसिद्धवाता 


यह अवच्छेदवाद्की रीति द ॥ ओं रूप सो तां सामान्यरूप इ॥ आ 


$ीकी देतु दोनेते ॥ न. विदधाति - ( चेतन )फीं विपरमताकरिं उक्तदंकाका 
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(सः 


। = 


# 


५२ (पूवपश्षीक्रमत उत्तर ॥ ६ १-९.३ ॥) भरयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२॥ ||. 


=< श ~-- 
१ जो अधिककारमे अधिकदेशम होवे । | है" या सिद्धांतकी हानि शे 
सो सामान्यरूप कयि ॥ ओ | विरोपभाव अंगीकार श्रिया रमि 
२ न्यूनदेशमेन्युनकारमे होवे । सो विदोष- | अविद्यासे सामान्यविरेपगी दि 
रूप कदियेहे ॥ . ्‌ होवैहै । यात सामान्यविेषाशरो 
यद्यपि आत्माका खरूपं चेतननंदा-| इसरीतिसेँ सलयरूपकि शा 
दिक हे । यातं सतकी न्या चेतनआनंदादिक | आनंद निलशृद्ध॒निखुक शनिः 
सवे्नव्यापक हे॥ सत्की अपेकषात चेतनआनंदा- | अज्ञातआत्मानिपे वंधका व 
॥ दिकनद्रू नयुनदेशमे ओं चंतनआनदादिकन- | अध्यासरूप वेधकीं ञानसं न । 
की अपेक्षाते सत्रप अभिकदेशम कहना यातं गर॑यका भयोजन संम 


















विर ॥ शसा 


वनं नहीं । याते सव्रूप आत्माका ॥८७॥ अक ११-५८ गत प 

सामान्य्भदा हं ओ चेतनआन॑दादिक विः ॥ ८७-९२॥ -त्य 

शषअंचा हं । यह कहना वी वनै नहीं ॥ तथापि ज या 
भीति सवैड अवि्याकाल्म वी होवैरै यौ | (पषेप्ीः-) वेका निलयते 


ऋक ॐ 


५६ सत्रूप अधिककाट्रत्ति तिनका साधारण ओं 
इसरीतिसे सदस्पका रदे ॥ ना होवेदै॥ ओं पतै कर 
दिकनका सामान्यबिरेपभावं १ तनानेदा" | तिनके फलकी इच्छे 
ष, भसा आं नधि | चेन । वत 
होनें सामान्यविरेपभावकी न्या $ ति| न जन्मका अभावरूप मोक्ष ६ भा | 
कारणत ` ~ ।|. (सिदतीः-) सो चने र 
* आत्माका _-सत्र्म॒ सामान्यं | नमित्तिककमेका बी स 
कषये । ओ माप्यकारनै युक्ति. ओ १ 
२ चतनभानंदादिक विरोषं करिव करीहे । याते निल्न॑मि ॥ | 


 इ]ओं भाप होगा । भना अग 
वी चला निप है। या सिदंतकी पि न म 
त नहीं ॥ जो आत्मम सामान्य सो ४ किं न (| 

॑ अगीकार कर । तौ “निषिरेषआसा क नहीं होगा र ॥ हवै 1 
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1 । | चेतनआनंदरूप आत्मा दै" यह्‌ कर्मका त्यागकरिके कणि नित 

(1: भतीति सवेद [ लाग 

१) अविद्याकाल्े 

ह {: ए होवे नहीं । केवलब्गानीदहीं कमे श ४, 

। 4 यदधता वी है । परंतु मतीति हवै नही । या | रोक भाप भ ^ 
¦ । तन्यभानंदादिक न्युनकाल्त्ति तिनके करने होवे | ष ढे ग 
| | + सिये । अथवा अन्यजन्मविषं ‰ _ भि 
| 811: 

| 


1, ^~ 
~ { 





| 





[हतीयस्तरगः २ ] (रकभविकवादका खंडन) ॥ श्रानविना कमफलका अभाव दोय नही ॥ ५३ 


क न= = न~ नव न क न 0 ~ क 


(्नुत्यत्ति तिनका फर बन. ॥ सो नित्य | मोग हेव ॥ सरीतिसं बासनारूप ओं अष 
दमिचिककमैके नहीं करनैते पाप होवे नहीं । | रूप अंकुर कमरूपी बीजस होवे ॥ तिनविषे 


जो नित्यनैमित्तिककमंका नदीं करना 
रो अभावरूप है ओं पाप भावरूप रै ॥ 
भावस भावकी उत्पत्ति होवै नदीं । याते 
हनिदयनेमित्तिककमेके नदीं करनेते पाप 


विरे" 1 कहना बने नहीं ॥ जो 
पौल नही करनतै पापकी 

ति अंगीकार करे । तौ “अभावते भावकी 
क्ति रोवे नदी" । यह दूसरेअध्यायमे 
शबानने कतरादे। तासे विरोष होवेगा । याते 


त्यनेमित्तिककमेके अभावतें भावरूप पापकी 
(रियति वनै नहीं ॥ इसरीतितै निखनैमित्तिकं 












क 


नििततम ते विना वी पापकी अचु 
= त्ति सिद्ध दे । यते निलयनैमित्तिककमेका जो 
फ्िगिरूप फल अगीकार नहीं करे । तो कमे 
[फर होगे ओं निप्फर जो नितयनेमित्तिक 
8 दं । तिनका बोधक वेद्‌ बी निष्फल 
गा । यात नित्यनैमितचतिककमेते बी खगेफल 
|. ओ 


&॥ ८८ ॥ पूरवे कट्या जो “जन्मांतरके जो 


ग बात्तो यी यनै नहीं । काते 
वीजसं दोअंककर उत्प होवे ॥ एक 
वासना ओआं दूसरा अदृ ॥ धमेअधमका 


अदृष्ट इ । स धुमकमेसं ता छभवासना ओं 
स्प अंकुर होवेहं ओं अगयभकमेसं अथम्‌ 
किना ओं अधमेरूप अर दोबेहे॥ शुभवासना 


(५ आ श 
भोग दोहे इसरीतिसं अद्यभवासना्ैं 


पापकी अनुत्पत्ति फल नहीं । वित्‌ । 


१ क अंङ्करका तों उपायसं नाश 
। 

२ ““अदृषटरूप अ्ुरका फखकी उत्पत्तिसं 
बिना किसीभरकारसे वी नाच होवे नही" 

यह शाखका निणेय हे ॥ 

१ अशुभकमेसे उत्पन्न हवा जो अन्रुभ 
वासनारूप अंकुर ३ । ताका तां सत्संग 
आदिकउपायतें नाश दोवैरै ॥ ओं 

` २ ज्युभकमेसे उत्पन्न जो हर शुभवासना । 
ताका इसंगआदिकनतें नाञ्च होवैरै ॥ 

शञाखमे जितना पुरुपायं कह्माहे । तासे अत्ति 
की हेतु जो वासना । ताकादीं नाश होवे ॥ 
याते पुरूपायं वी सफल हे ओ भोगका हेतु 
जो अदृष्ट ताका नाञ्च होवे नदी । याते “फल 
दिये बिना कमेकी नित्त होवे नदीः" यह्‌ 
वात्ता जो शास्म कदीहे । तासे षी विरोध 
नहीं ॥ ` इसरीतिसं अज्ञानीदू फलभोगविना 
कमेकी निटत्ति वने नरी ॥ ओं 

ज्ञानी तौ भोगसे निना भी करमेकी 

निषटत्ति वनदे । काते कमे ओं कत्ता तथा फल 
परमाथसं तौ ई नहीं । कितु अविधयासै कसिपित 


त ।" ह तिनका इच्छाके अमाव फल हव | ई ॥ ता अग्ियाका शान विरोषी दै । यात 


अविद्ाकल्यित जो स क ह| तिनकावी 
ज्ञान नाच्च होवैर ॥ जेस खमविष निद्रासें 
जो पदाय अतीत होवे । तिनक्रा जाग्रत्बिषे 
निद्राकी निषटत्तिसं अभाव दोवैरं। तैसं 
अविच्यारूप निद्रासै भतीत जो दोहे कम कतत 
फल । तिनका बी ्ञानदज्ञारूप जाश्तविषं 
अव्रिद्याकी निदत्तिसं अभाव होवद। आ ज्ञान- 


भत्ति दोहं ओ धर्मत | बिना अभाव होवे नदीं ॥ आओ ` 5 
९ इच्छाके अभावं जो कमका भलभोग ` 
हति होवेहे ओं अथभेसें दुःखका | होवे नीं । तौ ई्रका संकल्प मिथ्या होगा ॥ ` 
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१ [+ न्थ ० म 
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„ # 1 

/ पसन ह नजन क 
५४ (पूवपक्षीक्रमतं उत्तर ॥ ६१-९३ ॥) भरयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२॥ ॥ । 











| कितं । “फरभोगबिना अज्ञानीके करमवी ता तौ कमेका फड 410 
1 नि्त्ति होवे नदी” । यह ईश्वरका संकल्प हे ॥|| २ “जाने कमं तौ फलकी {दविः 
जो इच्छाके अभवतं करे कर्मकरा फल होमे । र । परंतु श्रवणे अशरीण 
नहीं । तो इषरका संकर मिण्याहीं होबेगा | किसी अन्यनिगि्त ५ ए 
ओ “सलयसंकरप इश्वर है” । यह वाती ताक तौ इच्छारहित क ॥ 
जालमे भसि है । यतिं ““इच्छाके अभावे पूर दूरि हवै नही" ।. 
कूरे काम्यकमेका फल होवे नदी" । यह वात्ता | यह वेदांतका सिदत प 
| विरुद है ॥ यात ज्ञाने विना भर 
| २ जो इच्छाके अभावर्तेही काम्यकर्मफल | हवै न्ध ॥ गौर ~ \ र 
नहीं होवे । त फल तिसीद्रं बी | ॥ ९० ॥ पूर्वं कद्या जे ^. 
नहीं = । कादेते अगुभकरमका फल संपूणेअथुभकमंका नार त 
| इख ह । ताकी किसी बी इच्छा. नही। | सो वात्ता बी वते र्‌ 
जि हानि स पका अमा शो | अनवस नो जद 


ककड + = = 
> कके क 


जन्पविपे भायथित्त कन नर 


44 


॥ ८९ ॥ जो पूवे क्या “जैसे कके | ओ ईका नामच्रारणत 9 
६ जो इच्छारहित पुरुप है । ताद | पापक नाक जो साधारण 
थ रवद जाए नती इत्वा । | लापा 
४ कर्मकर अचुष्ठानसं अनतर्‌ वी जो पुरपकी करै । यातं ज्ञानसैदीं ॥. 
य रि होयजानै । तौ कर्मैका फल हे | ।। ओर ५ 
॥ सं ी बेदार नही जानिद |. ॥९९॥ पूवे 
1 म प 1 य लो म | करते नो कष र 
८ र अथवा चस यातं + 
0 फलक इन्छारदित जो कर करै प £ 


(य 





¶ 


कवक 


1 

1} १ 

१ त 
3६ १ 
# 
५१६. 
५१९. 
। १५५ 
॥ 

व 

ए 


~ शरण होय भ रत्‌ युद्धअंतः-। ॥९२॥ पूव क | 


1२९ जपती जाते क्व पवि 
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+ ~~ ४ 


क| । 
यरं 
तीय २] ॥ स्वधर्मडन (४) ॥ ५९५ 


हिरा नात १सो वाती बी बने नद्धं | कादेतं ||| ९३ | । | सु्बमडन (४) ॥ 
द अनंत्‌ दै । तिनका एकजन्मव्रिपे 
षन नीं ॥ ओ ॥ अंथका आरंभ वनदे ॥ 


एकुरुपद एककालं नानाररीरसं जो । इसरीतिसं ग्र॑थके अधिकारी विपय भयोजन 


नहीं ओं “सिद्धयोगी वी ओर तौ संम 

{ पूणे सामथ्यं होवे । परंतु ज्ञानविना मोक्ष | ची संभवेहं । 1 ग्रथका आरम्‌ कनद ॥ 

 ‰ होवे नदी" । यह वेदका सिडांत हे ॥ | ॥ दोहा ॥ 

इसरीतिसं काम्यकमे ओं निपिद्धकमद 

क्िजो ६ १ ¦ दाद्‌ दीनदयार घु । 

1 ई निलनमित्तिककमेका फर भोगनेके वासते । | 

र थ णो हगजञचमक्म करर चिना पा सत ख परमप्रकास ॥ 

। 1 र अन॑तशरीर होगे । मोक्ष होवे | जाम मतिकी गति नदीं । 

9 । याते ज्ञानद्वारा वंधकी निटत्ति थका पाई निश्वर्दास 

 श्ेजन वनेरे ॥ जैसे स्वमविपे जो पिथ्या- | सो नि (९ 

^ श होवें (त जाग्रतबिना। इति श्रीविचारसागरे असुबंधविशेष- 

एति दोषै नरीं। तैस वंध बी मिथ्या ` र 

“मत होवे । ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रतविना निरूपणं नाम हितीभस्तरगः 
एत्ति होवें नरी ॥ समाप्तः ॥ २ ॥ 
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ए । ॐ 
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क शा 1 


त 
ऋ कक म शो कि यो मि को 9 = 





| 41 
। 1 
॥ | १ १४ 
` । ५ = ॐ 
| द >+ = 
| # १. । श्रोवातर 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ ठतीयस्तरगः ॥ ३ ॥ 





$ ~ र ^. ध 
न, ~ ह "कज त +. 
# च न १ ष 7.8, क क = => = कै 
७* 4 -. व + 4 ~ 1 ॐ + न ~ 
प 7 -~ करक ० 3 £ त - 8 ०. 
प ५ 7 गक ज 3 [9 
ज भ 


3 ह । न 


ॐ ४ हं 4 त ५" 
5 ब धि ९: 
- 2 ॥ 


० 





॥ अथ श्रीगुरुशिष्यलक्षण्‌ ॥ ९४-९६॥ 
ओं 
॥ यरुभक्तिफरुधकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८॥ 
॥ ९8४ ॥ य्रथारभकीं पतिका ॥ करमते ओता ष 
॥ दोहा ॥ कारणत शुरुरिष्यके || 






| ण्यी 


क 


प 7 `) च 
सड ॐ = = भी पि 











द, 0 
ॐ > केक न 
~ न) 


तारि । करियेहै॥२॥ ` १। 
६४ त ॥ ९५॥ अथ य ॥ 
सुने यह भथ ॥ बौपह। 
्ञानसरित यस्स ज्ञ नर वेदअरथदवे मरे र 
५ += छट माछको पय ॥ १॥ | आतम बरूप इक ६। 
 \, रीः रिरि अयनानि |भद पचरी युद्धि नपा 
17 - ` विरि रसं जो पूरप पदे अया एकाग्र अमल बह 
के सुने। सो पुरुप मेक्षका पंथजो हान | अद्य अम 


ह ताङू भाष होवे ॥ १॥ भिथ्या ्रगत्षा 
॥ दोहा ॥ अरव इम भाषत 

अनयासहि मति भूमिम। |सो य॒रु दे अदत +~ 

क ` ड श चिमन आबाद ॥ | ठेदकं सिखा न छ $ ठित (1 
7 ह इह कारन कत । दीकाः- “ उवतरेते ज ¢ 

¢ ` यरू सिष्य संवाद ॥ २॥ | पिन" । पह र 4 


| ओं ५. र ३ 
रीका; होषेहे । यद क्या ॥ ,. 6 
--= -धरिष्यके संवादे अय निबयकरिके जान । ° ~+ 
५९४॥ हञानरूपम चमन कल्ये बरगी | | आबाद ङ कलि प्रषलित € 


अनिः 
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=+ 


# १ ध 
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अति हवै सो आचाय होवैहे। यह कल्या ॥ 
१ वेद पल्या होवे ओं ज्ञानविपे जाकी निष्ठा 
“हवै सो आचाय नहीं है ओं ज्ञानविपे जाकी 
एठा होवे ओं वेद नहीं पल्या । सो बी आयतां 
कतं है प्रह उपदेश्च करने योग्य आचाय नदीं 
1 कारे बाहे जिज्ञाकी शका मेटनेवी 
त्ति नदीं आवहे ॥ जाके वचित्तविपे शंका उठे 
# एसा जो उन्तमसंस्कारवाखा जिज्ञासु हे। 
क्रतो उपदेश करनेषिपि समथ है वी। 
. सर्भेके उपदेश करने योग्य नहीं । यातं 
{चाये नदीं । कितु 

॥ १ अधीतवेद होवे । ओं 

„५ ज्ञानविपे जाकी निष्ठा होवे । 

॥ तो आव्याये कदियेहे ॥ ओं 

# शिष्यकी वुद्धिमे भान जो होवे पंचमकारका 

















४ । ता ननियुक्तिसे दरि करनैविपे समये 
॥ | जीवहेशका भेद । जीवनका परस्परभेद । 
" बजटका मेद्‌ । -ईशजडका भेद्‌ । जडजडका 
॥ ५ । यह पंचप्रकारका भद्‌ हे । ता 
दन करे । काहेते भेद भयका देतु हे । याते 


ह्ये ` ब्रह्म } ताक 
प ॥ १२९ ॥ पेचभेदके संडनकी युक्तियां 


$ जीवरेशका भेद कल्यत दै 1 अवियामाया- 
4 रूप उपाधिषत होनैतत । घटाकादामटाकाशके 
|} भेदकी न्या ॥ 

, {२ जीवनका परस्परभेद कल्पित है । साभास- 
+ अंतःकर्णरप उपचित होन । नाना | 
# ॑ घटाकादानके भदकी न्यां ॥ ` 


+" =+ 


। 
। 
| 


म 


द्रसावे किये आत्मरूपकरिके साप्षात्कार 


॥ शुर ओं शिष्यके लक्षण ॥ ९४-९६ ॥ ५७ 





करवाव ॥ ओं 


५ सवंसंसारङ मिथ्यारूपकरिके उपदेश. 
क्रे ॥ 

सो अद्धुतउपदेश्च देनेवाला आचाय 
कदियेहे ॥ ओं केवर आप डन कराइके 
शिष्यकी शिखा छेदनमाज्र करनेवाखा ` अथवा 
आरकोठसंप्रदायके चिन्दमाज्रसं अकित करनं 
वाला । आचाय नहीं कहियेहे ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा ॥ 

करत मोछ भवग्राहतें । 
देअसि निज उपदेस ॥ 

सो देसिक बुध जन कहत । 


नहि इत गेरिकवेस ॥ ५॥ 
अथ स्पष्ट ॥ ५ ॥ 


॥ ९६ ॥ ॥ शिष्यके रक्षण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
देसिकके रच्छन कंदे । 
शुतिखनि वच अदुसार ॥ 
सो लच्छन है सिष्यके । 
है जिनतं अधिकार ॥६॥ 


करण आओ निगमासनामरूपमयरउपाधिरृत 


होतैतं । खभगत चरजमचरकी न्यां ॥ 


¢ इशजडका भेद कल्पित ई । साभासमाया 


ओ नामर्पमयउपाभिषृत होने । साक्षी ओ 


लपनप्रपंचये मेदकी न्याईं ॥ 


९ जडजडका भेद कसित हे | नामर्यमय- ५ 
रज्जुत्रिप कित सपदडा- 5४ ५ 
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। 
। 
। 
। 


उपाधिषत होते । रज्जु 

दिकके भेदक न्याईं ॥ ` ५ 
ये पचप्रकारक अनुमान । पचमेदके चनम 1 
युक्तियां र ¢ ध 1 


!॥ 
| 





५८ ॥ गुखभक्तिका. फलवणन ९७-१०८ ॥ (ल 


टीकाः-शाखके अलुसार देशिक कषये | वेदे अथेदं . बिचारेहे । सो श्र | व 
गुह ताके लक्षण कदे ओं जिन साधनसे | अजुभवकरिके जन्मपरणस्पी इनिः 


यमे, अधिकार हेष -सो साधन दरिष्यके 
लक्षण ई ॥ याका यह अभिप्राय हैः- जो 
अधिकारीके लक्षण पूवे कहे । सोई॑रक्षण 
शिष्यके जानि रेने ॥ ६ ॥ 


॥ ९७ ॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फर्वर्णन ॥ 


६६॥ दोहा ॥ 
ईरते यस्मे अधिक । 
धारे भक्ति सुजान ॥ 
विन य॒रुमक्ति प्रवीनह्‌ ` 
रुदै न आतमङ्ञान ॥ ७॥ 


टीकाः- (सुजान रुप) गुरुम ईश्वरसे 
अधिक भक्ति करे। काते नो सर्शाख्े भवीण 
बी पुरुप हवै । सो वी गुरुके उपदेशविना 
बरानदू मास होवे नही ॥७॥ ` 


व स बात कदी सो$ चतस भति 


रखते । 
रागे लोन समान ॥ 
नदर्‌ यरसुख दार ददे । 
अधिकान्‌ ॥ < ॥ 


३ अ यरविना ` > उदि करिये जो सुद्र र्त 
जेस सारसे पैरिकि चे समान कार हे॥ | अयवा भेदवादी एरुपते ५ 4 





ऋ करकाः + क कक, 


चण ६ । सोह प रमतरगनिपे करे 
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-| शुरु कहं प्रत सो 


नले भो पान | बी भेद्रूपी क्षारईं ्‌ 

ताग के करद आं ¦ रूपी छेदी ति 

१९२६ किकादिसापनस णो । पूरवोधका अयै है ॥ = _--{ 
जधिकारीके | ॥ १२७ ॥ विय कहि 


द 


् 


हे ॥ इसीकारणसें रामानुज आ प्रानं 
के जो नानापुरुप इए । विरू 
अथैका विचार वी कियाहे एस 
किया । याते भेदविषे नि ह 
रूपी खेदङ्कहीं प्राप्न भय । पि (९ 
उनङ भप्त नदीं भया॥ 
यद्यपि रामाजुनआदि 
बेद अपन अपने शरसी 
चारके व्याख्यान कियाहै। न 
उनूनै बेद पठ्या सो यर न । १ 
व्रह्मकी एकताका उपद्र \ 
यह पूवे शुरुलक्षणके पसग 
जो पाठक हे । सो 
देनैवाछे इद । याते 
योग॒ करदे । सो 
जैसे अरईतके विष्य 
अरत गुरुपदका तो 
पुरुपनके जो शिष्य ह 














# 


नुनसे आदिखेके 
गुरुदारा विचार नदी 
अभिनिवेशकरिके ज 


विना आपदं 


-“ "र 
` ` "श. 
4१ ४. ५ ; 


 -"" ^ रे 


«4.1 
॥ 
त्रीयस्तरंगः ३ ] ॥ ज्ञानीगुखसे वेदअर्थके पठनथवणकी योग्यता ॥ ५९ 








योरे == - ---- ~ नि ऋ 


ए | वाद्ररूपी व्रह्मविद्ग॒रुके युखद्रारा जो | यातं चमपात्र ओं घटके समान जो अश्गानी 
निके विचारे ताड अगृतसे बी अधिक- | पाठक है तई त्यागिकर मेथसमान जो ज्ञानी । 
तीनंद्का देतु वेद होवेहे ॥ जेस सयुद्रका जट | तादीमुं बेदका अर्थ पे अथवा सुने ॥ ९ ॥ 
क्षार ह आ वाद्रद्रारा मधुर दोवेहं । |॥ ९९ ॥ भाषाग्रंथसं वी ज्ञान होवेहं ॥ 
एसि वदका अयं ब्रह्मज्ञानीगुरुदरारा आनदका ‹"ज्ानवानके पास वेद षदे | या कटनेते 


` हि यह शंका होवेदैः-- जो वेदकी श्रुति ह । 
पि ।९८ ॥ ज्ञानीगुरुसे वेदअथेके पठन | तिनदीदारा जीवत्रह्मका स्वरूप विचारनेतं ज्ञान 
+ \ ओ श्रवणकी योग्यता ॥ होवे । अन्यसंस्कृतग्रंयनसे ओ भापाग्रयनसं 










॥ पो र ज्ञान होवे नहीं । याते भाषा्र॑थका आरंभ 
| यह्‌ वात कदी जो गुरूं पठ्या | निष्फल होगा । ताक 


॑ भि वेदका अथं ह | ताके विचारतें शक्तिरूपी 
१ आप्र होवेरै । तासों शरु ज्ञानी होवे अथवा समापानक दोह ॥ 
नी होवे । एसा विशेष नरी क्या । सो | कह्यर्प अहि ब्रह्मवित्‌ । 


4 “यद्यपि ज्ञानदीन यरु नही" ताकी वानी वेद्‌ ॥ 
% पै की जये । तथापि शूषं करी | भाषा अग्रा संसङृत। 


र दोहा ॥ टीकाः- “ब्रह्मवेत्ता जो पुरुषै । सो 
{ति पुर घट सम अन्नजन। ब्रह्मरूप है" । यह वातत श्ुतिनिपं थसिद्ध हं । 
+  मेधसमान सुजान ॥ यात ताकी बाणी बेदरूप ह । सो भाषारूप 
ष पद इहि देवै । होवे अथवा संस्छृतरूप होवे । सवथा भेद- 
# 99: ` श्रमका चेद्‌ करेहे ॥ ओर 


„4 च त 
५ ज्ञानीपं तनि आन ॥ ९॥ जो कैः “दके बचनविना ज्ञान हो 
४ टाकाः-- नरी" ॥ 

0? अजञ किये अज्ञानी जो जन हं । सो। सो नियम नदीं ॥ जैस आयुवदमं कदे 
| तपुर कहिये मसक ओं चरसआदि जो चमे | जो रोग ओ तिनके निदान आ आप । तिन 
ब अयवा यददरारा ग्रहण किया जो सथुद्रका | संपूणैका अन्यसंस्छृतग्रयनसं आ भाषाफारसी 


| 


{ च । सो बिर्तणस्वादका देह नरी ई। तैसे | र॑यनसै नान होय जावैहं। तैसं सकरा आत्मा 


रका अथेरूपी जल । सो विक्षणआनंदका | इसवरासते सर्वजन जो ऋषि ओं इनि हें 
# नहीं । यातं अज्ञानीपाटक चमेपात्र ओं ¦ तिनेनि स्थति ओं पुराण ओं उतिदासग्रथनर् 





2 वातत पूं भतिपादन करीदै ॥ 


पुरूपद्रारा अण जो किया बेदरूपी | जो बरह्म ताका जान बी भापादिक्रथनसं दोह ` 


षके समान हे आं | व्रह्मविद्याक भरकरण क ॥ जों वेदसं बिना स | 
२ युजान किये ज्ञानी । भेषके समान दै । | बान न दोव तौ वै संपूणमकैरण निप्फख होय ` 
जरम । यातं आत्मक खर्पका भतिपादक ` 
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न 
= 
५ +न 
न 


६० गुरुभक्तिका फर्वणंन ९७-१०८ ॥ [शती 





~ जव सेके । 
। होवे अथवा अन्य होवे । याते भौषिाग्रथसं द भसन 










| 
ञान होवेहे । यह वात्तौ सिद्ध हई ॥ १० ॥ त जा गि ॥ 
॥ १०० ॥ जिज्ञासु बहयवेत्ताआचायेके | वेदके समान ह ।. ता र 


सेवाकी कतेव्यता ॥ जिज्ञाञ्च सेवा करे । 16 | | 
| | ॥ दोहा ॥ सन्न होवै तव 
' बानी जादी वेद सम । सय न ॥ ¦ 
# _ कीजे ताकीसेव॥ - | वी अभिक । कि 


॥ १२८ ॥ ५माषात्रथसें ज्ञान होवै नरी? | 
एसा आग्रह करे तादृ पूटैहेः-१ मापाम्रंथ वेदके 
अनुसारी नही यातं तिनसैँ ज्ञान होवै नहीं २ अथवा 
व भापारूप हं यतिं तिन ज्ञान होवै नी 
२ वा अवतारशरीर रचित नहीं याते तिनसै ज्ञान 


संखृतम्ंथ वी अवताररचित नरं ५ 


न इवाचाहिये ॥ ग 
ट जो कहो ((भापाम्रथ < ं 


चनह च 


कान 

















श 


संसृतम्र॑थ अद्युदध ह । ठस 


रिक न ॥ * ॥ ५ 
= वेचि जः ११ ८१४१६ > नि क 
ॐ नि #, 


14 होवे नहीं 9 वा अट्‌ ह यात तिन ज्ञान होवे | मरय अयुद्ध है । अच्यद्ता ^ ^ > ¦ 
;4 नहीं । य चारीविकल्प ह । तिन इसरीतिसेँ भाष तिं 
16 १ “दके अनुसारी नही” । यह प्रथमपक्ष कै | मानना हटमात्र है ॥ इसी धः 
| ॥. (१) बेदके पाठके अनुसारी नहीं । ( २) वा | रामदासखामी एकनायसाभ | तैः (३ 
५ ॥ (१ गु नहीं महात्मापुरपोनैँ पराङृत्ाणी |२ 
| 8 यं ण नही" । देँ कहो | कारक हे 1 तैसं ब 
4 द्पार्कं अनुसारी नहीं ] | ्र॑थ विये । करीत ~क १ 


यातं तिनसे वी ज्ञान न इवाचादिये ॥ जी 

= (२) “जो वेदके अर्के अनुसारी मापा्रथ नही 
कहागे तो सो वनै नही । कितं जैतते केरईकः 
स बेदञर्थके अनुसारी है । तैस 

रय बी बेदअरथके अनुसारी ह । यातं जसे आयु- 


दके अजुसारी जन्यसंखृत ओ ्र॑यनसै जीपध- 


आदिकका ज्ञान होवेहे । चेदं वेदभर्थके 


सत जौ प्राप्न ज्ञान हेरे | 


संस्कृतके अम्याससैं रहित 
कल्याणके हेतु द ॥ जी _ .. 


अप्पेयदिष्षितपंडितने 


4 । 
अपश्ररितद्ञब्दक उरक, क 


प्रमाण देके जो मापाप्रनका | 
पांडिलयकी प्रबरताके च्ि 

री | रचित त्रि भे 

9 पद्य अक्षरोकरि अर [ 

४ / होवे नही छह ` पारूप ह्‌ याते तिन ज्ञान | वरै सो गुर काहे” 1 
न 11121. 
पना दोन स द। नरभापार्प ई । मापा- स्था प्राहृतमापा ए मह 
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९ यस 
३ ज ५भापाग्नय व्यव्हार ओ 
तिने , अतारि नही | यात # 
पतने सनदे तो ल | स 
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जुतीयस्तरंगः ३ ] ॥ तन ओं मनअर्पणका रकारः ॥ ६१ 
| १ जो इश्वरकी सेवा ह सो अदृएफल्का | करे दंडजिम दंडवत ॥ 

हि, | धारे उत्तमंग । 

#| ` आचायकी सेवा हे सो अद्एफट ओं 

| दल दका दह हे ॥ । पावन पादसरोज रज ॥ १२॥ 


(प 


| (९) जो वसद धरमअधर्मकी उत्यकतिदरारा। दीकाः- जव्‌ शह भाप हों । तव ॒दंडकी 
| फलका देत हवै । सो अदृटफएलका | न्यांरं॑सौटंगमणाम करं आं पावन किये 
र॑ ` देत कदियेह ॥ ओं । पवित्र जो ह पाद्रूपी सरोजकमल । तिनकी 


#। (२) जो स्तु धर्मअधर्मकी उत्प्तिरे विना ¦ रन जो धृरि 1 ताद उत्तमअग किये मस्तक 
| 


=< = 


द 


साक्षातफख्का हेतु दोषे । सो द्ट- ` उपर धार ॥ १२ ॥ 
फलका हेतु कदियेहे ॥ | ॥ चौपाई ॥ 


| . म ध 
| वा । यर समीप नि करिये वासा। 


‡\ ते इश्रकी सेवा अदृएटफख्का हेत है ॥ ओ जा अति उत्कट ्टे जिज्ञासा ॥ 
५२ आचायकी सेवा धमकी अपेज्ञाविना । तन मन धन वच अर्पी देवे । 
४ 
५११५ 

















प क शट । जो चाद दिय बंधन छेवे ॥ १३॥ 


९४ 
अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका, अथ स्पएट ॥ ९९ ॥ 
> है । याते अ्फलका वी देतु हे ॥ | ॥१०२॥ ॥ अथ तनअपणप्रकार ॥ (१) 
| उसरीतिसं आचायेकी सेवा इश्वरकी सेवासे 


्।उ्तम हे । यतिं जिज्ञासु स्वभकारसें त्रह्म- | तनक बहु सेवा विस्तारे 


ह आचायकी सेवा करं ॥ ११ ॥ । आनना यस्की कवह्‌ न टर ॥ 

५ १०१॥ | अर्थ आचार्य॑सेवापभ्रकार॥ | 1१ ०२॥ ॥ अथं मनञअपणपरकार (3) 
५ ॥ सोर ॥ मनम भम रामसम रासे। 

¢£ जवी य॒रुसंग। दै भरसन् यरं इम अभिराते ॥ १४॥ 








/ तिका । यज्संवरधी व्यवहारवियै अप्ररितब्दके | ॥ १६० ॥ प्रेम जो मक्ति 1 सो राम किये 
' (क्ररणका निवेध तात्पयीर्थ ६ । यह रिष्टपुरुषनका ¦ परमेश्वर । ताके सम किये तस्य राखै ॥ अथं यहं 


^ ॥ -# भथ र ह 
ष 1. 


६#+ शिर । इन अष्टंगनफरं भूमिविपे उगायके जो ¦ दै जी जेसी देबविपे दै तैसी गुरुविधे वी परम- 
न्या दीर्वनमस्कार करियेहे 1 सो सा्टाग- 


-। 





एकतारप वेदके अर्थं । वे आपहीं प्रकारतेहं ॥ 


क ७ द - 


प्राय है ॥ | | जो व परमेश्वरख्य जानिके ताकी भक्ति करे । | 
€ ॥ १२९ ॥ दोपाद । दो । दोस । हदय | याम यह शुतिप्रमाण देः-जिसक देवि परमभक्ति 


मक्ति ई । तित महात्मावरू ये फे जो ब्रह्मभात्माकी 





५ 
त 
०५ 
1 
१ 
। 





६२ ॥ शुखुभक्तिका फङवणन ९७-१०८ ॥ 


` दोष खपे नहि जत। द्व व्ल, खपनं नाह आने । 


हरि हर हय गंग रवि जाने ॥ 

गुर्‌ मूरतिको दियमें ध्याना 

धारे जो चाहे कस्याना ॥ १५॥ 

॥१०४॥ ॥ अथ धनअपेणप्रकार ॥(३) 
पती पुत्र मूमि पञ दासी । 

दासु द्रव्य ग्रह्‌ ब्रीहि विनासी ॥ 

धनपद इन समिन भावे । 

दे य॒रुपरन दरूरि तिहि नासै ॥ १६॥ 

स ॥ सोर ॥ 
धनअपेनको भेव । 


एक कल्यो खन दूसरो ॥ 
ब अहस्थ य॒रुदेव # 


शक्तस्य सम देह तिहि ॥१७॥ 


१ पत्रीसे आदिरेके ब्रीहि किये 
धान्यपर्यत सारे किये ॥ तिन सवै 
्यागिके । त्यागी जो गुरु दै ताके सरणौ होत । 
१६ भनभपण करिये । कात गर त्यागी हेसो 
भाप तां अगीकार करे नहीं प्रतु तिन गुरुकी 
माति बासते घनका त्याग याहं । याते पसा जो 
दे सो बी गुर्कहीं अर्ण कदियेहे ॥ ओं 

श्दस्थ जो गुर तिनद्रै समग्र चदा 
॥ १३१ ॥ इहां यह रद 


° यं जव शिष्ये उपर करता कर 1 तब 
ताकु हरिरूप्‌ 
ध क किये विष्णुखूय जात ॥ 
२ गुद जव कोभ कर| तव ता 


चिवरूप जानै | 


३ 
५ उव रजसीनयवहारविप तर दोषै |` तव 


"द बह्मूप कहि जानै ॥ 
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रं दररूप कहिये 
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देवे । यह दूसरेभकारका धभ ९ 
यामे | 

कोड दाका करहैः-भे। 
आचाय ग्रहस्य नीं हेष । ॥ 


सो शंका वनै नही | । 
ओं उदाक्क ॥ 
आचाय ग्रहस्यदीं व 
यातं गृहस्थ वी आचायं ह 
१०१] अथ वाणीति 
भाखत यनगन श॒ते ब 
दोष न कबहु अपन क 
1१०६] शिष्यका गुरुके ९१ 
॥ १ ०६-१ ०८ 1 \ 
॥ सोख ॥ 
जो चाद कान _ 
तन मन धन क्व 4 | 
वसे हूत यरुखथान न 
मिच्छे जीषन्‌ 
टीकाः जो पुरुप 
सो परीतितते तनादि 
वहुतकाल गुरु जहा ६ 10. 
समीपम बास ३ 





किये भाण धारणं करं 1 4४. 

== - ८ शांतिविषै  & +} 

४ गुर जव , "स 
रूप 


बा यागीचचिष्यकी है 


न क 
। 


क किकः, क > ` ` = ॥ ऋक च क क क त 0 क 


[्तीयस्तरंगः ३] ॥ धनञपणका प्रकार ॥ दद 


।१०७ ॥ ॥ चोपाई ॥ सुख प्रसन्न रु सन्सुख रेखे ॥ 

| सो भिच्छा धरि देसिकं आगे । | विनती कृरे दोऽकर्‌ जोरी । 

ज भोजनद्रं नहिं पुनि मागे ॥ | यरुभान्नातें प्रस्ञ वहोरी ॥ २२ ॥ 
री यरु दइ ठ जारर डरे। टीकाः इसरीतिका व्यवहार करते जव 


हि दूजेदिन वृति संभार ॥२०॥ गुरुका अवकाश देखे ओं भसमनमुखसं गुरु जब 
¶ ¶ टीका -- जो भिक्षाका अन्न शिष्य स्यावे | ति वरा व न र 
॥ | आपहीं भोजन नहीं करि खै । कितु च) 0 

हिक नो रुर दै पिनके आगे धरि देये भ पूया चाहु" । तव गुर आज्ञा करे ता भश्च 
(1 गुरुके आगे धरिके अपने भोजनक शरुसं | 
॥ नदीं ओं एकदिनमं दृसरीवार भिक्षा । 
ध बी मागे नदीं । किंतु शरु जो कृपा 











कदाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकमतं गरु ृषा- 
| करिके सिष्य तनअपणआदिसेवासं विनां 
9 उपदेश करी देवं । तां विशुद्धअधिकारीका 
४ 1 | कल्याण होय जावहे । कारैतं गुरुसेाके दो 
॥१ दसि जो भिता सादं संभार ॥ २०॥ | फर ईः एक ता रही मसननता आं दूसरा 
| ॥ दोहा ॥ | अंतःकरणकी द्धि। सो दों बाके सिद्ध दं २२ 


1 ॥ दद्य ॥ 
1 (व व 0 / तन मन धन वानी अरपि । 
# जिह सेवत चित खाय ॥ 


वेद न जियमं करं । 


॥(जो निज चै कान ॥ २१॥ | सकरूप सो आप ई । 


(न काः- निर्वेद नाम ग्लानिका हे ॥ अन्य- दादू सदा सहाय ॥ २३॥ | 
(स्पष्ट ॥ २१॥ ॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यखक्षण । 
॑ ॥ चोपाई ॥ गुरुभक्तिफटम्रकारनिरूपण नाम 


म व्यवहूत अवसर जव पेखे । तृतीयस्तरगः समाप्तः ॥ ३॥ 
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९ 


(  ॥ श्रीविचारसागर॥ 


॥ चतुथस्तरंगः ॥  ॥ 
ह ॥ अथ उत्तमाधिकारीडपदेशनिरूपणं। 








। स 1 द्व जनि वीसो। | 
ए | उत्तम मध्य कन॥' ८ 
॥४ कहं व गाथ ैवीन ॥ । चोपर। 
| दत विचाख्रवीन ॥ १॥ वारुपनो सव सेर, 
॥१०९॥ सुमसंतति राजा ओ तादे तव. | तरुन पाय पुनि गद 


चटिअटधि ओ तवि नाम तीनि.” | पारि नारि शद ग 
नीक गाया ॥ १०९-१११ || भग रे तिहु सव 
बार सुभ । ॥ ११० ॥ ॥ दोह ^ 
संतान ॥ खरग भूमि पातात 


खग ८ तिहिनमे। भोगहि सवे | 

| ततवर इक राजना ॥ करत राजक क # 

। दूजो कहत भरेण ९ । रहि अवसर मा 
21६ स 

` तगकयाज्ल्यकी गाथाकी नाम्‌ दि वेद्उक्त | ` ॥ १६६ ॥ छंदके व 
नि ष्ये म क सवादकी गाथ ९ ह्‌ । पह | अद पल्य ॥ हि क 

(11 पगणादियाचीनरयरत स्वद्धि- ॥ १३१ ॥ मार कटि 8 





1५4 
£ 






 ॥ १६३७ ॥ समनजि | कह 
॥ १६८1 “निन & ५ 
प्यव “उपयो हि १ च 
- | < >: 
५.१ ५ -0. (1111८९51 8118//80 \/8/81851 (-0॥©61100. 01011260 0/ 6879011 , | ह 





, ॥ १६४ ॥ बर्हन किये मृतुखोकं ॥ | 


















| ॥ समसतति राजा ओं ताके तीनिपुञ्रनकी गाथा ॥ ६५ 
[खरूप अज आतमा । ॥ दोहा ॥ 

। तासं भिन्न असार ॥ ६॥ कर राज इम भिन्न तिहूं । 

हि कारन तजि राज यह । पाल निज निज देस ॥ 
4! जाचं आतमरूप ॥ ्रिन विभाग भातानको । 

इग भूमि पाताले । मूमि काज उदे छस्‌ ॥ १९॥ 

। विहं प्रह करि भूप ॥ ७॥ ॥ ईदव छंद ॥ 
| ॥ बोपाई॥ राजसमाज तजों सत्‌ मँ अव । 
1 अस विचार सभसंतति कीना । | जानि दये इल ताहि असार ॥ 
।१नि पचि तिह पतर प्रवीना ॥ ओर ठ लोक दुखी अपने दष । 
५ 1 1 भ गयो जग केस अपारा ॥ 
क्लीज बिरागके पचन सुनाये ॥८॥ ज भगवान शषान्‌ अत्‌ 

-मान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 


| भास्यो पुनि यद्‌ राज संभारहु । | हत॒ विचार शय जगके म 
{ए वरह कासीसवि सवामी । |॥१११।बाक्य अनंत कटे इम तातसु- 
व नरा सिव अंतरजामी ॥९॥ | ने तिहभात सबुदधिनिधाना ॥ 
तिहि रोक प्रवेसा ॥ -नै नि आपसमांहि खजाना ॥ 
बा अंग मु कीति प्रकासे । दे इसमूर समाज हमे यहं । 
तरवाहनि अधिक उजासे ॥ १०॥ | आप भयो चह जह्य समाना ॥ 


। क्रारनेहीं धया ॥ याका यह अर्थं हैः- बिचार ¦ मरणान्मुक्ति किये काञ्चीविपै" मरणतँ मुक्ति 


ये क्रविक । दिये कलिये अपने अंतःकरण । हो । इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥ 








॥ १४० ॥ ति जोक प्रवेसा । किये तिस | दद्दीननोके तत्य अतसं दुःखी ६ ॥ 


{1 
1१ 
| # ५ 


10} 


[यो किये शरढतपुष्यपुजके वसं अकस्मात्‌ | ॥ १४१ ॥ इस दके वतीयपादका बह अन्वय- = 
| १३९ ॥ मंत्रिपेखि कष्य म्री नेत्रकी सेन- | देशर्यवानेकि मध्य मुख्य ह ओ अजान कदिये जज्रानी , 
है । ते साराजन दरि्िनसमान किये वे सर्वैजन॒ 


लोक भेखासविपे पेश कतादे । यह “काय | ॥ १४९ ॥ मग नाम देशवयकाहे ॥ + ^ 
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्‌ स = नाम ॥ १५॥ कियो वास पट्मास 


तरु पड्व साखा सघन्‌ करी अधिक यस्तेव 9 


क ४१ 
4.» , र 8 + 
भ्र -# 
डः ,९१ र: 
च न ११७४ ‰ 
+ = 
५ कभ 


ध बभारया  ५४९.॥ दसगत अगुघरमनीके संयोगे 
> कानसुद्रा 0 वी ध कहतेहं ९॥।. 


चोरी .९-१ ५ 
त १९५4१ 11 2२. - 
(0 यरी 1 जी हिसा 
५ = > दोष (म 1 | वे तीन धारीरिवजी 
त ५ ५ # ५५४. ६ ५ प ह ॥ । 





















० 


६६ =. तीनियुत्रोका अहस निसना ओ गुरुसं भेरना ॥ ( | 


च 


` 


सो जन नागर उद्धिकसागर । | जीवबहयकी एकता। ˆ ह 
आगर टःख तजे ज्ञ जहाना॥१२॥ | उपदेशत यन थी॥ : 
॥ ११२॥ तीनिपुत्रौका अरहसै निकसना भुत ४ 
ओं रूपै भेटना ॥ एकग्रचित। 

॥ दोरा ॥ सिष्यर्सष पणि?॥ ४ 

यात तजि इसमूर यह्‌ । रुखि देसिक उपदेस धि। 
रज करो निज कान ॥ चहुधा कत विचा ॥. 


करि विचार इम गेह । | 
निकसखो भातसमाज ॥ १४॥ भ सं केला । | 


तिं खोजत सहुरं चरे । उपदेसत सनकादि॥ 
हिय काम ॥ पेषि ताहि तिहि रहि 
अथेसहित किय तातकरो । क्री दंडवत च 


त्‌ दस बहू | । 
सुरसरि तीर इकंत ॥ ` सिप्यरीति अध 








न भ तामे इक्‌ संत ॥ ९६॥ ोडकाम हि ध 
बट विपरि तरे । | दे भरन शीर 
सुदा धारि ॥ _ ते छ 


~~“ 


॥ १४३ ॥ १ तस्क सथनता बनदी जौ 
शालाकी माहे २ निदा जूढ कठोरता ~ 


सघनताकरि युक्त है । ३ तृष्णा चिता जी &“ ` 
| दोष्ह॥ _ व धि. 
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। 
पलल ४ 1 | तच्वदृिकी मोश्षदच्छासूचक विनति ॥ ६७ 
करहि कारन ठम तातं ति । ॥ ११४ ॥ तत्वदृशिकी मोक्षदच्छा- 
॥ वसह कोन कहं अनिर सूचक विनति ॥ 
त्वरि तव छि दिये । ॥ दोहा ॥ 
।| निज अद॒ननकी सेन ॥ गरुकी रुत दयात । 
हि उभयकर जोरि निज सिष्य हिये भौ चैन ॥ 
| अभिप्रायके वेन ॥२२॥ | काज सिद्ध निज मानि दिय । 
॥११२॥ त्वदृ्टिकरि पश्च करनङ गुर-| भावे सविनय वेन ॥ २६॥ 
छ ०. स्कर | ॥ त्वदृटिस्राच ॥ ॥ चौपारै॥ 
॥ मो भगवन ठम कूपानिधाना । 
| ॥ तच्वदषटिस्वाच ॥ ज (ी 
री भगवन इम भात तिह । हस समाना 
| घभसंतति संतान ॥ दम अजानमति कष्ट न जाने 
स्यो चह बह भेव दिय । जन्मादिक संसृति भय माने ॥ २७॥ 
॥ | दीन नवीन अजान ॥२३॥ भिं उपासन कीने भारी । 
आल्ना ग्द रावरी । ओर अधिकं जगपासी री ॥ 
तौ ग्हे पछि प्रबीन ॥ आप उपाय कौ खस्देवा । 
" {प दयानिधि कखतर्‌ । व्ह जाते मवदुखको खेवा ॥ २८॥ 
॥॥ हम अतिदुखित अधीन ॥ २४॥| युनि चाहत हम परमानंदा । 
|| श्रीस्स्वाच ॥ ॥ सोर ॥ | ताको कहो उपाय सुखदा ॥ 
सिष्य मम्‌ बात । जव पा करि कदि ह ताता ॥ 








जो पृ ठम सो कटं ॥ 


॥ १४७ ॥ हे तात । 


यह दितीयव्र्ष है ॥ ओ 
चतीयम्रश्च ₹ ॥ 
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१ तुम तिह किरि कारन वसद यह अथमप्रश्च ह 
५२ पौन किये तम आपस क्या उगते दौ ? | ताके अनंतर प्रयमप्र्का उत्तर दिया ॥ 


&\३ कहा आनि किये विसके पुत्र हो ‡ यहं 


तव हे है हमरे $सखाता ॥ २९ ॥ 


सात । टीकाः--हे भगवन्‌ ! आप इपानिषान 
ससय कोठ नारदे ॥२५॥ | दो ओ सदाथिवके समान आप्र सवैह हो ॥ आ ` 








द्वितीय ओ तृतीयप्रश्रका उच्चर पिढे 


हमै सका 





बहत विपि । तिन 
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| ` तत वतो तीन्रभरै 
दिय अ < 6 1 





४; 
{ 
। 


1 1 3 
रूप बितफठ रातत मया === 
नहीं । उल्टा संसार बव्या । यद अभिप्रायदै॥ 1 


॥ 


११ 


६८ ॥ मोकषदच्छाकी ्रांतिजन्यतापू्ैक महावाक्यका उपदेश ॥ तः 








हे भगवन्‌! हम जन्ममरणसे आदिख्के जो जन्मादिकदुष रव 
दुःखरूप संसार हे तासे दे्दे । ताकी भरातिजन्य ग 
निषटत्तिका आप उपाय कहौ ओं परमानंदकी 
पाका उपाय कलने ॥ ओ परमानद्‌ खरूप द्‌। 
हे शरो ¦ उपासना ओं कके अन॑तअबुष्टान | नरि तोम दख ॥ + 
करे वी । पर्‌ उनसे दमारड वांछ्तिफल माप | अज अविनासी बहम 

















ग डीकाः- दुःखी निचि ओौ परमानंदकी | बने । सो 
प मोक्ष करैर । तादी कामना शिष्ये | नदीं ३ । यातं अनहुये 


भया नदीं ओ उल ससार उनसे 
गया । यतिं आप ओरउपाय वता शा जिन आने । € | 
करिके हम तायं हवै ॥ २९ ॥ = व १. 
॥११५॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी ह निरि च 
संसार हं । ताकी त 
भतिजन्यतापूैक महावाक्यका | रै । ता इच्छारी शर 
उपदेशा) पेल नान । काव आनद 
१ तं आप परम 
॥ दोहा ॥ क वनै न ॥४ | 
।  मोकाम्‌ यर सिष्य रसि । हवै ताकी मारी, इ 
ताको साधन ज्ञान ॥ नो सस्य हे सो सदा रौ 
 . बेद्उक्त भाषनरगे। ` ८ जण के 
५ जा 
॥ जीननह् भिद भान ॥ २०॥ | जो. कदाचिद सै तौ बरी|| 


है | ताक्ा साधन जो वेद्क्तङ्नान | इच्छा आांतिविना बनं 
॑ हे शिष्य ! जन्म 
० स्वरूप अनेकदाख्नविपै | चेतनरूप ब्रह्म 


न ॐ 


3 सिमा । तथापि नीवव्रह्मकी जन्मादिकखंद्‌ 
, `जो शान दै श । ताध दूर करनेवाला | ॥१५६॥ मा 
0 (८ ` कबाह । यातं तादी कर ॥ षका साधन | हवै तौ 





३० ॥ विपे भान 
|:  ॥ त्तद च 
विषयसंग च 
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¶ । ॥ वक 


1.1 


ब्रतुर्थस्तरंगः ७] ॥ उत्तरः-अंतमुखचत्तिमें आनंदका भान ॥ विषयमे आनेद्‌ न्ह ॥ ६९ 


कत याणाय ` वायका 


पब उत्तर याको को । 
॥ श्रीर्‌ सुनिवरभूप ॥ ३३ ॥ 
। ठीकाः--हे भगवन्‌ ! जो मेरा आत्मा 
बानंदरूप होवे तो विपयके संव॑धतें आनंदका 
धात्माविपै भान नही हुवाचाहिये 1 यार्त 
| ॥ नहीं कितु विपयके संवंधसें 
आनंद्‌ होवेहे ॥ ३३ ॥ 
4 १७॥ उत्तरः-आत्मविुखदरः अंतर्युल 
६. इृ्तिम आनंदका मान ॥ विषयमे 
आनंद नहीं ॥ 

॥ भ्रीयरुर्वाच ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
आतमविसुख बुद्धि जन जोई । 
प्छ ताहि विषयकी होई ॥ ` 
।भूसूं चंचल बुद्धि वलानी । 
आभास होड तदं हानी ॥३४॥ 
जब अमिरुषित पदारथ पावे । 
मति छन विच्छेप नसावे ॥ 
वे अनंदप्रति्िवा । 















| 
| 
4। 


४ 
00. 
| 


ताते गहे थिताकी हानी । 





षि अनंदप्रतिर्विव नसानी ॥ 
[धिषयसंग आनंद ज॒ रोई । 
सतर यदह रुते न कोई ॥३६॥ 





। 


॥ आमस्य आनेदके प्रतिरव अनु 


नि छनमें वह चाह वि्बी ॥३५॥ 





॥ १४९ ॥ विडवा किये आानंदके प्रतिर्विबवूः 





पुरुपक्रं विषयमे आनंदकी ति कही । 


टीकाः हे शिष्य ! आत्मासं विख ह 
बुद्धि जाकी एेसा जो पुरुप । तादू विपयकीं 
इच्छा होवैहे ॥ या स्थानविपे जो भोगका 
साधन होवे सो विषय कषियेहे । यातं धन- 
पुत्रादिकनका वी ग्रहण करी लेना ॥ 

१ ता विपयकी इच्छात बुद्धि चंच रहं 
ता चचल्बुद्धिमे आत्मस्वरूपनंदका आभासं 
किये भ्रतिविव नहीं होवरेहे ॥ ओं 

२ जिस विपयकी इच्छा हदैहोवे सो विपय 
यादं प्राप्न होड जावे । तव या युरुपकी बुद्धि 
क्षणमाज स्थित होयके अतयंख बुद्धिकी इति 
होबेहे ॥ ता अंतयेखटत्तिविपे आत्माका स्वरूप 
जो आनैद्‌ । ताका भतिविव दोवेरै ॥ 

तिस आत्मसखरूप आनंदके मतिर्विवदूं 

अनुभवकरिके पुरुपद् भांति दोहे जो “भेर 
विपयसं आनंदका छाम हुबाह” । परंतु 
विपयमं आनंद इ नदीं ॥ 

१ जो कदाचित्‌ विषयमं आनंद दोव । तो 
एकविपयसं द्॒जो पुरुप । ताद जव द्सरे 
विषयकी इच्छा दोव । तव वी भ्रयमविपययें 
आनंदं वाचाये । सो होवे तौ नदीं दे ओं 
इमारी रीतिसं खरूपआनंदका तो भान बने 

नहीं । काते जो दूसरेबिपयकी इच्छाकरिके 


युद्धि चंचर इं । ताकेविपे तिर्विव वनं नदी॥ 
२ वा । जो भिपयमदी आनंद्‌ होवे तो 


जा युरुपका भरियथुत्र अथवा ओरकोई अलय 6 
प्यारा जो अकस्मात बहुतकार पीडे मि 





जाव । तव बाई देखतेदीं भथम जो आनंद देव र 
सो आनंद फेरि सदानदींदोता। सो सदादीं. 


दवा चाये । कार्त आनंदका शेत जो युरुप 


सो दष्कहङवकू चाविके अपने मसोडेके सषिरके 4 
आल्वादनकरि श्वानवृः वरग रधिस्की धति वैदे 4 


ताकी न्यां है ॥ 
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1. ८ 
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भू 
५००. 


॥1 


च 


७० 1 भ्रश्नः-ज्ञानीद्र विषयदच्छा ज संव॑धसै खुखका भान दोवैरे वा नरी! 1 [दध 


= 

















- ~ ----------~----~------~- ~ 
हे सो वाके समीप हे ओं हमारी रतिर तौ | |११८॥ ग्भः- जानीष प २ 
भयम आनंद वनेहै । सदा वनँ नदी । काते | ओ ताके संबधे पीति 
एकवेरि प्यारेद देखिके इतति स्थित होवैरै। फेरि भान होवैहे अथवा 
इत्ति ओरपदाथमे रुगि जावैरै यात चंचल ३ै। वरल 
यातं पदाथेमे आनंद नदीं ॥ ४८ 

३ िवा। जो विषयमे आनद रेवै तौ # वग । 


समाधिकाविपे जो योगानेदका भान दोषे । भो भगवन ठम ' दीना भक 

१ काते समाधिम किसी | मेव्यो मम ससय तत्‌ 
सवध हे ॥ यामे कलक री 

. कषवं जो विषयमे आनद होवे २| सो भाखू अब्‌ ट्ट 


घुकिमं आनेदका भान नरी इवाचादिये । आतमविसुख 


काहतं खपुतिषिपे वी कसी म 
नद्य पयका स्वध हे तादी यह सव 


यात विषयमे आनंद्‌ नहीं विट्‌ आत्यस्य | ज्ञानीजनको 
हि सारे भान देवें ॥ इसीबास्त वेदम | कोड न ठम सम ओः 





ज _ आत्मरूप अ आनंदं खेके सारे। टीकाः- दे 
रो" ॥ ३६ प संव॑धसे आत्मानंदके ग 
॥ दाहा ॥ सो सा | 
र सगत हे भगद । व | आपै नाम र 
तम आनंदरूप ॥ विष्खबुदि अङ्गानीकी ६ (न 
सिष्य सुनायो तोहि मे। यातं आप अव शान हा 
॑ ॥ सरग ॥ नहीं ! यदह बातत अप ्ः ॥ 
सो दू मोदिव भास। ॥११९॥ उत्तरः + 
पम्‌ सकारही॥ ` विषयाद्‌ स्वर  _ {1 
५ मतिरास॒। ` ॥ अदा 
ऋः ण जह ॥ १५० ॥ मुर = ॥ ५ 4 । सुनहर सिष्य इक. > 
पि समके | केह 1 ` 
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[दधैस्तरंगः ४] ॥ उत्तरः-दविविधभास्मविसंल ॥ विपयानंदं स्वेरुपानंदसे न्यारा नदी ॥ ७१ 

























के जन 9 = च क भक कोन = क = चा कक ऋक क चक = 


क| सावधान मन कान ॥ 
तद्विध आतमविुख । 

इ | अज्ञानी र सुजान ॥ ४९१ ॥ 
॥ विस्यृत उ्यवहारमं । 

| | कवहुक ज्ञानीसंत ॥ 


प्ृ्नानी विसुखदि रदे । 
| यह तं जान सिद्ध॑त ॥ ४२॥ 
॥ 


दवः हे शिष्य ! तू चित्त ओं श्रवणद 
पिधान करके सुन ॥ 
¦ ग पूवे जो हमनं आत्मषिषुख कष्याईै । सो आत्म 


{ | 1 १५१ ॥ जसँ जव जाम्रदाकारृत्ति होवे तव 
त्ति होप नहीं । जव स्वभ्राकारइृत्ति होवे 
जाम्रदाकारइृत्ति होवे नहीं । तेसं ज्ञानवानकी 
वी जव आत्माकार होय तव अनात्माकार हेव 
ओ जव अनात्माकार दवै तव आत्माकार होवै 


4 


एकञतःकरणविपे एककार्मं भिन 
सामान्यविरेषरूप दोदृत्तियां दोवह । 
दोनूंविरोषटृत्तियां रोवे नहीं । यात अन्य- 
हारं संलक्नपुरुपकू जसं संदूक नाम पेटी 
?# के रखे धनकी विस्मृति दोह । फेर व्यवहार- 
५ 
(॥ 


 वानवी वी वुद्धि व्यवहारं विशेपसंप्न होये 
ध घराकरं तत्का विस्मरण होवे] फेर जव व्यव्रहार- 
तराम दोव तत्र ताका अयुकासपूं स्मरण होरे ॥ 


| हतं भगवानमाष्धकारने श्चारीरकभा्यके प्रथम- 


# ् 
६1२ 

ध 

# 


॥ 
4 
1 


कदाहैः-- “्यवहारचियै ज्ान- 
वी पु नाम अविवेकीजनकी न्याह व्यवहार 


(6 
| 
^ 1 


ह गुल अ्ञानीहीं नहीं होवे । कितु ज्ञानवानकी 
(1 युद्धि जव व्यवहारे आई जावे तव 
| त्वर भूएि जावेहे ॥ पिसकाबिषे जञान- समाधिदीं हे ॥ ओं 


ट ते ऊपर टिष्या जो भर्थं सो घटित ह ॥ 


वान वी आलत्मविभरुखदीं दोवेहे ॥ ओ ज्ञानीकी 
युद्धि जो सदा आस्ाकारदीं रदे तौ मोजनादिक- 
व्यवहार न दोषै । याते आत्मविभ्रुखबुद्धि 
दोद्ंवांकी बैरे ॥ 

अज्ञानीकी तों बुद्धि सदा आत्मबिश्चख दे । 
ओं ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविभ्रुख रोव तिस- 
कालम ज्ञानी वी इच्छा ओंग्विपयके संबंधे 
आतत्मखरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान 
हे । परंतु इतना भेद हैः- 

१ विषयके संव॑धसं जो आनंदका भान दोषै 
ताक ज्ञानी तो जानेदै जो यह आनंद हैसो 
मेरे खरूपसं न्यारा नदीं है। रितु ताकादीं 
आमास है । यतिं ज्ञानीङ्कं षिपयमोगमे षी 


॥ १९२ ॥ यद जो समाधि कहा सो जानिके 
संग च्ि चोरकी न्यां विपयविधै दोपदण्टिख्य 
विवकके जागरणकरि आं मिथ्यातडद्धिख्य दृद्व राग्यफे 
विद्यमान होनैकरि भौ वद्धमुक्तमहिपाटकी न्यां 

स्रत्पभोगसै संतोपरकरि ओ वध करनैयोग्य पुरुषे 
मोगकी न्यांरं परिणाम मोगकी दुःखहेतुताके 
ज्ञानके होनैकरि दृदरागके अमाव ओ विप्यानंदकी 
स्रूपानंदसे अभिनताके भानतं किये आलमानदके 
परतिर्विवसँ अतिरिक्तं विपयधिधे स्वधा आनंदके 
अमावके ज्ञानतें खरूपे अनुसंधानखूय समाधिके 
गुणकी समताकरि “यह पुरुप सिह रै याकी न्यांई 


के इवे ता धनका स्मरण होवेहै । तैस ¦ गौण (उपचारमात्र) ई ॥ 


किंवाः-- जैस बाटक खपादके अगु 
धावति ओ देतरदित शृद्धपुद्प अपम ओषमात्रका 
चर्धण करता । सो अन्यधिपयभोगका भागी नहीं । 
तैसं ज्ञानी वी शआख्रमविदद्यविषयभोगकरू करतारा 
सखल्यके ` अनुसंधान रागके जमावतं तावरू पिषय- 


मोगव्िपै समाधि कियहै । सो वििपयुक्तहेनैते 
| अतिअधम विपयसमाधि ६ । वातं शागकी सटडीधं ` 





कि 2 त 7 ^+ 


। 
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| न भगवन्‌ ! आपत क्या नू 


गी ई । पितु हानीवृ 


१. 
1 
कौनविषै ९ 


१ 
७२ ॥ पश्चः-जन्मादिकदुख को हेः ? ॥ उत्तरः-कट्रं सह॑ । (त 


२ अज्नानी नहीं जानेहे जो मेराहीं स्वरूप | यह संसार है । सो भेर न ¡ 
आनद्‌ ह॥ ओ - आश्रय आप कृपाकर क ् 
र दोैका स्वरूप आनंद है । विपयसै केवल- | संसारदुःख जानिके ९ 
अत्नानीद्रं ्रांति दोवेरै ॥ ४१॥ ४२ ॥ माच ॥ ४२॥४४॥ भ्य 


। १२० ॥ प्रश्चः-जन्मादिकबुःख ॥१२१॥ त्तरः व 
कोनविषे हे! कहू नह| 

॥ शिष्य उवाच ॥ ॥ आर्छा। 

॥ चोपाई ॥ ्‌ ॥ सो 

३ भश प्रमानंद बलान्यो। | खन सिष्य मम षि 
मेरो रूप ख भे पदिवान्यो ॥ जातें तव संका | 
हिं तोम मववधन ठेसा। हे जगकी ति ची। 
क्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥४३॥| तो मोम नदिं ओ॥ . 
याम सका सुहि यह अवै । अर्थ स्पष्ट ॥ ४९॥ ५ 
जात त॒व चच हिय न सुहावै ॥ | ॥ १२२ ॥ प्रभः 
नहिं मोमे यह व॑ध पसारो । भक्ष भरती 
कोन तो आश्रय न्यारो १।०४॥| ` ॥ 














स्‌ 


| 













आनंदसरूप ड" † (| 4 
नान्या | ओर | ने भे महीमा | जो अ ठ जगतैद न 
१ भरन भती 
नो ाद-| कदो आप यई । 9 
स गीर तो जाविपि| टीकाः--हे मग 
त योग्य | होवै सो तहां देखे ॥ 
द पस्य हे । कणिकविपयानंद ॥ १९३ ॥ ना १६ 
| दमि सदर भावरणके अमाव | आगे पषटतरंगगत ३१०. ५ 

पुर्व नीका मन॒ जहां ॥ १९४ ॥ | / ४ 





कौ न्याई याका विषय 











कथः, (२ 


निरि न नि त क क क 
; ¶ कैक 
४ 


(1 ७] ॥ प्रश्न ॥ रमं सर्पं कैसे भासे है ?॥ ७३ 
















भ याग 


4 दिले संसारदुःख भेरेविपे तथा ओरविपे [कस सर्पं रुभे भास । 

| १ 

क = प ५9 5 | यह संशय मभ उदि विनासे ॥ ४८॥ 
 ध्याका पुत्र ओ आकाशविप पुष्प नहीं है सो ।  .टीकाः- जैसे रज्य्भे स्पे मिथ्या ह 
नतीत होवे नदीं तैसं संसार वी नहीं होवे तौ | तैसं आत्मामं भवदुःख मिथ्या कह्मा । तहां 
८ र नहीं हवाचादिये ओ जन्मे आदिकेके | टके शञानचिना दीीतका ञान दोषे नही । 
" सार मतीत होरे । यातं “जन्मादिकसंसार- | यति “रज्खमं सपे केसी भासे?" यह दं 
[१ दुःख नहीं ह । यह कहना वे नदीं ॥५६॥ | भ्न दै ॥ ४८ ॥ 

|| १२३ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञान | ॥१२५॥ अथ भरश्चअभिप्राय॥१२५-१३०॥ 


| | रतीति । रज्नुसपंका दांत ॥ ॥ चोपाई ॥ 
|| ॥ भ्रीयस्स्वाच ॥ असतस्याति पुनि आतमस्याती । 
| ॥ दोदा ॥ | ख्यातिअन्यथा अर अस्याती । 
सरूप अज्ञानते । ` (खने च्यारिमत भमकी गेरा । 
हे मिथ्या परतीति॥ ` [माद कोन कहौ ड व्यो ॥५९॥ 
गित स्वप्र नभ नीरुता। टीकाः नहां रण्ड सपे ओं सीम 
¢ रुसुनगकी रीति ॥ ४७॥ = | स वादि साप 


[काः - भन्मादिकनगतर्‌ परमारथसे नहीं। २ क्षणिकविनानवादी आत्मख्याति 





॥ 1 बी आत्माका बह्मखरूपकरिके अज्ञाने कटे ॥ 
(धया भतीत दोह ॥ जसे स्वमके पदायै । | ३ न्याय ओ वैशेषिकमत अन्यथा. 
नीलता ओं रज्जुर्मे सप। परमार्थे नहीं ख्याति करैर ॥ 


| 1 (वीत होवें । तैसे जन्मादिकनगव्‌। ४ सांख्य ओं भमाकर अख्याति कर ॥ 
नदी ई । मिष्या तीत हो | ४७॥ |||१२६॥ ॥ १ असत्ख्याति ॥ 


{ ॥ 

1 | [२४॥ भभ्नः-रलुर् सपं कैसे मासं तहां शून्यबादीका यह अभिप्राय दः- जेवरी 
छ ॥ तत्वहष्टिस्वाच ॥ द्भ सपे अल्यंतअसत्‌ हे । तैस अन्यदेश्भे बी 
८ ॥ चोपाई ॥ अत्य॑तअसत्‌ ॥ एस अस्यंतअसत्सर्पकी नेवरी 


मिभ्यास्ं रजे जेसै। . ` | द्म सतीति होवे । यादं असत्यख्याति 
क्यो भव भतम तेते ॥ = | 


ककः जका क काका = ~ चकः 


॥ ५॥ {९९ ॥ दाष्टातका किये सिद्वातका ॥ | ॥ १९७ ॥ असतूख्यातिका वरिरोपफथन ओ 
1 ॥ १९९ ॥ व्योरा किये ध । याकू नीका | खंडन दृत्तिरतावख्कि दामरकमं पिये भौ एति 
ह ॥ प्रमाकरके सप्तमप्रकादा्मं कियाद । 
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=, पक अ च = भ = क = 
9 








| 
| 
६ नदी ॥ सारेषदा्ं बुद्धिस भिर नहीं किंतु | सामथ्यै अधिक हेवैरै" ।१्‌।, 


न ज =-= ` "~ 


दका स्थित वस्तुकी < 
| ९ । वायस दा ` च मतीतिदी श्राति | ॥ १६२ ॥ जहा सोनी 


[० 
१ 


| | 
` ॥ = अत्मस्याति ॥ ॥ ३ अन्यथाख्याति ॥ } 


तुथ 


७४ 





त ~~~ । 






| 
॥ 


॥१२७॥ ॥ २ आत्मख्याति ॥ सहितने्तं ज्ञान कहा 1 (५ 


विहञानवादीका यह अभिभाय हैः- जेवरी- | परदेशम स्थितका भल 
दमं तथा अन्यदेशे शुदे वादिर कहं दोपसरितसे होवेहै । गा 



















नरे आका इथि नी ॥ १ 
इद्धि है ॥ क्षणक्षणमें नाद | सो दका वै नही १; 
प उत्पति माप होवे जो विज्ञान । सो | पित्तदोपत सा. रोग 8२ 

मतीत होवहे । याईू आत्मख्याति भोजन किते वी ट व ॥ 
दोपत जठरा पाचन 
त्रभे बी तिमिरादिदोष १ 


सपेके भत्यक्ष करनैका साग 5 


= 


| इुदधि। 
ष सपेरूपसै ख्याति किये भान ओं कधन 


॥१२८॥ २अ न्यथाख्याति ॥ १२८-१ २९ इसरीतिसैं "4 र 
५६ प पिकका गूह अभिमाय सना स ओरशराए , । 
ति भ ने व ब | सो न्यथाख्याति पि | 
# र हेव > व॒ | 
1 अतीत होबेहे ॥ यपि साचा र । १२९ ॥ 
1 क मर्य दोप त पिभादज्यराय श त हे । 
वी सपे दिदे ॥ आ यामे ज्ञान वी ह्ौचादिये 


वस्त॒का नेसे ज्ञान होवे 


काडषपसी 
न 





॥ १९८ ॥ जागर्या वर का सपा दोप- | हिय ॥ ( 
खंडन दृततिरतावछिके 1 पकथन््वक | नवीननैयायिककां मत है । 
भभाकरके सपमयकारात क्रिया ।, ` पथा इृति- | जन्यरूपते मतीतिरूम 
क १९ ॥ पत्र । न ह ॥ या अन्यथाल्यातिका ौ 
7 र रफडा | दृत्तिताबदिकि द्वादस ˆ (9 
& मत्रे अन्य. | सप्तमग्रकादविपै कियहि। ` 
॥ ६] शाति | यक्तिदेदार्मे भान होवे । ~“ >“ ¢ 
६ १ ॥ # (1 चितामणिनामक ग्रधके कार्ता 1 । 
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} १ € 4 
तु थस्तरगः ४ | 





॥ ४ अस्थाति ॥ ओ उक्ततीनिख्यातिका खंडन ॥ ७५ 





¶! १३०॥ 8 अस्याति॥ ओ उक्ततीनि- | करै ॥ यदी रीति सारेभ्रमस्थरभे जाननी ॥ 


.। . `-ख्यातिका खंडन ॥ 


| ओ अख्यातिवादीका यह अभिमाय दैः 
? जो असत्की अतीति होषे तौ वंध्यापुत्र 
| श्शश्यंगकी तीति हुदेचाहिये । याते 
'सत्ख्याति असंगत ह ॥ 
प क्षणिकविज्ञानकादीं आकार सपोदिक 
१ तों क्षणमात्रसँ अधिककालस्थिरं अतीति 
। इदचादिये । यातं ` आत्मख्याति 
गत हे ॥ ओं 
१३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तां चिता- 
1 {कि मतसे दूपितदीं है ॥ तेसं वितामणिकी 
॥ १५ तसं बी अन्यथाख्यातिमत्‌ असंगत ह । 















॥ 


^ सपेका ज्ञान" । यह कहना अल्य॑तविरुढ 
यातं यह रीति माननी योग्य हेः- जहां 
शुम सपेश्रम हे । तहां रज्जुसै ने्रका अपनी 
{श्द्रारा स्वध होयके रञ्जुका इदरूपतं 
होवे ओं सपंकी स्मृति होवैर ॥ 
ह सपे हे” याम दोज्ञान दैः 


१ 


त. ? न 1 स, 


भव्य्लज्ञान द । आ 


4, ज्ञान हे ॥ 


[ चेः 


ष “यह सपं दे” इदां दोङ्ञान ई । 


“4्या रीतिं रज्जुआदिकनमें सर्पादिकश्चम 
जहां होवे तहां च्यारिमत सुने । तिनमं नीका- 
मत होई सो कदो 1 तादी मे मावर यह 
शिष्यका परभ्षह॥४९॥ 
अक १२५- १३० गत्‌ प्रभ्रका उत्तर 

| १३१-१४६ ॥ 
॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडनं 
॥ १३१-१३२ ॥ 


॥ श्रीयरुसवाच ॥ . 
॥ दोद्ा ॥ 


ज्ेयके अनुसार ज्ञान होरे ॥ “(ज्ञेयरज्ज र्यातिअनिवचनीय लखि । 


पंचम तिनते ओर ॥ 
युक्तिहीन मतच्यारि ये । 
मानह भमकी यैर ॥ ५०॥ 


टीकाः हे चिष्य { तिन च्यारिख्यातिन्दे 
ओरदीं भमेकी टौर अनिर्व॑चनीयख्याति । 


९ "यह" अद तो रज्युका सामान्य- | पंचम ट्ख ॥ ओं असत्ख्याति । आत्मख्याति) 


अन्यथाख्याति 1 अख्याति । ये चारिमत 


र ““सपै है रेस सर्पका स्षतिरूप | युक्तिदीन र ॥ ` 


जेस उत्तरउत्तरमतनिसू्पणमं तीनिमत 


| असंगत कहे । तैस अख्यातिमत बी असंगत 


ह॒ भयदोपपमातामं ओं तिमिरदोपममा- | है काहे ““यह सपे हे” या ञानं 


। ताके श पुरुपङ्क पसा विवेक नदीं 
जो “भर दोन्नान वैर" ॥ यद्यापि 


^ 1, 








ं पूव देखे सपंका स्पतिज्ञान वी यथाहं 
ता वी भरू दोन्नान हुवे । तिने 
क्का सामान्यमतयकषङ्नान हे ओ सर्षका स्परति 
त दे" । य विवेक नहीं शोत ॥ तिस दो 
लके अविवेकी सांख्यप्रभाकरमतमं अम 


अंश रज्जका सामान्यन्नान यथाथ र | 


१ प्रथम ““यह'* अंश तौ रज्जुका सामान्य- 
शान अलक्त ई 
२ “सपे दै” इतना अश्च पूर्वटएटसर्पका 
प [2 > 
यह अच्या कामत इ ॥ तहां 
पूषदसरपका सरणही मानै ओं सन्धुखरण्जु- 


देशम संका त्रान नदीं मानै ती सन्धखरज्जतं ` 


पुरुप भय दोयके घ्या भागेर । 


((-0. 1/८11141/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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ध 
4 
॥ 
| 
0 
न 






यातं श्ल्यातिमतः 
` द॥ बी अत्यंतभसंगत 
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१ 
१ ॥ अनिवैचनीयख्याति ॥ १३३- १४६ ॥ ; | 





` ~~ ` 
जा. भागना नहीं हवाचाहिये । याते सन्युख- | रीति हैः अतःकरणदी 
य सपेकी भतीति रोवैहै । निकसिके विपयके समान + 
॥ १३२ ११ । वनि व व शः 
। तहा म्रकेञ्िवी पष्ठ १ 
ह. १ दा पि यथा थेज्ञान भकाशविना पदार्थकी भतीि फ 
1. वाधहो “भर रजछये जहां रज्जुमे सपैभ्रम हेव 
| श त बी | हततिने्रदारा निकसिषी भौ 
यति नही ५ १ ददं । परवटस्पकी | वी होवे । परह तिमिर 
२ यह्‌ स याते रज्जुके समानाकार 
होतेह | ह 1 ट इहा ज्ञान एकदहीं भरतीत नहीं | यातं रज्जुका आवरण त॑ 
इसरीतिसँ आवरणर्भगका ध 
संध हुयेते वी । जव रज्र 
होवै नहीं तव रज्जुचेतनग सि 
होयके । सो अविद्या 
होवैहे ॥ 























} 
| 
। 


८ 
९ 





भव्यक्षरूप दोज्ञान ५ 
-# होवे बी नहीं । 


र सीत सरषयसिदि आदिकरयनमं| -१ सो भि म 
॥ मतिपादन ओ खंडनकी र्ञुके 1 ता 1 
ुक्ति कठिन है ध पिप भिङ्ाचुदरं यति वाध श च १८ 
॥ १३३॥ १ सिद्धां 1 त | २ नही त ञौ भीष ं # ( 
` . हे । ताकी रीति ॥ असत्‌ बी नही ॥ क्षै | 


सत्‌ असत्सं 
भनिरवनीयल्याति दै रकी ह | है ॥ उिभादिकने 


सम य भ खंडन दृ्ि- | अम्यासके मसग करीदि ॥ ओ १५ {> 

भकार वियाहे । मभाकरके सप्तम्‌- ख्ूपका अज्ञान ओं यामान्यहप ५ ; 

` ॥ १९४ ॥ स्यादिकग्योति | ` ५ न 4।प 
नेत्रकी मदतारूप तिमिरदोषका 4 ५ 0 


पक होत जव भम द ११ 
करि कामङ्भादिकनेत्र 
। ॥ १९६ ॥ इहां यद दाका ` 
नविम ओ सामायस्के असत्‌ हे । ताक असत “` ३ ॥। 
भग्वास हेत नहीं | यह वात प दवितीयतरगि क असत्सै "न 
लक्षण कहना विरुद दै ॥ ` 








॥ द कडि "~ ^ + 0 
1 
५ 
च 


"4 
४ 


[लुर्थस्तरगः ४ ] ॥ अविद्याके परिणाम तिनका विवतेपनो ॥ ७७ 





हिति अनिर्वचनीय उन्न होर ॥ ता | हञानत एकी समय रीन रोव ॥ या रीति 
ीनिवेचनीयकी जो ख्याति किये भरतीति ओ | १ सपौदिक मविषि 
क्न । सो अनिवैचनीयरूयाति कदियेरै ॥ | (१) बाह्मविग्राअंस सर्पादिकविषयका 


उपादानकारण हे! ओ 
(२) साक्षीवेतनआभितअंतरअविद्राञ्च 


१३४ ॥ भमस्थलमे अंतःकरणसें भिन्न 
'अविद्याका परिणाम सर्पादिकविषय 





जो तिनका ज्ञान एकहीं समय उत्पन्न क ४ 
१ । होवेहै ओ लीन होवैहै । २ सर्म तौ 





„| ` सो साक्षीमास्य है ॥ | (१ साक्षीआभितअत्रिद्याकादीं तमोगुणः 
जस सप॑ अवियाका परिणाम है । तैस | अंश विषयरूप परिणामङ माप्त होषेदे॥ 
व ना म्‌ १. (२) ता अचिच्याभे सत्वगुणअंश ज्ञानरूप 
ही का ज्ञानरूप हत्ति बी अविद्याकादीं परिणाम । परिणामदू भाप होवैर। 

ध अत्‌ःकरणका नदीं । काते जैसे रज्जु | यात खरम अंतर अविव्यारीं निष्‌ 

॥ स वाध होवेहे ! तैसे ताके ज्ञानका ५१ 
(वाध दोहं ॥ अंतःकरणका ज्ञान होवे तौ 
नहीं हवाचादियि । यार्त ज्ञान बी सर्पी | यारीतं . वा्रज्डसपौदिक ओं अंतरसवम- 


£ | पदाय । साक्षी भास्य किये ॥ 
1 श सत्भतूसं ` विण अविच्राकी इत्तद्रारा जङ्ग साक्षी भासे 


२ रज्जुरपहितचेतनमे स्थित तमोगणमथान किये भका । सो साक्षी भास्य किये ॥ 


¦ अविच्याअंरका परिणाम सष ह । ओं । ॥ १२५ ॥ रुभे सप॑ ओं ताका ज्ञान 
8२ साम्ीचेतनम स्थित अव्रिद्याके सत्व- अविद्याका परिणाम ओं चेतन- ` 
@ गणका परिणाम इृत्तिज्ञान है ॥ | का विवर्तं हे॥ ू 
रज्चेतनकी अविद्याकरा जा समय सपाकार- रज्जुभादिकन अनिर्वचनीयसर्पीदिक ओं 
णाम होवे । तादी समय सासी- ¦ तिनका हान रम कहियिरै ओ अध्यास 
(भितअवि्याका ब्ञानाकारपरिणाम ` होवें । ¦ कदियेरै ॥ सो श्रम अविद्माका परिणाम ह ओं 
रज्जुचेतनआभितअविद्यम .प्लोभका जो  चतनका बिवते हे 
त र ता निमिसंहीं सा्ीभाभ्रित-ः। ९ उपादानकारणके समानस्वमाबवाढा 
भतिद्याअंशम क्षोभ होवैहे । यर्ते मस्य अन्यथास्वरूप। परिणाम कदयेदै॥ आ 
ओं तिनका ह्ञान एकी समय ¦ २ अभिष्ठानते विपरीतस्वमावबाखा अन्यया- 
, ह ॥ ओ रज्जुभादिकथधिष्ठानके |  सस्प । विवलं कदय ॥ ` 
§{ यपदाथका अभाव हे याते अनिर्वचनीयशब्दके ¦ २ सख्ररूपहीन वैष्यपुतरादिक असत्‌ किय । 
(व उपरब्धिहीं नहीं हे । या दाकाका । तार्धं विढक्षण कहनेकरि स्वरूपवान्‌कर ग्रहण है। 


यद समाधान दै ! यतँ बाधयोग्यस्र्पत्रान्‌ अनि्वेचनीयपदारथं 





























कहमैकरि वाधयोग्यका प्रण है भौ नाम प्रतीतिं बेद्रतनिपुणपंडितनवरं दपर ॥ 


1 
8! 
9 
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१ त्रिका्जवाध्य सत्‌ कियेदे ! तास धिषण ह तता परप॑च जौ रण्सर्पादिक दै। ताकी उपठ्न्धि 





या व 1 1 1 2 त ति 


==> छ चक्षि क" 


| 
| 
। 
| 
| 





७८ ` ॥ अनिवैचनीयख्याति ॥ १३३-१४ ६॥ [वित्‌ 





१. उपादानकारण अविद्रा सो अनिर्वच- 
नीय हे । तेस रज्जुम सप ओ ताका ज्ञान वी 
अनिवेचनीय है । यतिं रज्जुसपै ओं ताका 
ज्ञान अविद्याके समानस्भाववाखा । अन्यथा 
स्वरूप किये अविदयाते जरपकारका 
आकार है। सो अविद्याका परिणामरै ॥ 


२ तैसे रज्जुभवच्छिन्नअयिष्ठानचेतन सत्‌- 


् 9 
` सूप दै । सपं ओ ताका ज्ञान. सत्स विलक्षण 


हे । याते रज्जुसपं ओ ताका ज्ञानं अधिष्ठान 


चेतनतें 
क विपरीतखभाववारा । अन्यथास्रूप 
किये चेतनसेँ जरप्रकारका आकार हे॥ 


॥ १३६ ॥ रज्जु ओ अंतःकरणडप- 
दितचेतन अधिष्ठान हे 1 रज्जु नहीं ॥ 
सपे ओ तके क्ञानकी रज़ज्ञानसै 
निवृत्ति ॥ 

„ १ मिथ्यासपेका अधिष्ठान रज्जुडपहितचेतन 

९ । रजख नी । कादेते सपैकी न्या 

५) हे॥ अन्यकसिपितका त 
अधिष्ठान बने नहीं 1 याति रञ्ज्उपदित- 
न ई । रज्जु नहीं ॥ ओ 


ह अध्ष्टन कै तौ वी 


। रज्जु ओं चेतन दोव न अधिष्ठान होगे ६ 
रलुमाग अधि दो्वेगे । तहां 


अधिष्ठानपना बाधित है । यत 
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५४८ दोदकी उती . 
॥ ९ 


जो चेतन ताके आभित ६। 


व "कह 
| 
9 
न, 
~ 
१ 


4 

२ तैस रज्जुका बान दो |. 
यी निमित्त कदीरं। ग | 

॥ १३७ ॥ शंकाः- रबु 
सपैकी नित्त वनै रत 

ठेसी दाका दो ५ ४२ 
सपैकी निषटत्ति वने नदी | $ ष 
बस्ुका जो अधिष्ठान शेषै त (, 
नर ि्याकी निषि १ 
वादका सिद्धांत हं ॥ ~ 4 
अधिष्ठान रज्जुडपहितचेतनं १। ध 
याति रज्लके ज्ञान सर्पी निः 














या शंकाकरा- क ॥ 
॥ १३८ ॥ समाधानम | 3 


(वी 

यह समाधान दै!- ` म 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणक १ 
तहां आवरणभंग हत्तिका. ` गर 


च्रे | ५. 
आवरण अज्ञानकी शक्ति ६। 


जडके आशित है नहीं । वि । 4 
| 


~~ 
॥ 
४1 









रज्जुडपहितचेतनरीं ज पा हे त ॐ नागेति (0 £ 
विरिचेतन > ~ _ ` नहीं अधिष्ठान | रज्जु- (नि . नर्क $ र्न 
२ तैस सेके ्ञानका ड | भंग दोवेहे ॥ 1 + # 
शनका उपािभेदसे 1 र विपयक्ा ओं ताके | ३ चेतन सयय॑भकाश दै व" `| 
| "न र उपयोग ल 41 
 ॥१९७। स ह ्रक्रिया ते ठ ०) इसरीतिसै __ ---- 
। यह भ्रा जागे इसीही चतुर्थतरंग- | गत १८७ के अंकविपै आमक कि 


| ५ 
[लि दथैस्तरंगः ] ॥ रलुश्ानतें सर्पं ओ ताके कश्षानकी . निडततर्म शंकासमाधान ॥ ७९ 





१ विदाभाससदित अंतःकरणकी हततिरूप | ज्ञान होवेहे ॥ विपय जो सपे ताकी निषटत्ि 

| जानम जो इत्तिमाग ! ताक्ा आवरण- | होतेदी सरक ज्ञानक विपयके अभावे आपदं 

|| भंगरूप फल चेतनम होवे । ओ | निषटति होवे ॥ ओर 

त | २ विदाभासभागका भ्रकादारूप फल | ॥ १४१ ॥ जो देस कटैः- करिपितक्री 
। रज्युम हवै । | निदृत्ति अधिष्ठानह्नानविना हवै नदीं ओ 

1 | याते त्ति्ञानका केवरजडरज्जु विषय नहीं । | सप॑का ज्ञान वी कल्पित हे । ताका अधिष्ठान 

हक अभिष्ठानचेतनसदितरज्जु साभासदत्तिका | साश्ीचेतन र । ताके जानविना कर्पितसपेके 


हमौपय हे ॥ इसीकारणतं सिद्धातग्रंथमे यह | ज्ञानकी नित्ति वन नदीं । ताका 















र्वा न्तः अतः करणजन्यषत्तिन्नान सारे लन १ क यदह हे; निटत्ति 
{लड्‌ पय करद ॥ क 
(4 भकारसें रज्जुङ्ञानसे निरावरण होयके। * एक तौ अदयं तनित्ति दोवेहे । ओं 


कि भ अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका वी | २ दूसरी कारणम जो ख्य सो बी नित्ति 
तिजमकार्ते भान वैरे । याते र्छका ज्ानही कदियेदै 

(पके अभिष्ठानका ज्ञान है । तात स्पकी | _ कारणसदित कारथकी निहति अल्य॑त- 
चि ॥ निच्त्ति कियद ॥ 

॥ १३९ ॥ शंकाः- रलुज्ञानतेँ सप- | सारेकस्ितवस्ठुका कारण  अभिष्टानके 


आभित अज्ञान इई ॥ 

५। कजानकी निवृत्ति बने स १ ता अन्नानसहित करिपतकायकी निष्टचि 
[६।अन्यंकाः- यद्यपि या रीतिस सपेकी तौ अधि्ानज्ञानतैरीं देवरं । 
{दत्त रज्युक्‌ ज्ञाने संभवेहे । तथापि सर्पके २ परंतु कारणं ल्यरूप जो निदत्ति सो 
नकी निदृत्ति संभवे नदीं । कादेतं सपंका अधिष्ठानज्ञानविना षी दोर ॥ 
(धिष्ठान रज्जअवच्छिजचेतन दे ओ सपेके। जसँ युषएपषि ओ भलयमे सरमपदार्भनका 
[नका अधिष्ठान साक्षीचेतन है॥ पूवेउक्तमकार- | अ्गानमं ल्य अथिष्टानङ्गानसै विना होकर । तहां 
॥रञज्ञानसं रज्युअवच्छिन्नचेतनकादीं भान | सर्मपदाथैनके लयम निमित्त भोगके सन्धुख 

। सा्तीचेतनका नदीं । यार्त रज्जुका | क्का अमाव ₹। तसै अधिष्ठानसासीके ज्ञान- 
# हुयेतं बी सप॑न्नानका अधिष्ठान साक्षीचेतन विनाहं सर्षन्ञानका ख्य दोवैरै । तहां सर्ै- 
त ६ जा अन्नातअधिष्ठानरम करिपतकी । बलानका बिषय जो सप ताक अभाव सपान 
(त्ति होवे नदीं । रवि ज्ातअभिष्ठानमदीं | लयम निमिच है ॥ 
.{हिपतकी नित्ति होवे । यातं रज्जु्ानते । या भरकारयै सर्पकी निटत्ति रज्जु्गानै 





नि्टत्ि वनं नदीं । ताका होते ओ सरप्ञानका तरिपय जो सपं । ताके 

१४० ॥ समाधानः- सपेके अभावे | अभावं सर्षनानका रय होरे ॥ 
सपज्ञानकी निवृत्ति दोवेहे ॥ १४३ ॥ रजुक्ञानसमय साक्षीका भान 
॥ १४०-१४२ ॥ दोवेहे ॥ | 





समाधान यह हैः- विपयकरे आधीन | अथवा। स्पे ओ ताका त्रान। दो नरकः 


ब 





' = ॥* स द ता द क ति त दा पि त को को नक कि त भ म ~ = न 
ह 
# 
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नत्ति रज्जुन्ानतेही रोपर । कारेते या भकारते रज्जु्गानसय 

एञजका मलक्ज्ञान हबे । तव अंतःकरणकी | का भान होनैते कलिता 
हति नेबरमारा निकसिके रञ्जुदेरमें भा होवेहे | संभवे ॥ 
अ! रज्जुके समान हत्तिका आकार रहोवैरै । | 
याते रज्जुके म्यक्षसमय हत्तिउपहितचेतन ओं 4 4. ॥ स्वनि (त 


न दों एक दे । तिनका सक्षका शति षे 
दु याम यह हतु देः- चेतनका राप 
सखसूपसं तौ भेद कटं वी नहीं| कितु उपाधिके क 












भदस चेतनका भेद्‌ होवैहै। (- ^ 
इत्तिउपदहितचेतन ओ. रज्जुउपहितचेतनका | आभाससहित 


भदकउपाधि । त्ति ओ रज्जु है । इद्वियद्वारा निकपिरे 


त्ति ओ रज्जु भिन्नभिदेशमे भकारे ॥ ४ 
६ ता उपाधिवाङे चेतनका त २ यटादिकविपय ओं १ ‰ 


< ्त्तिरूप तिनका शान छ 
२ दोचरंरपाधि एकदेश स्थित होत तव सदित अंतःकरणसम क्र 
| उपदितचेतनका भेद बै नहीं ॥ साक्षी मकाश्ह ॥ , त 
~ वातौ वेदातपरिभापादिकनम | , १ “यह यट है" 
। : १ भिभदे8 इतस घटमात्का अ+ 
त उपहित ^ धट जाद या ५ 
| २ एकदेश जद दोधि स्थित च | (१) ब्दा अप ११ 


होवे । तव दोनुंउपाधितें उपहित (२) ज्ञेयथट € 

र ठ प श्छ 

चेतन एकी होवैहै ॥ हित बी (३) .ताका ग 1 > अ 11 ठ 
वा भकारं रज्जुके मल्क्ङ्ञानसमय | त्रिषुटीका „ति 


उपहितचे रञ्ज अ+ टी 
पाहतचेतन _ ओ इत्तिउपदितचेतन एक्‌ ै।| या, भकारतं स ` "ॐ, 


पा स्ीचेतनही हत्तिउपहितवेतन & , | साक्षी हे ॥ ` 
रर भत्र ओ ताकी हतम लि) साकी आप ज्ञात होप 1 
ह॥ चेतनमा्र सो साक्षी | साक्षीसं वने नदीं । | 
रचसपहिेना न ओं ¦ साक्षीका ज्ञान अवदय रव ॥ 
` ज ~ मभदहोषेदे॥ ओ ¦ ता साीज्ञान 
शोैहे ओं रजजन भान | या पू्वरीतिसै सपं ओ व» 

& रञ्युखपदितचेतनरसै अभिन्‌ भिन्नभिन्न कल्या । ताम {५ < 
एमन मान होवैह ॥ सका बी ह॥ या पम कासा 

बी बहृतदहे। यर्ति-- ~. 
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| [र्स्तरगः ४] 





| १४९५.॥ सपं ओ ताके ज्ञानका 
्रीधिष्ठान साक्षी ह ॥ १४५-१४६ ॥ 


सपे ओं ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकदं रै। 
[ए प्त करैर 
५५ । बाह्य जो रज्जुचेतन है ताद सर्पं ओ 
क्र ज्ञानका अपिष्ठान करै 
एतो बै नहीं । काहेतै-- 

८१ जितने ज्ञान होवे सो भमाता अथवा 
पीके आभ्रित होर । वाह जो रज्खचेतन 
एके आभित ज्ञान वने नरी ॥ ॥ 

२ तैसं सपं ओ स्के ज्ञानका अधिष्ठान 
 कषुःकरणउपदितसापीचेतनद्ं माने । तौ शरीर 
पितर अंतःकरणदेशमे सपंकी अतीति चादिये। 
[छिदेशम सपेकी तीति नदीं चाहिये ॥ 

शूर उपजे संकी बाहिर भरतीति मायाके बरूत 
( तृ तो आतमख्यातिमतकी सिद्धि होगी ॥ 
















[१ रज्जुडपटितचेतन न्नानका अधिष्ठान वनं 

| नदीं। ओं 

ॐ अंतःकरणउपहितचेतनं सपंका अधिष्ठान 
¦ घनं नहीं । 

ते सपं ओं ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक 


प रज्जुके समीप भ्राप् जो अंतःकरण 


धित अवया । सपोकार ओं ्ञानाकार- 
।{णामडं मा होवैहे ॥ 

[ ठत्तिउपदितचेतनम स्थित अविद्याका तमो 
५ शण सपेका उपादानकारण है ॥ 


उपादानकारण रै ॥ थ 


॥ सपं ओं क्षानका अधिष्ठान साक्षी हेः ॥ 


` इदमाकारदत्ति । ताम स्थित चेतनके | दव 


२ तादी स्थिव सत्वयणर्थस सर्के क्षानका हचतिदप्ितसा्षी 





<१ 


त्ति । रज्जुदेशमे वादिर गई यातं एत्ति 
उपदहितचेतन वी बाहिर है । याते सेका 
आभ्य वनेहे ॥ 

२ जितना अंतःकरणका सरूप होवे । उतना- 
हं सा्षीका खरूपं दोवेरै ॥ शरीरके अंतर 
स्थित जो अंतःकरण । सोई हत्तिखरूप परिणाम- 
र भाप्न होवैदे । याते दक्तिउपहितचेतन साक्षी 





है । याते ज्ञानका आभ्य वैर ॥ 


रज्जुका जव ०. कार होवे । तव रज्जु- 
चेतन ओं दत्तिचेतन दोन एक दोबेहे । यते 
रज्जुके ज्ञानसं सपे ओं ताके ज्ञानकी निृत्ति 
वी वनेहै ॥ 

। १४६ ॥ जहां एकरज्युमं दशपुरषनङ् 
किंसीदरं सपं । किसीङं दंड । किसी माला । 
किसी पूथिवीकी दरार । किसीदूं नलधारा। 
इसरीतिस भिन्नमिन अतीति हो । अथवा 


सवेद सपहीं भतीत दोवे। तहां जापुरुपदकं ` 


रञ्यका साक्षात्कार होवेहं । ताकी इत्तिचेतने 
कल्पितअध्यासकी निदत्त रोवेहै । 


नाता ह । रज्जुआदिकविपयउपहितचेतन 
नरी ॥ 
जो रज्जुउपदितचेतनकर सपेदंडादिकनका 





द्शषपदाय॑ । सो एकणएकवूं सारे मतीत 


 इसरीतिसतं बाप्सपादिक ओ तिनके शञानका 
अधिष्ठान 





या भकारतं सतरभसत्सं षिदक्षण जो 


जादू ॐ 
रज्जुज्ञान नहीं होवें ताके अध्यासकी निदि. 
होवे नदीं । याते इततिचेतनही करिपितका ` 


अधिष्ठान माने । तो दक्ञपुरुपनदरू मतीत ज 2 


हुयेचादियि ओ हमारी रीतिरस तौ जाकी एतति- ` | 
चेतनम जो पदाय कसित इ सो तादीदै भतीत 
होवै। अन्यद्रूनहीं॥ ` ` 


¦ ॥ खम्के ध 
पदाय ओं तिन ्ानका बी अंतःकरणउपदितः ` ` ८ दै 
| सात्ीहीं अपिष्ठान रं 4 




















4१ न 
८२ ॥ अपारमिथ्याजगत्का आधार अधिष्ठान कोन हः ? इस प्रका उत्तर। वि 


----------_---_--~_--~--~-~_~~_~]~]_-~-~~-~_ ~-~~~~ 
अनिेचनीयथविद्याका परिणाम मिथ्यायजंग भतत हेन कः 
सपोदिक । तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति ओ | आधार ओं अधिष्ठान रज 1 
कथन । सो अनिवेचनीयसख्याति कषिवि-| यद्यपि मिथ्यासप॑र 

हे ॥९०॥ ` ्वितीयपक्षमे इत्तिउपशिततेतर ॥ 2 


॥ १४७ ॥ प्रश्रः अपारमिथ्याजगत्का | रज्जउपहितचेतन ह । # । 
आधार ओ अवि्ठान कौन है१ | भष नं । कतै 
तथापि व  \ | 

॥ शिष्य उवाच ॥ उपामि रच्छ दै । र ॑ 

॥ दोहा ॥ निषा न 
| अधिष्ठान तथा आधार 
४. धा दे । जगत्का अधिष्ठान आ | 
(त अपार ॥ ॥१४९॥ आत्माका सर्ती 
सो भगवन मोड कहो । ओ विरोषरूप म १) 
को याको आधार ॥ ५१ ॥ या स्यान यह रल ११ 

स्पष्ट ॥ ९१ ॥ दोस्वरूप हं । १ एक 


॥ गतप्रश्रका उत्तर ॥ १४८-१9 ९॥|| २ एक विश्चेपरूप है ॥ . +` 
॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार ओ ¢ सा | ॥ 

4व्य॒हू? सपे ह था (( 
अभित होयके 


ई 
ई “इदंरूपः ग सो 


+ 
सो रज्छका विदोषस्प 

तैसे आत्माके 
सामान्यरूप । > दूसरा = | 


नीर 
नः पी 





16 ~. 
भनिर्वचनीयल्याततद - ^ च = ` 9 = 
ह ॥ &. ^ - ं ~ रं „ना ॥। ^ | ॥ ~ 
इ्तसनावछक जः जटमर्नम विया कद्धकरकयन । विस्तार निरूपण ई सिम य. 

१ (9 |+ न्क 

^ ‡ जा याहका किया | 8 „ 3 ¢ 
7 # उण ॐ ^" ष्ट [४ 
 । भ ५ ॥ ~ ( 9 ‡ 
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चि ्थस्तरंगः ४] ॥ जगव्‌द्रएा आत्मासं भिन्न क्या चाद्ये । इस प्रश्चका उत्तर ॥ 


, 
४ 
न 


वातकी रांतिसमय बी मिथ्यासंधातसे 
भिर होयके सत्रूप मतीत होवे 
शात्माका सत्खरूप सामान्यरूप हं ॥ आं 
२ स्थुल्ष्ष्मसंघातकी रांतिसमय आत्मा- 
1 असंगङ्टस्थनिदुक्तसखरूप पतीत होवे 
1 ही 1 किंतु असंगादिस्वरूपआत्माकी भतीति 
केत सेषातश्नाति दूरि होबेहे । यात असंगता । 
प श । व्यापकतादिक 
॥ 
॥|१ स्ंश्रांतिमे सामान्यस्य आधार 
| ॥ | कषियेदे ॥ ओ 
२ बिरेपरूप अधिष्ठान कदियेर ॥ 
जसं सर्पका आभ्रय जो जेवरी ताका 
सामान्य “इदं "सरूप सपैका आधार 
। है॥ ओं 
१२. बिरेपरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है ॥ 
५1 (१ तैसे मिथ्यामपचका आभय जो आत्मा । 
ताका सामान्यसत्ररूप अपचका आधार 


| 

















| ६। 


(२ असंगतादिकविरेषरूप अधिष्ठान दे॥ 
[इस्रीपिसें _ आधार _ ओ अधिष्ठानका 
्ात्मनामयुनिने रिंवित्रभेद मतिपाद्न 
(यादे ॥ ५२॥ 


॥१५०] प्रभ्रः- जगतद्णएा आत्मा 


| भिज्ञ कल्मचादिये ॥ 
| ॥ शिष्य उवाच ॥ 
# ॥ दोहा ॥ 

वन मिध्याजगतको । 


द्र किये कोन ॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 





अधिष्ठन आधार जो । 
दरष्टा होय न तौन ॥ ५३॥ 


अये स्पष्ट ॥ भाव यह हैः- जगत्का आधार 
ओ अधिष्ठान आत्मा ३े। यातं जगत्का द्रष्ट 
आत्मासे भिज कह्याचादिये ॥ जेस सेका 
आधार ओ अधिष्ठान जो रज्जु तासे भिन्न 
पुरुष सपेका द्रष्ठा हे ॥ ५३ ॥ 


॥ गतप्रभ्रका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥ 
॥ १५१ ॥ सारेकल्पितका अधिष्ठानहीं 
दरष्टा हे॥ 

॥ श्रीयरुष्वाच ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

मिथ्यावस्ु जगतमं जे हं । 
अधिष्ठानम कसित ते ह ॥ 
अधिष्ठान सो द्विविध पिन ॥ 
इक चेतन दरूजो जड जानह ॥ ५४॥ 
अधिष्ठान जडवस्व्‌ जहां हे। 
दर ताते भिन्न तहां हे। 
जहां होय चेतन आधारा । 


तहां न दष्ट दवे न्यारा ॥ ५५॥ 
ग 
१ जहां जड अिष्ठान होत। वहो अभिष्ठान 





4 ॥ १९९ ॥ संधेपदारीरकनामकम्रथके का | शरीरोकराचार्यके 


<ये 





५ ५ द 
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क भर्षः दुःखके देत जन्मादिकसंसारकी निच्चिका उपाय वताबो | 

॥ (ब------  |॥ ५३॥ पृश ¦ 

३॥ प्रश्रः-जन्मादिक्रसा 

भतन मिष्यास्रको हेतु है । यते ता 
अपिष्ठन निर ॥ उपाय बता 
सोह रा मिन्न नरि ॥ रिय सा| 

जगत विचार ॥ | 

र ॥ ५६॥ ॥ चोप॥ | 
;-जेसं . समका अभिष्ठान ठान ्‌ जग्‌ यद्यपि पिष्‌ ् | 


चेतन ह सोई स्पयका 
आत्मादी अभिष्ठान ई "सा तैसं नगता | तथापि मेँ चाहं तिभ 


| 
४ ई द्रा है] | 
शका - भौ ` समाधान = द| स्वप्र भयानक जां ॥ 


॥ दोहा ॥ 
द्म मिथ्या ससार । 
दे तोमे भम भान ॥ 








करिके मरणादिकरसंसार 
होवे । सो उपाय आप को । 











# भिहि र य + 8-394-77 ~ % > 





आपने कट्या था जो _ ^> {4 

, | बासते साधन चारिये न"? प 

। . रेरनिपे र हे । परु हे भगवन्‌ । ८ 

< ¶६। | दुःखकरा हेतु होवे ताड ६. ‰ - 

| ५५ योग्य दै ठ 

` | न ॥. 

1 । दिखाया हवे । ताके | बी हँ सी ०. ऋ ( 
| करता । | पाद्मप्ताखनादिकनानास ११ 
(6 तैसै यद संसार मिथ्या बी १ 
| इु*खका हेतु मेर 3 





| ,॥ १७० |. ठगनैवाठा । 
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| (लसतः ४1 ॥ अक १५३ गतप्रश्चका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥ ८५ । 





सारी निष्टत्ति चाहं । आप कपाकरिफे | अज्ञानते जगत्रूपी खेद भतीत होवेहे सो 
धाय वतावो ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ आत्मज्ञाने भिरे ॥ जो वस्तु जाके अज्ञान 
|| गतपरशचका उत्तर ॥ १५४१५९५ ॥ | तीव दोषै सो ताङे हान्त मदे । यद नियम 


|| १५४ ॥ आत्माके अज्ञाने जगत्की सो (= भ या ५ 


(6 होवेहे ॥ ताकी निवृक्तिके | जगत्‌ मिहे । सो आत्मननान हम कटिदिया ॥ 


॥ 1, उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ जगत्‌ तौ मेरेविपे तीनकालममं हे नहीं । काहेते 
ए ॥ शरीयरुखाच ॥ मिथ्या हं ॥ जो मिथ्यावस्तु होषेरै सो अपि 
र | चि एानकी हानि नहीं करेरै ॥ जसँ मरीयिकाका 
| ॥ सोर ॥ णो जठ है सो पृथ्वीद्ं गीरी नदी करैर । तैसे 
^¶ म क्यो वसानि । जगत्‌ मतीत बी होबेहे परंतु भिध्या हे । कट 












५९, पू मेरी हानि करनेषिषे समथ हे नदीं ॥ ओं 
५ ५: | जो साधन तें शूथियो ॥ ५८ सत्धित्‌आनंदरूप रसस्वरूप ह” 
^ हिय निश्चय आनि । सा जो निश्चय ताका नाम ज्ञान दे। सोई 
रदे न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥ | मोक्षका साधन हे । ओर कोई नहीं । सो 
| - हे शिष्य! णो त जगद्रपी दुःल- | जान इम प्रथम उपदेश करीदिया ॥ ६१॥ ६२॥ 


¶ | निचिक्ा साधन पूया सो हम तरं |॥१५५॥ अज्ञानका नारा केवछ ज्ञानसे हे । 


हीं कदीदिया । तिसविषै तं इद निश्चय कर्मडपासनासें नहीं ॥ 

१६ । ताते जगत्रूपी खेद रह नहीं ॥ ६०॥ द 

+ ॥ दोहा ॥ ॥ दोदा ॥ 

ह: कमं उपासनतें नहि । 

{न्‌ आतम अन्ननते । जगनिदान तम्‌ नास ॥ 
हे प्रतीत जगद ॥ अंधकार जिम चेह 


गेह 
खु ताके बोधते । व ५ ॥ ६३ ॥ 
| यह भाखत सुनि वेद ॥ ६१ ॥ नगवा 
1 6६ ११ टीकाः दे धिप्य निदान न 
+ ¦ भरह्य्म | उपादानकारण । तम॒ किये अद्गान हे। ता 
“अह्‌ ब्रह्य यर्‌ ज्ञान ॥ अज्ञानके नाशते जगत्क्रा आपहीं नाश्च दोय 


जावैह । काते उपादानके नान्न हये पीछे 
तं सिप भं कृ । | कारन र नदीं ॥ 


नहिं उपाय को आन ॥ ६२॥ | ता अङगानका नाय केवल शानकरिकि १, ` ॥ 
- ह शिष्य ! अपने आतमस्वस्पके | कमं ओ उपासनाकरि>े नात्र वं नदी! . 4 

५॥ १७१ ॥ वं इसीहीं तरंगगत ११९ जौ | दोदोहाकरकि ल _ | 

६ के अवप किदिया । केर सोई उपाव | ` `! श 


=+ ५. ॥ व क 
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न स ग नमकक 
च 


काहेते अङ्नानका विरोधी ¬ 
५ रोषी ङ ज्ञान हे। । यामे सुहि संका 


दष्टातः- जेस शृहकेविपै जो अंधकार 
सो काह क्रियां दूरि होवे नदीं ५: 





अथकार ह सो ज्ञानरूपी कारसै द्रि हो 
आरकाहूसाधनसे नदीं ॥ ६३ ॥ 


॥ दोहा ॥ 
र मे । 
हिय ध 
जो यामे संसय र्यो 1 | 
पढ विचारि ॥ ६४॥ 
` ॥ रश्च ॥ १५६-१५८॥ 
॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवाद्पुवैकं 
प्यमाणरकाका सूचन ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


 _ भो भगवन 
सो स सय रि कामासो | 





| ओं जीव 
बहास भि नही ४ | 
| निश्चयका नाम ज्ञान ६। ५ 
मिथ्या हे ओ नीव आ 
वातौमेजानी॥ _ ` : 
परं “जीव रह्म दोषं ५५ 











जन्ममरन ओं 
ओर अनेकांति च 








| चहं ज्ञान अन्तान = ` 
| ता नह्य करत्‌ = 1 त्नी 
॥ कहो एकता कैत 3 11 







हिय ^, १. ॥ ^ 
1 दीका । { 1 --ह ५4 व ॥ | | च्व ।: वि 
न च) ॥ १. + ~ ५ ५. क, 
>; । यन्यपापका व न्क > श 

भ्‌ क" "अ 
# 91 9९ 

। | + १ न "५ ॐ 
चि = व & 
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। 

1 | (~ छ, छ 
(ठिथैस्तरग ४] ॥ भञ्चः-जीवव्रह्मकी पकतासं वेद्‌ निप्फङ दोयेगा ॥ ८७ 
---_~~_~_~_~_~~_~-~_-_-~-_-~--~--~---~_~_~--------~~-_-----]]-]----~-~-~-~---_{-~-~-~-~--~--~-~- ~ 


न ~ ~ = त क = क 3 ना कः आ कोक ~ क ज कः कत क = काः 


र ।२ तिनका जो फल जन्ममरण ओं चुख-|। टीकाः-हे शरो ! मेरे एक आरसंश्चय हं 
+ दुःख तिनङ्कं धारण करटं । ओं सो आप सुनो ॥ कंसा वह संशय हः- जाघं 
१।,२ नानाभकारका जगत्‌ मेरेविषे भतीत | जीवव्रह्मकी एकताका निय भन॑से किये द्रि 
[| रोषैदै। ओं होयजावै । सो संशय मँ आपदं कहं । आप 
|॥ [४ जगतका कारण जो अज्ञान है ताके दूरि | सुनिके तिस संशय द्रि करो ॥ बेदविपे मनं 
||| करने म ज्ञान वाहं ॥ ओ दसं देख्यादेः- पक बुद्धिरूपी दक्षे दोपी 
दं ? ब्रह्मविपे न पुन्य हे । न पापरै। ह । सो दोनँसमान ई ॥ तिनविपं 
५।२ न जन्महे। नमरण है।न सुखहै १ एक तौ कमेके फलङ्क भोगेहे । 





= 


¦ # ख हं । ओर २ एक खच्छ किये शुद्ध दं । भोगरदित 
|३ कोई केश ब्रह्मविधै नहीं । ओ ह । असंग रै ओ ता भोगनेवाखेङर 
ए ४ ज्ञानकी इच्छा नदीं हे ॥ ्रकारदे ॥ 
















षं ५ याते बह्का ओं मेरा सरूप परस्पर | याकेविपे 

शि ह । यात दोनूबांकी पकता वनै नदीं ॥ १ भोगनवाढ्या जीव प्रतीत होवैहे | ओं 
४ यद्यपि मेरेबिषे वी जन्मादिकसंसार | २ दूसरा परमात्मा मतीत होवे । 
( मरायेकरिके रै नही । तथापि मिध्या.जो | याते उनकी एकता वने नही ॥ ओं 

¦ हसो मेर ांतिसे भतीत होवेहे ओ | बेदकेविषे कमं ओ उपासना बहुतभकारके 
हमें नदीं । याते इतना भेद रै । धता बन | कदं । सो जीवव्रहमी एकतामिपै निष्फल 
हीं ॥ ६८1६९ ॥ ्‌ | काहेते जो आप जीवब्रह्मकी 


` ५ ५८॥ पक्षीरूपतासै विलक्षण जीव- | एकता कदोही । १ सो ब्रह्मवे जीवे 


सकी एकता कमैरपासनका मति- | ससर भताव कोर करोो? ९ जीवनिये 
स्वरूपङ्क अतरभाव क 

| | पादक वेव निष्फठ होगा ॥ १नो वदानि 
॥ ॥ अन्यसंशयकी चौपाई ॥ अत्रभाव कहोगे तां जीवर ब्रह्मरूप 
|| उनह यरू दूजो पनि संसे होनेते अधिकारीका अभाव होगा । यातं 
(वनह्य एकल प्रनत ॥ कम ओ उपासना निष्फढ होगे ॥ ओं 
२ जो जीवगिपे ब्रह्मके स्वसूपक्रा अंतरभाव 


क इच्छमं सम दवे पच्छी । करीगि | तौ 
भोगे इक द्रूजो खच्छी ॥ ७० ॥ | (२) बरहर जीवस्य होत जाक उपासना 


उपार पुनि बह भाते । 
वत्‌ हय याते दय रासे ॥ ७१॥ 
1 | १७२ ॥ यह अमेयगतसंशयका स्वरूप ३॥ | + 


यह कत मरसगा॥ | (२) कमेका फक देनवाढा जो परमात्मा 


निष्फल दोग ॥ ओं 


न नि 
अमी. 
॥ 4 ` भी 


त च “ = ॐ ५ ॥ ॥ 


4 १ क > ०» 2१9५. ०49 १. = 0.45. उ ~ मो # # + कमक न= = २4 9. => 5 भन चै कनी नोक. नकत कै ` ० 
१ 


६। 
ध { 
४१ १ 
1 । 
(1 
६ 
१ 

4 १ 
1 
| 

४ 

्' 
¶ 


भोगरहित असंगा करिये । ता उपास्यका अभाव शेवेगा॥ 
| गोग इत परकास अरसगा । यात उपासना निष्फल हेोरवेगी ॥ ओं 


ताका अभाव होगा । यतं कम॑ । | 


नकि "कणक ष्क क कन ~ नभ = 
च 
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त 
"ध 


==. य 


८ € 
। बहस मेरी पकता यनै नदी । इसप्रश्का उत्तर ॥ १५९-१७१ | 


प त | 
मीमांसक जो कहै (“र्मही ईश्वर ह निस्तार 

६ स्तार किये निराकष ¶ ¦ 

१ स होवेहै”। सो वात्ता समीचीन विचार मे रः वृ इुन- । 

कारैते जो जड हं । तिनं । जैसे एक आकारा णा 

श क सामथ्यं षने नदी । याते कर्मका। १ एक यकाद ३। ब रु 

१ क २ एक लाका ै। अं । ६ 

ग का 0 जीवकी पं २ मेघाका्च ॥ | ओं (1२ 

४ मदाकाञ्च है ॥ ¦ 

॥ अक १५७ गतप्रभ्रका उत्तर ॥ | तैस एकचेतनङे व्यार 

| ॥ १५९-१७२ ॥ र शौर | न ¶ 

& | र । आ 1 [ ¦ 

॥१५१॥ च्यारिआकाश जौ च्यारिचेतन ॥ रे इ्रदै। ओ उ 
























॥ श्रीयसुस्वाच ॥ | भव्रहहै॥ र ॥ 
॥ चोपाई ॥ जारि 

ह न 0 कटं बिचारा । | कार्ते पिनैगा | तज ॑ 

क सका नितारा ॥ आपह समापान नानि ठ 
गा इक जर्आकासा । खरप वपन करं । १ 
संशयरहितज्ञान | 


॥ ५५ || होवेगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ¢ स 


॥१६०॥ 9 अथ धट" (२ 

॥ दोह । (= 

1 जल्ूरित षल्डरं च द ॥ 
| युिनिषुन पंडित |: 
दीकाः-दे मिष्य नई 
| आकार अवकार देव 1%॥ 


9: न त~ ॥ ३७३॥ यह्‌ मनाय वस = ममाणनतसंयमर तिनका | परंडितजन धंशकाा १९. अ 
(न > ]. ^. | ट 8६ 
-.. भीतरका जो = महाकाश है । तिस्तः मिनन घटके अम वर बि क". 






१५ गा „ह? 

खक्षण करनैका क्या प्रयाज 
कः ¬." अकी # 

' + 
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(, षि १॥ २ अथ जखाकारावर्णन ॥ 
` . ॥ दोहा.॥ 
त घटम च पुनि। 















१ 
| 
 # 


विरद विन्नजन। 

4 भासत जलआकास ॥ ७६ ॥ 

# „4५ ~ दे रिष्य { जलसं भ्या जो धट 
कविः नक्षत्रादिसदित आकाश्का भरति- 
4 होवेहे। सो आकारका ` श्रतिर्विव ओं 
कार । दोदू मिेहुये जलाकादा कदिये- 
५1७६ ॥ याकेविपे 

॥ कोई शंका केह ॥ 

काशका भति्विव नदीं होवेहैे रितु 
18 नक्न्ादिकनकाहीं भतिरविव दोवैहै। 
| आकाश सपरकृरिके रदित है ओ रूपवाठे 
थिका मतिविव होवे । यातं आकाशका 
धरविव वने नदीं । एेसी शंका करदे ताके- 


ह पमाभानका दोहा ॥ 


क~ ~~~ 


4 ५ आकासको । 

(नहि प्रतिर्विव रखाई ॥ 

म्‌ गंभीरता। 

॥ हे तीर किटि भाई ॥ ७७॥ 


(यद समाधान दैः- वटाकाञका पर्मउक्तठक्षण 





याते जरम व्योमको । | 


लखि आभास खजान ॥ 
रूपरषित जिम सब्दते । 
हे प्रतिष्वनिको भान ॥ ७८ ॥ 
टीकाः- जो जर्केविपे आकाशका भरति- 
विव नहीं होवे । तौ गोडेपरिमाण जटव्रिपे 
मयुप्यपरिमाण गभीरताकी जो भतीति रोवे 
सो नदीं हुरईैचादिये । यातं आकाश्चका भति- 
विव अंगीकार करना योग्य हे ॥ ओर . 
जो कटै । ““रूपरदहितपदायका भतिर्विव 
नहीं होवेहे' । < 
सो धी नियम नदीं रै । कां सध 
रहित जो शब्द रै । ताकी भतिष्वनि होषेरेसो 
शब्द्का भरतिविव दै। याते रूपरदित जो आकाश 
हे ताका वी भरतिर्विव वनेहे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
॥ १६२ ॥ ३ अथ मेधाकाशवणेन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जो मेषहि अवकास दे । 
युनि तामे आभास ॥ 
तिन दोव कदत हे । 
बुधजन मेघाकामस ॥ ७९॥ 
टीकाः-मेथ जो बादख। तिनङ जो 
(कह भाई ॥ ७७ ॥ | आकार अवकाश देबेदे ओ मेघके जलम जो 
॥ १७६ ॥ गणके आधित गुण रहता नहीं । 


[ 1. सी रभ 
४४) # घटकी र्भ खिति दहै । सो आकाश कितु आकाश्चादिकद्रव्यके आधितयुण रताद । 


| । कपाटाकारा ( टीकरकाञ्च) कहना होवैगा 
"्याल्नसं विरद है । याति यह द्वितीयलक्षण 
पा उचित हे ॥ 











। | इस नियमत नीठपीतादिरंगमय जो ङ्प है । सो 
खूयगुणका अनाधित होनेत परहित है । ता ख्प- 
४१|| १७९ ॥ जठविना प्रतिविव हवै नही । या  रदितनीटपीतादिरेगका दपणभादिकखच्छडपाधिविषे 
£ जाकाराका प्रतिविब कहमैकरि घट स्थित जो | गरतिधिव दोष । ताकी न्या रूपरहितमाकादाका 
# ^ भूषिता रतिर्विवका प्रहण है ॥ । भौ रूपरटितचेतनका प्रतिर्विवे वेदे ॥ 
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* चज अः -् 


भ । 
१, 


९9 ॥ ब्ह्यसर मरो एकता यने नह्य । इस प्रभ्का उत्तर १ ५९-१७२॥ 


= ऋ 


। ~ 
| आकाशका भतिनिव हे । 
| | कादा कहं ॥७९॥ 4 दुह मेषा महाकाम ताह कृं । | 


„ जो मेष तौ आकाशबिपे है । तिन जल | टीकाः बाहिर ओ 
ओ आकाशका यति्विव दीसै विना कस | व्यापक जो नम किये आगर 


ज = -->ब---1 [कि 

















जाने जावै! ताके- ` ताद अनूप कदय अदु 
समाधानका दोहा ॥ महाकादा कदेदं ॥ ८१॥ ` 
वपत मेघ अनंतजल । ॥ १६४ ॥ व्याग्कित ¦ 
उदकृसदहित इहि हेत ॥ | 1 १ 
दकं नहिं नभ आमास विन । ॥ ६ 
इम प्रतिर्विव समेत ॥ ८० ॥ चतुर्भाति नभके एदै। ( 
4 ३ यद्यपि मेविै ओ ख्च्छन्‌ धति । । 
ध | वि नान नहीं हे । तथापि न विष्य ई ^ 
५ मेण जो नलकरी इष्टि करै । 
। भवा इ तित नल ो क ज स 
४ क्‌ बसि 
५. ररव 0 । रकतण छन । भ || 
+ १ आकारे भति. | किये बिचारका ए रि . 
। आका । काते नो जल होदैरे सो | ॥ १६५ ॥ 9 अ 
\ विषिनो 4 नहीं होवेहे। यते मेघा. | ` ॥ दो । , 
॥ है # भति्विवः मति वा व्य | । 


सरति मेयनिपै नङ ओ आके अथिष्ठान चैतन्य 


विवका अजुमान होमे |` `" आकके भवि 


| | यकत सम माग 
॥ ४. दोर ल्के नाम है॥८०॥ | सो ङ्टस्थ धि 
क ^. पहकाशवर्णन ॥ । रीकाः--इुदि 
{ ॥ दोहा ॥ अधिष्ठान चेतन 


१जा 
ता पक्षम 


किये ॥ ‡ 





८ 


र {9 
। १७७ ॥ अरह्माडके ५ | 
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| 


॥ 


ुथैस्तरंग ४] 


॥ च्यारिचेतन ॥ कूटस्थ ओं जीववर्णन ॥ 


९.१ 








ऋकारः = 
क 


र ना प्म व्य्टिज्ञानसहितचेतन जीव | जीव कटै विद्वान तिर्हि । 


॥ अधिष्ठान दे । सो कूटस्थ कदियेहे ॥ 
#\ या स्थानविपे यह सिष्॑त ३ः- जीव- 
रीका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम 
स्थ कदियदे सो इूटस्थय अजन्य है । 
प्तिसें रहित है। याका अभिधाय यह 
न बरह्मसे न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न 
बहे तैसं यह उत्पन्न नहीं हवा रित बह्म- 
हीं हे । जैसे धटाकाञ्च महाकाशे न्यारा 
| 9 होयगया कितु महाकाशरूप हे ॥ 
(यह जो टस्य र । सोई आत्मपद्का 
यअथ है ओ यादीद्धं भत्यक््‌ करैं 
[| हीद्‌ निजरूप करदे ओ यदी जीव- 
[क्षी ह ॥ ८३ ॥ 
॥ १६६ ॥ २ अथ जीवव्णन ॥ 
| ॥ १६६५१७० ॥ 
॥ दोदा ॥ 
1 # म कमयत उदधिमें । 
५ जो चेतनप्रतिर्बिव ॥ 





किये । ता पक्षमे व्यष्टिथज्ञानका जो 


जलनमभ्‌ वच्य सर्विंब ॥ <४॥ 
टीकाः-- नानाकाम ओ कमैसहित जो 
बुद्धि है । ताम जो चेतनका भतिविव ई । तां 
बिद्रान्‌ किये ज्ञानी जीव केह । सो केवख 
अतिषिवमानङ जीव नदीं करदे । कित जैसे 
घटाकाश्सदहित आकारे भतिर्विषदर 
जलाकादचा के । तेसं सविव कषये विव जो 
टस्य तासदित चिदाभासङ्ं जी व केह । यार्त 
यह सित हवाः- बुद्धिम जो 
चिदमिास ओ युद्धिका अधिषएठानचेतन दोदुवांका 
नाम जीव है ॥ ८४ ॥ 
॥१६७ ॥ दोहा ॥ 
अपिष्टन ्टस्थसं । 
उह आभास वहार ॥ 
रक्तं पुष्प उपर धन्यो । 
स्फयिकं होई जिम खार ॥८५॥ 
टीकाः पूैदोहेबिपे विव जो कूटस्थ ता- 
सहित आभासकू जीव कष्या । यातं 


` ~ --------------------------------------  - ~ 
क 










इहां “चिदाभास'”शाब्दकरिके 
3 का ग्रहण है । यह वात्तं अगे 
। दीं तरगके ११६ वें दोहाकी टीकाके आरभं 
([कारने छ्खीहे ओ प॑चदज्यीम श्रीविद्ारण्यखामीने 
“द्धि ओं तिस सित चिदाभास भौ तिन दो 
$ अधिष्ठान कूटस्थचेतन्य । इन तीनका समूह 
वर॒ कदियेहे” रेस डिखाहै । यते बुद्धि वा 
त्रिदा ओ ताग सित जो बिदाभास ओ तिनका 
ष्ठन कूटस्य । ये तीन मििके जीव कषये ॥ 
॥ १७९. ॥ कामना ओ कममंरूप जखसषित 
ररूप घटम चेतनका प्रतिविव हे, यह रीति दुगम 
॥ यतं स्थूख्देहरूप घटम नखदिखापर्येत भ्या 


॥ १७<८॥ 


सुगम है ॥ 

१ इदां केवठ ॒बुद्धिसदितचिदामासवूं त्वपदका 
अर्यं जीव करै ती! तामे भगयागठक्षणा 
संभव नहीं कितु सरेवाच्यभागका लयागद्पः 
जहत्क्षणा संमवै । तै मानना आचायेनकीं 
युकिसं चिरख्ड' है ॥ ओ 

२ अधिष्ठान भभिन होयके अधिष्ठानकू ठप 
सो आरोप्य कयि ॥ अधिष्टानं भिन्न 
होयके कटं बी आयोष्यकी प्रतीति दोषे नदीं । 
या अलुभवसं थी विख्य है ॥ 


यात 
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चिदामाससदितव्रद्धिनिरिषटवूटस्थचैेतन ` 4 
प जठ है । तामं चेतनका प्रतिर्वित्र ओ । जीव ई । रें मानना योग्य ई ॥ र | 


च पि च्‌ 
"१ 
९२4 
ह 


॥ 
| 
च 
। 
॥ 





काका क क ह + क ह 


कन 
= । (४ क, 7 
क 


क १११५४ पि गे मा ध न. + नि 
** = रर; ~ 4 म ०45 > - =, 


, विव है सो इटस्थका है ओ वादहिरके 





1022 अ ४ 


र । 
९२ ॥ बरह्मसं मेरी एकता वनै नदीं । इस भश्चका उत्तर ॥ १५९-१७१॥ च ८ 


१ यह भतीति होवेहैः-- जो बुद्धिम भति- 


6 


अधिष्ठान चेतन । द्र | । दोव द्र तन ! दोव | 

यह क्या ॥ ^ 
१ सो जीव त्व॑पद्का ४, 
दं॥ ओ 















चेतनका नहीं । काहेतं जाका भतिविव हवै सो 
विव कटियेहे ॥ सो कूटस्थ विव कड्या यातं 






ताका भतिषिव हे यह भतीति होषैरै । सोया| २ ताकेविपै बिदा, 
4 प्रतिपादन करैर केवल , जो इस १. 
जैसे वडेकारुष्पके ऊपरि नो भव्या लक्ष्य कटियेहे॥ आ ह. 
घफेदर्फटिक हे ।, ताकेबिपै फलकी लालीकी | १ अहं दाव्दका वाच्य | 
दमक होबेहं । सो खङरूकका भतिविव रै ॥ २ केवखक्रटस्थ अहशर्! 
शूटस्थके आश्रित जो बुदधि। ताकेविषै श्टस्थके ॥१६८॥ - ॥ दोह॥ ५ 
` भकाशकी दमक होवे ॥ जसे स्फटिक अतयत ्‌ ती 
उल्ब हे । तैसं युद्धि वी अल्यंतशुद्ध रै | बुद्धिमाहि आभा # 
काते बुद्धि सत्वगणका कायै दे। यतं श्टस्थकी | युन्यपाप ५ ॥ 


द्मकका नाम परतिधिव है ॥ गमन आगमनं सी कर| ° 


> अथवा ब्रह्मचेतनका 
जसे महाकाशका घटके जल ५6 ₹५| नहिं चेतनम १ ॥ 
आ भीते आकारका नदीं । कादेते भितनी | मिथ्या नम घट सं¶ ्ी। 1 
भ 9 ग नीरा | , रहे लि ^ 
हे नदा । सो गंभीरता अक्रिय १६ ३ 
वा वम ३ । पतं वहित वगत 
० स गदर | रहे एकरस <^. 4८: 
यह्‌ कहे; ‹ '्यापकवेतनका व यद्यपि । (4 ध 
1 वने नहीं" ध ल क । 
आकारके दासे शंका दूरि शेवहे । | जो धम है सो सारे 


कारेते जो आकरा वी व्यापक 
पक 
भतिर्विव < आ ताक 


जा 





(4 ¦ 

| रूप- 
~~ शन्दका सूपरदितथाकादाे 

दोर? । नकाञचम अतिर्विव 
वर पूवे कहि आए । यात चेतनका 


इसरीतिते इद्धिम आभास आं बुद्धिका 


। । "© # 
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क 
| 
4 
| 


धतुर्थस्तरंगः ४] 
त (7-17-1 र [२ अथवा कूट किये मिथ्या जो बुद्धि 
: | ओं चिदाभास ताकेविपे असंगरूपसं 
| स्थित हब सो छटस्थ कियद । 

याते ङटस्थविपे ्रांतिआदिक वनै नदीं 

चिदाभासे वने ॥ ओं 
|# | ॥१६९॥ अत्यतविचारसं देखिये तां पुण्य- 
¶प । सुखदुःख । जोकांतरम ` गमन ओं 
{गमन । केवल बुद्धिम ई। अभासमे वी नही । 
थिर संयोगसं आभासमें हे ॥ 

जैसे जलसदित जो घट है सो टेढा होरे 

| ग सीधा होवेरै.ओ जावे आरै ओ ताके 
|पिषसं व्योमका आभास संपूणक्रिया करेहे 
भा खतंत्र कड वी नदीं करदे । तैसं काम- 
| मेरूपी जलै भया जो बुद्धिरूपी घट है। सो 
पयस आदिेके संपूणेविकार धारे ओं ताके 
(वधस विदाभास धारे ओं शटस्य सवै 
| [करारसें रहित रै ॥ 
| ¦ चस जलपूरितयटके विक्रारसं रदित धटा- 



















२ हे । ताकी न्यां कूटस्थश्च जान । याते 


वपने पमे चिदाभासे हं । तथापि श्टस्थमे 
| जाने मतीत देवैर यात ुद्धकेविप शस्य 
¢“हित जो चिदाभास सो जीव कदियेहे 
८३।८७॥ 

॥१७०॥ यह जो जीवक्रा खरूप वणेन 
या । याकेबिपे भह्तकी दानि होवेरै । काहे 
^ सपुधिके अभिमानी जीवका नाम घाज्ञ 


(.॥ १८० ॥ जंसं ठोहकी कडा तपाया नो 
५४ । तमं आकादाका प्रतिवि होये ॥ बह 
सिका ताप तेखवृदीं £ । तद्गतआकादके प्रति- 
वः नहीं । तवर तैखप्ररितकडा$े अधिष्टानरूप 
मरतं कामं दोवैगा ॥ तैस पु्यपापादिर्य 
"(संसार है सो वेत्र अद्धि हे | ममास वी 
ति विना नहीं | तव तिनके अधिष्ठान कूटस्थे 


4 


॥ चयारिचेतन ॥ जीववणेन ॥ १६६-१७० ॥ 





| 
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याते बुद्धिम आभास -वी वने नदीं । याते 
भाज्गके स्वरूपका प्रतिपादक जो शाज्ञ है ताका 
विरोध होवैगा ॥ इसकारणतं जीवका स्वरूप 
आर प्रतिपादन करेशः- 
॥ दोहा ॥ 

अथवा व्यि अन्नानमे । 

` जो चेतन आभास ॥ 
अधिष्ठान ङ्टस्थयुत । 

कहे जीवपद तास ॥ << ॥ 

रीकाः 

१ अज्ञानके अश्का नाम उ्यिअज्ञान 

कदियेहे | ओं . 

२ सपूणेअज्ञानका नाम समणिअज्ञान ह 

ता अज्ञानके अंश्रनिपे जो चेतनका आभास 
ओं अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो इ्टस्थ हं । 
तिन दोबरा जीवपद्‌ कटै । यते 
प्राज्ञका अभाव नदीं होवेहे । कारें सुपुधिविपे 
अन्नान रदे ॥ जो सुपुश्चिविपे चेतनके ्रतिविव- 
सदित अज्ञानका अंश हे । सोई बुद्धिरूप्र 
प्राप्त दोवेहे । ओं चेतनका भरतिविव साथहीं 
होवेहे ॥ र 
` ता चिदाभाससदहितवरद्धिमं युण्यादिक- 
संसार भतीत होषेहे । इस अभिपायसं इनी हीं 


कटं शाख्ननविपे जीवपनेकी उपाधि 
॥ करदे ओ विचारणं जीवपनैकी उपाधि 
४| ता सुपु्चिषिपं बुद्धिका अभाव दोपदे । | भञ्चान ई ॥८८॥ 


कहां होवैगा । परंतु तिसकी . कृटस्थपं प्रतीतिदी 


अन्नानषटतश्नांति है ॥ 


॥ १८१ ॥ इहा युद्ध विवा वृद्धिका संस्कार- 


खूप घट ₹ै। तारम व्यटिअक्नानखूप जख भयारै । तामं 
चेतनका प्रतिविब ह ॥ 


अथवा व्यणटिअज्नानरूप घट है ताभ मटिनसत्व- 


गुणरूप जख भयाद । तिस चेतनका प्रति्धित्र दै । 


सो अधिष्ठानकृटस्थसदित जीव कियद ॥ 
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९४ ्रह्मसे भेरी एकता वनै नर । इस परश्चका उत्तर १५९१७२॥ ॥ ४5 








॥ १७१ ॥ ॥ ६ अथ ईदावर्णन ॥ | स्वरूपनिपै अथवा ओर 

































॥ दोहा ॥ संभवे नहीं । यते सक्त १३।, 

चित््छया मायाविषे । कवर दोधत वो 

अधिष्ठान संयुक्त । | एवाव न्या एकरस द| 

मेषव्योम सम इस सो । प ह । ध (6 
व श्रा प्रतात 

अतरयामी सुक्त ॥ <९ ॥ कात ह तनि पी 


टीकाः-- मायाकेविपै जो चेतनकी छाया 
आरणक आ 
किये आभास ओं मायाका अधिष्ठानचेतन । १ चात 


आए 
व ह्वर करैर ॥ सो ईर मेषाकारके | ` नग † 
१.सो इत्वर अंत्यामी रै! कहते सर्वके | | १ प ५ त 
एणा कर । यातं अंतयौमी | २ जीवविपै आरण ¶ ष 


२ सदाजक्त ईं । कादेतं बा अपन स्वरूप दमे 
आवरण नदीं । याते जन्ममरणादिक- | ` न 
वंधकीं भतीति नहीं । इसत इश्वर |. ` 


यद्यपि १ अवि्राओआ 
ह हे ॥ | पवर्यचचर । 
। तो नाननेवाला रै। | १ शद्धसत्वणकी भथ" । 
| पलपन ष्ठ हः- मायाविषे चुद्ध- | ` ` कषियिरै ॥ ओ । ^ | । 


| तमोगुण ओं 
2 व दव्याहुभा सत्व- |` ` ओं अविधा 


। द्वाकनैवारा रजोगुण पलनसत्वध 
६ स डा हो । सो सीडसत्वगुण | गण ह । सो ९" ४: छ¬ 
्‌ यातं तमोयुण अ _ न 
सत्वगणसं ज्ञानकी उत्यत्ति होवेदे । यति जीर +नः 
| सत्वगुण दै । पेसी सत्व 19 
त्व- | अविद्या । 

चेतनका 





गुणवाली त ^ 
(र प काभाभास। ता | जीवम वधन है आ ९ प्ते जो जाभास्‌। ताक | जीवम वधन हे आ (न (१ 

भायासदितभासकां ग्रहण > , मास शब्द्करिके आप दबाबनैतराय 8 द 
ण ९॥ १ र त्वगुण है नति 2 


.॥१ 

। केतो ध राजा | ॥ १८४ ॥ जेर दवि शङ्गा 

ह; ‰ ट्वता नहीं [४ वित तिन दो दोमंत्रिनरसै अप | ब्राह्मणजातिबाडा १ ११८... ॥ 
४ सा क] रित्‌ विन । गण है॥.. ^ 
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पुधैस्तस्ग यारिचितन ॐ क 
रु्स्तरं ४] ॥ ख ॥ ईश ओं ब्रह्मस्वरूपवणन ॥ ९५ 





अधिष्टानचेतनस्ित पिष््ानचेतनसदहित जो मायामे ु सो व्यापकता दोभकारकी हैः १ एक तौ 
रूप इश्वर रै सो तत्पद्का वाच्य आपितिकव्यापकता है ओ २ एक निरपेकषिक- 
व्यापकता हं ॥ 
केवलअधिषठानचेतन तत्पदका लक्ष्य | ! ना वस्तु किसी सा अपिक्षासे 
व्यापक होबं ओ किसीकी अपेक्नासं न होवे । 
जो ईश्वर दै । सोई जगत्की उत्ति ओं ताकेविपे आपेश्षिकव्यापकता कदियेर ॥ 
ओं संहार करे । यह संपू णेश्ास्रे जैसे पृथ्वीआदिकी अपेक्नासे माया व्यापक 
7 । ताका यह अभिप्राय हैः- चेतनं प चेतनकी अक्षास नहीं हे । याते माया- 
आकारदी न्यां असंग है ओ आआभास- | विषं आपि्षिकन्यापकता हे ॥ ओं 
¶| जगत्की उत्पत्तिआदि करेहे ओ तादी 
| श आं भक्तजनके ऊपरि अयग्रह व जचव्ते नि निरपेक्षिकः- 
कनो कटु ५. चेनतविपे है । कादेतं चेतनके समान अथवा 
भि चेतनअंश एकरस हे । बाकेबियै सत्ता- स नि ओरकोई वा नदी । कितु 
ति देैविना ओरपेश्वय वनै नहीं ॥ ८९॥ | चेतनं समसं व्यापक हं । यातं चेतनविपं 


 भभ-& ==4. ^^. 
न 
5१ ¢ 
















॥. निरपेकषिकव्यापकता हे ॥ 

| १५२ ॥ ४ अथ बहयस्वरूपवणेन ॥ | - य दोदरभकारकी व्यापकतासद्िव जो बस्ह 
/ तोर ^ ~ ~| द (५ हे । सो दोव 
| रिं एकस । ५ व्यापकता मायाविशचिष्टचेतनभिपे है । 
जो चेतन मप्र ॥ ` `. |. र बरिशिष्टविषै जो मायाश्च है। ताके 
धिनिम समसाव्ह्यदे। ष भ ह 
८. २ चेतन रपेक्षिक ॥ 
(गहं नरे नहि दूर्‌ ॥ ९० ॥ यद्यपि मायाबिशिष्टचेतनविपे निरपेिक 


काः बस्मंडके अतर किये भीतर ओं | व्यापकता वमे नहीं । काते माया चेतने 
र जो-महाकारकी न्याह भरपूरवेतन र | एक्देशविये हे । ता मायाविगिष्चेतनसै शुद्ध- 
त्य कियद ॥ सो ब्रहम नेरे नदी ओ | चेतनकी व्यापकता अधिक ई। यार शद्धचेतन- 
नरी । कादेतं जो वस्तु अपनस भिन्न वै | मिपै निरेतिकव्यापकता है । तथापि माया- 
॥ क 4 न ध पि नो स है सो र. 
हम भिमन भि नदीं क्ति शुद्धरूपहीं ह । य 

ष, आत्मा हं आ देशादिकसवेऽपारधि्ते | मायाबिशिरट बी जो चेतनर्थव्र ३ । ताकेबिपै 
दे | यात नेरे ओ दूरि नदीं कद्ाजावै ॥ | निरप्िकरीं व्यापकता ई ॥ इसरीति 


(कादं व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म दै ॥ बनेहे ॥ 


५ 39 


२ जो वस्तु सवेकी पक्षाय व्यापक हवे 


यपि वह्मशव्दका वाच्य वी सोपाधिक | १ मायाविविष्ीं ब्रह्मदाब्दका वाच्च ` 
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2 (5 
भण + = 


९६ ॥ जीवब्रह्मकी एकतासे येद निष्फल होवैगा । इस भरश्चका उन्तर ॥ १७३ | 
¶त 


| 
जीव । ताका यह्‌ उक्त क 
ओ जीवका अहण नहीं कल ॥॥ । 
भकाशमान है ओ आभाषं = 


॥ १७४ ॥ आमास कं न 
























२ शुद्धचेतन ब्रह्मराब्दका लक्ष्य है ॥ 
याते इन्वरश्व्द ओं ब्रह्मशब्द ं 


समानं अथं प्रतीत होवैहै । भित्र 
नहीं ॥ तथापि श 


९ ब्रह्मदाब्दका तौ यह्‌ स्वभाव है 


जो वहुतस्थानविषे रक्यअ्दू बोधन द । त ॥ 
करेहै 0 काहुस्थानविपे वाच्यअरथ ॥ दोह जी 
केह ॥ ओं | रने 
छाया देत एल ४ 
२ ईश्वर दाचद्रका यह स्वभाव हैः- जो 1. व 
वहुतस्थानमे वाच्यअथैका बोधन करैरै। है ¢ ॑ 
इतना भेद. दे । यात रक्ष्यर्थदरं लेके सो असंग इकसप ¦ 
बह्मशब्दका अथं भिम्‌ निरूपण किया ॥९०॥ जानें मित 
॥ अंक १५८ गत प्रभरका वीका-- १ 
त अभ्करा उत्तर॥ | छान कण्‌ जामा शा १ 


, ॥ १०३-१७५ ॥ कम करदे ॥ ता 


॥ १७३ ॥ दरटस्थ भकाशमान है ओ | हषरका आभासं दै। १ 
` आभास मोगैहै ॥ | छायाकब्दका 
॥ दोहा ॥ व १ 
चठभाति चेतन कलयो । | ओरङू भकाररै ॥ “१ | 
॥; तामं मिथ्या जीव ॥ देत फलः" ॥ ¢ १ 
उन्यपाप फक भोगै । याति थह बातो 
| व १ जीवके खर्पये 
सीका ह च्‌ ॥ ९१ || तौ पुण्यपाप | 
कदय । ताम 1 २ ५ १ आमा 
१ प जो मिध्याआभासअं्च फ़ल देवैर ॥ आ. 1 ` 
५ पाप करं ओं तिनके फटद्धं | १ दोनूषांवियै श 
¬ स्थ जो चेतन है सो सीव कहि शिव २ जीवम नो चेतः 
शिव नाम कल्याणक „५8 ३ र जो =: 
बुदिस्पी दष थी | “जो देनेका जोग € च ॥ ४ 
दोप दै। परमात्मा ओ| ता चेतनम जी 





| £ ((-0. ॥\1(4111466511 8118८80 \/8/81185। (01661101. 04112680 0 88101 वि 
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च 


॥। 


पप्य ४] ॥ आभास करै ओ फल देवे । चेतन नर्द ॥ ९७ ' 








गृहेतं चेतन दोद्ंबागिपे असंग हे ओ एकस्प | “अहं ब्रह्म" नहिं जोरों जानै । 
। चेतनम भेद नहीं ॥ जीवचेतनदरं जो ईश्वर- 1 


(तं अयवा ई्रवेवनङे नो जीवचेतनस | तौ दीन इसित मय माने ॥९६॥ 


किये न्यारा जानं । सो रोग कषये | . टीकाः द शिष्य ! जो तनं म्र करे 
तिनके म उत्तर कदे ॥ 





[दन करनयोग्य रोक दह ॥ 
| या कहनैते दूसरा जो यश्च कियाथा जो | १ जो ते कट्याथाः-“एकटृ्मे दोप 
जीव ओं प्रमात्माकी एकता अंगीकार | एक भोगेद ओ एक इच्छात रदित इ 1 यार्त 
कमे ओ उपासनाका भरतिपादकं वेव | जीवव्रह्मकी एकता वने नदीं” ॥ याका | 
[फल दोवेगा" । ताका उत्तर कद्माः- जो । हमनें उत्तर कट्याः- जो “या स्थानम 
गेव ओं ईश्वरम ` चेतनभाग है । तिनका तौ | जीवव्रह्मका ग्रहण नही करना कितः हरस्य 
(रद्‌ दे ओं आमासका भेद है । यातं दोदर | ओ उद्धम जो आभास । तिका ग्रहण 
रके वचन वने ॥९२॥ करना । सो आपसंमं घटाकाश आं आका्च- ¦ 


| १७५ ॥ जीवबह्यके लक्ष्य्थका | की छायाकी न्यांरे भिन ई" ॥ ओ 
1... १ । २ जोतें पश्च कियाथाः- “(जीवती 













अभेद हे ॥  कर्मरपासना करनैबाला हे ओ परमात्मा फल ¦ 

॥ चोपाई ॥ रा 1 तिनकी एकता बननदी'" । याकाबी 
1 ग्र । देमन यद्‌ उन्तर कद्यार ) २। 
1 अह सिष्य ते परभ्र ङ कीने । “जो कम करनेवाखा जीव नहीं हे ओं 
लक य उततर मे दीने । । फल देनेबाखा इश्वर नदीं ह । रितु जीवमें 
| जु तं तस्मे ढे प्च्छी। । जो आभासर्थश् हंसो करह॥ ` | 
. भोगे इक आहि अनिच्छी॥९३॥ ! 2 इश्वरमे जो आभासं हे सो फल 


॥ 


1 = दबृह आ १ 
# ते चेतन आमास लाये । | ? जीवर नो चतन सो 


6 ¦ छया च्यु भिन्न बताये । धटाकाश्महाकाशकी न्यांरं 1 भदका नो गंध 
ह्या भिन्न कर्मी फलदाता । । किये ठेश । तासं रहित ह ॥ 
ति माया छया सो ताता ॥ ९४॥ | _शसरीतिरं ई रिष्य { ` जीव आ 


। 










६६ अहः {८ 
चेतनर्पं । स नान < न ्‌ 
रहित अन्रपं । १ अदैवब्दका अथं तो कूटस्य परिछान ॥ , 


। तं “अहं बह्म” यह जानौ । । २ ब्रहमश्दका जो महाकाशे सम लक्ष्य 
पद” समद टस्य पिनो ॥९५॥ ¦ «भष कार । सो कान 
4 “जह्य सन्दको अथे खु भाख्यो । ¦ बाच्यभ्ैका अभेद „१ 
हकास सम रच्छ छ राख्यो॥ । 


क जै रि, 2 ~ १९ ५ र क, ५2 ०,० ४५१ 
सूः 0. [\॥८1111८4|<511८1 ©118\/811 \/812188¡ 0661101. 2011 ध 6681 























| “ नवृलग तरं “अहं ब्रह्मास्मि" रेस नही | बरह्म हं" | यह ज्ञान यष 
ा गानगा तवल्ग्‌ तूं अपने दीन मानेगा | भांतिरूप होगा ॥ ओ 3 
| आ दुःखी मानेगा ॥ ओं जो कदाचित्‌ “अ | 
| ९ न्यारा जो परमात्मा जान्याहै । सो | ातिरूपहीं अंगीकार करौ ॥ ॥ 
| ६ र भयका त दोनेगा॥ | मिथ्याजगत्की, निहति स | 
| ॥ ९ तं म्‌ बरह्म ह एस जान ॥९३। ९४]] । वथाथन्नानस पिथ्याकी (|| 
|| ५.९ | रज्जुके यथाथङनानपें % क 
>  ॥ १७६॥ प्रभः “अहं बह्म” यह | दोवेरं ॥ इसरीतिसं ग | 
| जान किसु होवेहै ब्रह्मह्‌ | यह ज्ञान । 


॥। | + 
|4 . ॥ तखण्ट्वाच ॥ ` ॥ गतप्रभ्रका उच ` | 





1⁄4; 

| (अ ॥ दोहा ॥ | ॥ १७ "१ । 

(तपय नेनद। =  - 
|| ~~, अहं हम ` यह्‌ ज्ञान ! | ॥ 
|| नहि जां मेँ आपके र 

॥ त विना खजान ॥ ९७ ॥ कटं अवस्था सात । † 

| अ बहास तः न छपाकरिके कौ ।। खन तिष्य व । 4 । 


। 
' 1६ | क पठेत, हिं ४ 4 ६, 
। | आपके कविना यह वातौ कसद्ं होवैहै! । नहि चेतनकी तात । + 1 


५" 

१ { 

~ "8. 
ॐ {| 

1 















मिष्य नात्रं नदीं हं ॥ | तिनरहीमें यह 

| ८ सि परभया १०१। विनी यद 

१ एसा ज्ञान कूटस्थविपे होवे टीकाः-हे सो 6: 
जभाससहितदुद्धि्े ग होर? 1 


एसा ज्ञान शेके | शान वी तिन 


1 = | कदत जो शूटस्थकी ९ { गी ो 
 बह्मसै छता ६ जाआमास भिन्न दहै | तै 
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1 
सत 





अथ स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 
१७९ ॥ अथ 9 अन्ञान आं 












प्रसि्नस अतिहषं अपार । | (२) “ब्रह्म भान नदीं होवेहे” इस व्यवहार 
की अवस्था इम निधोरा ॥ ९९॥ | द (न मभानापादकः- ` 





१८० ॥ २ अथ आंतिवणन 
२ आवरणस्वरूपवणन ॥ ॥ ° || ३ अच ात्वरणन ॥ 


्‌ र = 

| ॥ दोहा ॥ स ॥ द ॥ 
कटिं जां मे बहक" । सल 
१९ यार कहत अज्ञान ॥ सुखखेद 


द निजख रँ र हे 

हेन नहिं भान ब्द । | आति कानी यद | १०१॥ 
यह आवरन सजान ॥ १००॥ | 
॥ टीका 71\-- हे शिष्य! 

“भं ब्रह्मवरू नही जाचहे' यदहं जो पुरुप 
कर । या व्यवहारकां हेत्‌ अज्ञान ह ॥ रै ॥ १०९ ॥ 


२ “ब्रह्म हं नहीं ओं भान नहीं होवे" 
इस व्यवहारका देह आवरण है॥ |॥१८१॥ ४-५ अथ दिविधन्ञानवणेन ॥ 


ताकी जो निजस्वरूप किये कूटस्थम्‌ भतीति। 


ई 


घरण यह व्यवहार होवैहै । काहे ` (परोक्ष ओं अपरोक्ष ) 
अज्ञानकी शक्ति ईः-(१) एक तौ ॥ दोहा ॥ 
स्वापादक द । ओं (२) एक अभानापादक | ० 
तिन दोन्‌ आवरण कह ॥  दवेविधन्नान वृखानय । 


“स्तु नीं हं” रेस भतीति फरावन-। इक परो अपरोढ ॥ 
५९५) शक्ति! सो असत्वापाद्‌क ¦ । 'असिव्रह्म" परो हे । 
क | 
२) “वस्तका भान नहीं दोव" रेसी भतीति “अदं ब्रह्म" अपरोछ ॥ १०२॥ 
का जो अन्नानकी रक्ति। “नहिं बह्म" था अंसको। 
1; अभानापाद्‌क कषियेदे ॥ _ 

(| व्यवहारी देहु अज्ञानी असत्वा- , सकल अविद्यानां 


| पादकदाक्ति दै। ओ दूजो नसे प्रकास॒ ॥ १०३॥ 
। १८९ ] देहप्राणदद्रिय ओ अंतःकरणसदहित- ! आत्मके तादासन्यसंवधकी वा संयत्वादिकधमनक्र 
गास । इनके जन्भादिक संवधविदिषट केवर्धम्‌- | संवंधकी अनात्मा अपने (0 प्रतीति खो 


व सवधिनवीं 9 क 
#। [५ 
' 
# 
५ 


नमक न= । ~~ क म ५ € 1 


((-0. [\/॥८11114॥<51101 18/81 \/8481851 (01661101. 1911286 0/ 6809011 


सो बेदमं श्राति कदियेहं आ यादीह्रं शोक 


र्धस्तरगः ४] ॥ आभासकी सप्तभवस्था ॥ अशान आवरण श्राति ओं धिविधक्षान ॥ ९९ ` 


1 


इन दोवंका नाम आवरण ह ॥ १००॥ ¦ 


| 
| 


दीकाः-- जन्मत आदिक्के जो ससार ह ` 


१ 


} 
| 
॥ 
॥ 


| 

॥ 

। 

। 
क 
0 | 

1 





४ 
{ 
1 
। 
+ 
¢ 
५ 






























| 4 
| १०० ॥ “अहं ब्रह्म, यह ज्ञान किक होवे ? इस प्रश्षका उत्तर १७७-१५१ य 
दीकाः- नदिं सुखदुस्फो १। | 
॥ १ ब्रहम नहीं है” या आरणक जन्यस्य । 
| शद । “रहम है" पसा परोश्ञान विनाररै । | (पछ भति वी ्र। | 
(2 काहैतं (.सज्ञानअनंतरूप बह्म ई” एसा | नातन र 
| नो ज्ञान । ताका नाम परोक्षज्ञान है ।| टीका ॥ 
| सो “ह्म नहीं है" एेसी मतीतिका. विरोधी | २ मेरषिषै जत 0 | | 
| , है ओरका नहीं॥ ओं > युखटुःखका केष ¶१ | 
| २ ब्रह्म” एेसानो अपरोश्षज्ञान।| > ओर जो षी पलप 
| सो सकरअबि्ानालक्रा विरोधी है| या हे । कितु १ 
कारणे ५ अजन्य कलिय ननम ¶। 
| (१) (भ ब्रह्मकर नहीं जानू" यह्‌ वसोर हं 
| अज्ञान । ओं 


शिष्य! इसरीपि पन | 

|} (२ "ह्म नहीं है” ओ “भान नहीं १ ठ तिना 
यह आवरण । ओं " 
|| (११ ^ ब्रह्म नहीं ह| किंतु पुण्यपापका 

। कतो आं सुखदुःखका भोक्ता जी 
। । (1 
1 ति या जगे इ | गौ 
। स्वका नियेष जानि ¢ 1 
| सं अनंतर आर अनर ¦ 
जन्मके निपेधे सवं 

यह जो 
| नाद्या वी करैं ॥ १८-- ॥ 


1 इतना नो अविद्याजाल है । ता 
अप्रोक्षज्नान नागर करे ॥ १०३॥ 


'\ ॥ १८२॥ ६ अथ श्रातिनाशवर्णन ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
५ 

।¦  जन्ममरन मोम नहा । 7 

४1 २ ------ , ९ 

# ` ॥ १८१ ॥ देश कारु जी वस्तुत जाका अंत का आत्मा € । ५ 

| ¦ किये परिच्छेद दोषै नही । एसा जो सथैदेदया सर्व. मेदकी न्यां कि 

`) काठ ओ सथैवस्तुविय 1. सो अनंत | जति जह देशका कतार । 0 

 कहियेहे। याही विभु जौ श्ूमा वी कहतेहै ॥ | सो श्रतिविपै अनंतरूप क वनैकरि ५8 + 
९ तरह जातें स्वदेराविपै व्यापक हे। यात | इहां अनंतरूप कर 4 

`  ताका घटकी न्यांईं किसी द्दात अत नदी ॥ | यह कथन अर्थते सिद्ध 

भी उपनिपदूविपै भूमवियाके 


। ९ ब्रह्म जातं उत्पत्ति अरं नाश रहित होन- | दिकगुरनै कहादैः- “ज > ॥ 


देहकी न्याह | सुखरूप है । अत्य ( 
काते अंत नदी || स। र 


इसरीतिसै कष्या । यपि 
क पदशचरग्रादिकविपै अनुगत मृ्तिका- | हैजौीजो भूमा ह सो 
(ड 















५४ 
= 


॥- बः 





॥्ुथंस्तरगः ७ ] ॥ आभासकी सप्तभवस्था श्रांतिनाश्च ओ हष ॥ १०३१. 
|| १८३ ॥ ७ अथ ह्स्वरूपवणेन ॥ | + दोहा ॥ 
| ॥ दोहा ॥ | भगवन हे आभासङ । 
यरि स्वरुपको । । . अहं जह्य यद ज्ञान ॥ ू 
होड जु अदयज्नान ॥ | तुम भास्पा साम ख्स्या। 
उपज हिय मोद तव । नि संका इक आन ॥ १०८॥ 
सो वृ हषं पिन ॥ १०५॥ | ॥ चोपाई ॥ | 
दीका -- हे शिष्य! जव तरद संशय हे आभास बरह्तं न्यारा । 


षि अपनं खरूपका एेसा ज्ञान होवेग जो | अस ठम ध्वं कियो निधारा ॥ 
(अद्रय बास्प हः, तव रेरे नो मोद | “अहं व्रह्म" सो कैसे जानै? 












(7 । व दं दषे पिन ॥ १०५॥ | आपहि मिन बहत माने ॥ १०९॥ ` 
॥  ॥ दहा ॥ जो जने तो भिध्या्गाना । 

0 अवस्था सात भे । होई जेवरी अजग समाना ॥ 

५ तोद सिष्य सुजान ॥ | श्रीर्‌ यह संदेह भिटाञ। 


| युक्तिसष्ित निजरउक्ति खनाञ॥११०॥ 


ह तिनदीमं ज्ञान ॥ ९०६॥ १ 11 , आपन यह प्रवं ¦ 
# ‰ 0 कल्या जोः- “श्टस्थ आ व्रह्म तो वोवरं एक , 
न टात्‌ दै कीन दं ओ आमास ब्रह्मं न्यारा ई" । 
५ यह्‌ धी त्‌ वात ॥ ता ब्रह्मसं भिन्न आभासङ्क्‌ “मं ब्रह्म हं" । 
"ताको उत्तर क्यो । एसा श ज्ञान बने ५ (क 
षु १ “मरा अधन जो टस्य सो बह्यस्प , 
. ५9५ । 9 
4 चह ॐ १४ ब तात ॥ १०७ ॥ । हे” । एसा जो आमासदर ज्ञान होत ता 
{य स्पष्ट ह्‌॥ १०६॥ १०७ ॥ । यथा्यत्नान देवे ॥ ओ | 
१८९॥ मभ्रः- बहास भिन्न आमासदं | , २ “अहं बह्म” यद वरान ययाथ नह 
बह्म" यह ज्ञान मिथ्या हेग ॥ | बन । कादेतँ अहं नाम अपने खरूपका दै ॥ 
= व) तलः, मर कदं । सो आभासका खस्प मिथ्या , 
कग गूढञभत्राय ॥) | हे। यात भित्र दे। यातं ब्रह्मत भित्र आमास- 
धना गूढअभिमायत्‌ं मन्न कन्या था। ताद |का जो खूप बार बरह्मरूपकरिके ५. 
& सिष्य मग करः हव तौ मिष्या्गान देवरं ॥ जसं 


क ऋत च ऋ कतक चक क्क ` क ऋ क "का ऋक == ज कनो कक 





ष्यक ऋक ऋ क्नाति 


 ॥ {८७ ॥ याही हषका श्रीविचारण्यखामीने ¦ नाम धर्याहै॥ _ ` 
ध रीक्षे तृतिदीप्रिधे “निरंछृशादति" दसा; ` 
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| / न्यो संसारक निवृति क्स धी नित्िकी | संसारकी निषटत्ति संभ ॥ 


ओं नह्यक एकता । सो सर्प अचो विदाम विपमसत्ता हे यातं वा 
न्याह मिथ्या हे | यक्ष तिस एकताका | तृपाकी निषत्ति संभवे ह 


 इमवी वात्ता दिती तमने प्रकट 0. 
सत = । पतु तिस मिथ्य 1 | 


= मदि 


^ 
त ५ 1.4 
५०२९ ॥ आसासङ्क “म बरह्म" यह कषान मिथ्या दोवेगा । इस पशचका स (विण 


& 


५१ 


`~ ----- ~~ ^. क च 


जो जेवरी ताका सर्परूपक्ररिके ज्ञान मिथ्या | 
द्वह । मिथ्या नाम भ्रांतिका ईै॥ सो रह प अगर ॥ 
बरनङ्े भंतिरूप कहना वनै नही ॥११०॥ | ताको सदा अभेद ६। ॥ 


॥ १८५ ॥ उत्तरः- “अहेशशब्द्के दो- | विश्ुचेतनतें ता॥ 




















ज! 
अर्थं ॥ तिने दुटस्थका बहस सुख्य- | १५ सम निजरुए। ॥ः 
सामानाधिकरण्य ओं आभासका बमरूप दसत । ४ 
बाधसामानाधिकरण्य ॥ ह" र : ग ¦ र 
॥ दोहा ॥ ` | ओं टस्य नहीं । तथा? 
अह” सब्दे अर्को । अ 
` सुन अब सिष्य विवेक ॥ आत्मा जामेह । ता रो 
होवहं । 
तव हयक जास नपे । व 
सके कृलकं अनेके ॥ १११ ॥ | १ ता “अह'शब्द १ 
अथे स्ट ॥ ११ १॥ ताका तौ बरह्मके साय ` 
ध यद्यपि आनास्म्‌ | धटाकाशका ओं महाका? न 
इसी कूटस्थका 
| ध इ त ॥ न बद्‌ 
भ जा बस्तुका जा वरु 


॥ १८८ ॥ --- (. 
मह ८८॥ सं पह गजो त ३, सनो मं स 
१ अहमज्ञानका मष्यासंसासे चाहिये ॥ £. 
चदाभासके क होनैतें अंतर्गत | क्िवाः- ध्तमानसचा 
मिध्याज्ञानते मिथ्या है। यते | वाधक ह" इस नियमत # ` शक 
हेः 


मृगजटकरि 


६॥ मिथ्या है | यातं तिस मिथ्याज्ञाने पचमतरगम वी कहियेगी ॥  ", १.२१ 


। यह कतेहो पनतं संसारी २ चिदाभास अर +“ 4 
१ तिने ज्ञानका सवर्प मिष्या „¦ विपय मिथ्या है] याध १1 भसि 


वते ज्ञनसं ¦ यह वार्ता अव १८९ के "+ 4 
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[लिथस्तरंगः ४ | 
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|| वस्तुका ताके संग खुख्यसमानाधिकरण ' 





क चर ~= - | -` ~~ = = न क क चक ज 


॥ खुख्यसमानाधिकरण ओं याधसमानाधिकरण ॥ ` ` १०३ ' 


ष्य क चक क्च चि 0 जि त जका क = च को केकः = 


(२) क्वा । जसं स्थाणुमं॒पुरुपश्रम 


४ 
व 













दिभेदे । जसं घटाकाशका महाकाश्षके | होयके स्थाणुङ्ञानसं अनंतर ““पुरूप स्थाणु ३"। 
¶ सदा अभेद्‌ ह । याते घटाकाञ्च महाकाश ¦ इसरीतिसे पुरुपका स्थाणुसं बाधसमानाधि 
५ इसरीतिसे घटाकाश्चका महाकारक्रे साय । करण दोहे । तैसे आभासका वाध होईके 
रउयसमानाधिकरण दे ॥ ब्रह्म साथ अभेद दोवहं । 
॥ इसरीतिसै ङूटस्थका बह्यके संग॒अख्य-, यतं “भर” शब्दविपे भान जो होवे आमास 
नाधिकरण दै। काहैते कटस्थका ब्रह्मते सद्‌ा ' सो ब्रह्म हे । न्यारा नदीं । एेसा वाधसमानाधि 
भिद्‌ हे । यतिं “ं'” शब्दम भान जो दोहे । करण आभासका बरह्मके साथ होषेहं ॥ इस 
स्थ । ताका तो ब्रह्मकेः संग सदा अभेदं | रीतिसें । हे शिष्य ! 
॥ ओ । १ “अहै” शब्दम भान जो दोवेहं ङटस्थ । 
1 # “4” शब्दम मान जो दोवेरै आभास । , ताका ता खुख्यअभद्‌ दे। ओं | 
द ब्रह्मसं अपने स्वरूपक्र घाधिके अभेद < आभास्कीा याधकरिके अगमद्‌ द. 
। जैसे यखका जो भतिविव ताका विव- ॥ ११३ ॥ 
सखके संग॒मतिविवस्वरूपदं वाधिके । ॥१८६॥ प्रभः- अहंदृत्तितरिषे कूटस्थ ओ 
दोवेदे । इसीकारणतं बेदांतराखविपं | आभासका भान कमस अथवा कम- 














ष ब्रह्मके संग बाधसमानाधिकरण विना होवैहे ? ॥ 
ना वस्तुका वाध होरके जाके संग अभेद ॥ तत्वटटिरुवाच ॥ 
| ता वस्तुक ताके संग चाधः ॥ दोहा ॥ 
करण कषये ॥ अदत्तम भान ब्द । 


(१) जेस मुखके भतिर्धिबक्रा वाध होयके सारी अर आभास । 
के साथ अभेद दोहे । यातं भरतिविव युख < 
॥ न्यारा नहीं ॥ रेखा भतिविवका सके | सो कमते वा कम विना । 
च याधस्मानाधिकरण हे ॥ ` याको करहु प्रकास ॥ ११४ ॥ 
नका । एस जो दोशब्द । सो समानाधिकरण ¦ १ एकसत्ताः ओ एकल्रर्पवाठे दोनैकरि 
हेयं ॥ तिन दोनृंशब्दनका जो परस्परसंव॑भ 1 सो । बास्तवभेदरहित दोअर्थनके बोधक बाक्यगत दोपदनका 
4 नाम एकञर्थवानपना किये ॥ ¦ “मुख्यसामानाधिकरण्य* कषये ॥ जसं 
इहां “सामानाधिकरण्य के स्थान “समनाधि- ; घटाकाष्रपद्‌ अरं मदाकराशपदका दे भ कृटस्थपद अ) 
' पड्चादै । सो भापाके अभ्यासीजनोक्र | जड बरहपदका ६ ॥ त 
मिरचास्अ्य ह ॥ । भिन्नसत्ताव्राठे दोपदार्थनकी एकविभक्तिकेः 
‰उक्तसामानाधिकरण्यख्प संब॑ध । जीवरश्चसकी ! बकरी एवताके बोधक. वाक्यगत दोपदनका | 
बोधक एकविभक्तिबाे पदनकरियक्त ¦ “वाथसरामानाधिकरण्यः” कियद ॥ जसं सयापद्‌ | 
चारिमहावाक्यनविपे। तथा तिसप्रकारके । अर्‌ पुरुपपदका ई भी जगत्‌ अर्‌ अद्पदका 2 ओ ` 
द्विकवाङ्यनविपं जानिटेना ॥ तिने ' विव जरं प्रति्निबपदं 
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१०४॥अर्हदृत्तिविपे कूटस्थभाभासका भान कैसे दोवेदै १ इसका उत्तर ॥१ 











दीका;-- हे भगवन्‌! आपने कट्या जो साशी अर अभम 


“अ्त्तिम सारी अरु अ र 
० भास दोदूवांका दूजो चेतनकों विष। ॥ 


याकेविषं भं एक वात्तौ नहीं जानं । सां स्वय॑काप॥ 
१ सो ङस्य ओं क भान अ | टदीकाः-- हे शिष्य ए (> 


















टत्तिष्रिपे क्रमसें होवैरै ! का ओ आभासका अपीहि 
२ अथवा करमसं विना रोवे ! सारेभकरणविषं “ क 
याका अथे यह्‌ हैः गमप बय 
१ मसं किये भिन्नभिन्काल्मे देवैर १ दूजो कलिय अत 
९ अथवा दोनुांका एकदं कालभ भान | ह । सो दौ चेका 

होवेहे विषय ध ॥॥ ३ 


याका आप भरद भकार कटि २ साक्री | 
क्रो ॥ १ १४ ॥ श षोप होवैरै ओ अंतःकरण 
(॥ गृतुप्रभका उत्तरं ॥१८७-२० य|) सहित इत्ति । त्न | 
 ५१८५॥ एकहीं समय साक्नीका ओ बाकि पर 


आभासका भान होवेहै ॥ रीति है , 43 
॥ आ्रीरुख्वाच ॥ होवै । तव इद्र 
|| दोरा ॥ निकसिके टक समान 

ह जसं शपाम गेया नी हौ 
षं सिष्य सुन्‌ । आकारके समान आका धन 
५ सार ॥ स ^ 
अज्ञ न आकार ॥ ह य्‌ 
्ञानतम | ; | सो इतति । आमा 11 

रीकाः- हे न ९११५ ॥ आभाससदित होवे । ˆ ^ 


भे ताका सारभूत उत्तर 0 १९  ॥ नो ¢ 
पुन ॥ केसा उत्तर 





॥ षि 
| 
५  -) 
ति + 
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ध १ नाश्ेहे ॥ ११९ ॥ ए ह यत श अं 
ह ॥ दोहा।॥ = आमास रोदे ॥ तदः 
पवी भान बहे | सव 

५० ॥ मूमा नाम खोहृरचित त्र गरततिका- | रचित सिना 


॥ 


वस्तं ४ ] ॥ एकी समय साक्षी ओ आभासंका भान दोवैदे । इत्यादिक ॥ १०९५ 


0१ क त 1 
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| माससरित अंतःकरणसे उत्पन्न दोवैरै । इस | षिपं अ्नान ओं ताका आवरण वने नदीं ताका 
(रणते वी इत्ति आभाससदितहीं होवे ॥ ओं ॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविपै वृत्ति 


१८८ ॥ अज्ञानका आश्रय ओं विषय | ओौ आभास दोनूवाका उपयोग हे । 




















चेतन हे ॥ तिस 
विषे अज्ञान 
बिपय जो घट है सो तमोगुणका कार्यं हे। (१ 
खरूपसं जड हे ओं ताकेषिपे अज्ञान ओं उदाहरण ॥ १८९--१९० .॥ 
"ङा आव्रण है ॥ यमं | यह्‌ समाधान हैः-- जैसे चेतनके 


ः यह रदौका होवैहैः- अज्ञान ओं ताका | खरूपे भिन्न सत्‌असत्ते विलक्षण अज्ञान 
व्रण विचारदृटिस चेतनविपे है । घटविपै | चेतनके आभरत द । ता अश्ञानसे चेतन . 
१ । काते १ अज्ञान येतनके आभित ३ । आत्त होवैरै ॥ तैस घटके स्वरूपे भित्र 
॥ (२ चेतनदीडं बिपय करे ! यह वेद्‌ांतका अज्ञान ययपि घटके आभथित नहीं हे। तथापि 
डांत ३॥ ओं अन्नानने घटादिक स्वरूपं भकाशरदित जड- 
१२ सातअवस्थाके परस॑गमे जो अज्ञानका | स्वरूप रचे । यातं सदादीं अंधके समान आत्त 
रिय . अंतःकरणसदहित आभास कट्या । सो । ई ॥ सो आत्तस्वभाव घटादिकनकाः अज्ञाने 
वानका अभिमानी है॥ ^“ अज्ञानी ह"” दसा | कियाद । कादेते तमोणमधान अज्ञाने अूतकी 
िमान अंतःकरणसदितआमासद्रं होवेर । | उत्पत्तिद्रारा घटादिक उपने । सो तमोगुण 
्रारणतें अज्ञानका आश्रय कदियेड ओं । आवरणस्वभाववाखा ह । याते षटादिक मकाश्च- 
आश्रय चेतन हे। आभाससदहित अंतः- | रहित अंधदीं हवई ॥ 
ग नदीं । कादेतं आभाससदितअंतःकरण | इसरीतिसं अंधतारूप आवरण । घरादिकनम 
नका कायं हे ॥ जो जाका कायं होवे । | अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध दै ओं धटादिकनके 
(ताका आश्रय वने नहीं । यातं चेतनही | अभिष्टानचेतनआभ्रितथ्ञान । चेतनङं आच्छा- 
नका अधिष्ठानरूप आश्रय हं। ओं दितकरिके स्रभावसं आत धटादिकनङं बी 
९ चेतना अज्ञान विषय करें ॥ ¦ आत करदं ॥ 
पका जो आवरण करना सोई अज्ञानका | यव्यपि खभावसं आत्त पदा्थके आवरण 
करना हं ॥ सो अन्नानकृतावरण जड- ¦ भं प्रयोजन नीं रे । तथापि आवरणकत्तौ 
विप॑.वन नदी । कादेते नडवस्तु खरूपसदी ¦ पदां मयोजनकी आेक्षासे बिनादीं निराब्रणः 
एत ट । वाकेबिपे अन्नानछृतआयरणका | की न्यांई आवरणसहितर्म बी आवरण करे । 
॥उपयोग नदीं ॥ यह लोकम प्रसिद्ध इ ॥ 
सरातिसं अत्नानका आश्रय ओं यपिपय ता अन्नानते आदत्त षटङक व्याप्त जो शेोवदं 
ह्य रे ॥ जेस एके मध्य जो अंधकार रै । ` अंतःकरणकी आभाससदित धटाकारदसि । 
दके मध्यदर आवरण करदं । यातं घरके- । ताँ 
॥ १९१ ॥ जेस धनका मुख्यआश्रय को । अन्ञानका सु्यआआश्रय चेतन दै ओ अभिमानीरूप 
छ घनका भडार) हे ओ “म धनी ह? | आश्रय सामासतःकरण ई ॥ । 
अभिमानीरूप आध्रय पुरुप ट । तैस | 
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१०६॥अदंदृत्तिविपे कूटस्थ ओ आभासका भान कै 


१ बत्तिभाग तो घटके आव्रणड दूरि 
करैर । ओ 
२ क्तम जो आभासमागदहै। सो 
घटका भका करदे ॥ 
 इसरीतिसे बादिरके पदार्थबियै इत्ति ओ 
आमास दोचूवांकाः उपयोग रै ॥ 
॥ १९० ॥ ॥ दत ॥ 


से होवे? इसका उत्तर१ ८. 
। 













नेका विषय जो. वसु १।१।१. 
ज्ञानकी यह रीति कही भं प 


विषय हे । ताके प्रल्यक्तकी | 


जेसं अंधकार छंडसे एतिका अथवा टके संग हत्तिका ११५अ. 
लोहका पा ढक्या ध्या हो । तदं दंडसैँ अंतरं एत्ति हेवे। र । 
कुड फोडि वी गेरे परे दीपकविना उस ज्ञान किये षः 
निराब्रणपा्रका बी भकाख हवै नहीं । तु| २ “यह घट हे '। पुषा 
दीपकसं भकार होवैहै ॥ तैसे अज्ञाने आकार है। आ, . > 
आत जो घट । ताके आवरणदरं इतति भंग वी | २ “यट दै" अथवा 0 
करद्‌ । तथापि घटका भका होवै नहीं! परोक्चज्ञानका *. िनः 

केतं घट तो खस्पसे जड है । ओं हसि वी | यद्यपि स्तिदान 


नई ई । ताका आवरणभंगमात्र भयोजन है । | तथापि स्टृतिजञान तौ 
धका भकाशक | अयुमितिआदिकपरोपष् 


तास भकाञ्च होवे नहीं । यात 
आभास हं ॥ 


 ररान्तमेन्स्तवदरन्तवनन्नत मग भोबदद्रियसै शब्दविषयका प्रसद् | तहां बी जिन्हारूम गोढक ६ म्ब 


दोषै! तदं श्रोत्रदयारा निकसी जो 

अंत 
साभासवृत्ति ] सो दृरदेदविये वा 1 
खब्दके आकारे समान अआकारकू पावती । तव 


बृत्तिसँ दाब्द्का भंग आभासमागं 
सन्द्का रकाद्य करेहे ॥ वशो धा 


२ जहां त्वद््ददियसै 


स्मरोगुण ओ तिसके 


सयव्रा अन्यकी 
गोखकके साथी संयोगवृं पाया जो = स 
ताकू ओ ताके आशित सयग | 
 शरीरर्प गोखकरमहीं स्थित हई साभासर्यत 

श विपरय करे । ता इतस आधयसहित 
च भग दोहे जौ चिदाभास ताका भकादा 


“ जह स्सन्रियस रसविययका प्रसक् होवे 
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विपयका संयोग हवै । ठ 


, | आश्रयका वा तिसके 











¦ : 
अ 
7 ¶द 


इतना भेद हं ॥ 
ई | ¦ 


जावे नहीं । र्वितु जिन्द` 


{ 
| 


रसनडद्रियमे स्थित ६ 
तहा इृत्तिसै रसका आवरण 
मधुरादिरसका भकाश 

% जहां त्ाणद्वियं 


तहां बी नासिकार्प 









वर्ण मी 
करै 9: 


‰ 
र ब्र ¦ ५ 
 ॥ १ 
होवे । तव न ह ताः 
स्थित सामास्तःकरणर षिः | 
दवयके आश्रित गंघमात्दर | ५ 







स्पेका | तहां इत्तिभागसँ गंधक 1 | १ 


दत्तम स्थित 
यह श्रोत्रा 
रीति है॥ - 


00120 0४ ०0०007 +^ 
त 


। | 
| ् 


, [ तुर्थस्तरंग ओं 
दुध्तरदगः ४ | ॥ त्यक्ष । अजुमान । शब्द । उपमान । अर्थापत्ति ओ अलुपकष्धिप्रमाण ॥ १०७ 





= 
¦ 


9९१. ॥ प्रक्ष । अयमान । शब्द्‌ । | करं । ता देशातरविपे जाका पिता मरि गया 
पमान । अर्थापत्ति ओ अनुपङन्धि- | होवे । तां कोई यथार्थवक्ता आनिके कर 


| { ग 
पमाणका कथन ॥ १९१-१९६ ॥ स न क १ 1 
( भमाणके भसंगसे हम भमाण निरूपण करैं काते षावि ॐ पि शा 
धान नाशि त देशांतरविपं स्थित पिताक मरणका ज्ञान 
ण अगीकार करर । ओ प्रत्यक्ष आ अचुमानकरिके वन नीं । इस- 
ह रीतिसेँ कपिटमतक्रे अनुसारी भलयक्ञ ओं 
॥ १९२ ॥ २ कणाद्‌ ओ सँगतमतके अनुमान ओ शव्द तीमिममाण अंगीकार 
= अनुसारी हे । सो दूसरा अलुमान- कर ॥ ओ क्‌ प 
¦ वी अंगीकार करैर । काहेतें एक परलयक्ष- 
माण अंगीकार कर| तौ तिकि अर्थीकी ॥ १९४ ॥ ४ न्यायशाख्का कत्ता जो 
[1 भत्ति नदी होगी । कादेतँ अथुक्त- | गौतम है । ताके मतके अनुसारी उपमान वी 
विकी देत॒ताका भयक्षममाण- | चतुर्थपधरमाण अंगीकार करैर । काते भयक् 
य॒ भलज्ान हे नहीं । याते क्तभोजनमे | आदिकतीनिहीं माण अंगीकार कर । तौ ना 
मव जो करीहं ठषिकी हेतुता। सो अशक्त युरुपने ग॑मेय नहीं देख्याहे ओ वनवासी पुरुषस 
४ वी अलुमानसँ जानिके ठधिके | एेसा श्रवण कियारैः- “ के सदय गबय 
भोजनम अतति होनेतं अुमानममाण | होरे” । सो पुरुप जो वनम चस्यानावै ओं 
| अंगीकार कन्याचादिये ॥ इसरीतिसं | गवयङकं देख छेवं । तव वा वमवासी पुरुपनं 
(* ओं युगतमतके ` अदुसारी भल्यक्ष ओ | क्या जो ““गौके सदश्च गवय होवे” यह 
ः दोप्रमाण अंगीकार करद । ओं . | वाक्य ! ताके अथका स्मरण हैर ॥ ता स्यति 
। १९३ ॥ ३ सांख्यशाञ्लका कत्तं जो | अनंतर॒ पुरुप एेसा ज्ञान टदोवैरेः- “यह्‌ 
४ । ताके मतके अनुसारी तीसरा | पश गवय दै" । एसा ज्ञान नदीं हआचादिये। 
द्प्रमाण वी अंगीकार करें । कादेतं जो | यातं एस विलक्षणङ्नानका देतु उपमानममाण ` 
क्षि ओं अनुमान दोदहीं माण अंगीकार । बी अंगीकार करद ॥ ओं | 
॥ १९३ ॥ जाके मतम पांचमूतनका अंगीकार | ॥ १९७ ॥ अनुमानभ्रमाण ओं अनुमितिप्रमाका 
मे जो देहात्मवादी । वे लोकायत कषये ॥ | निरूपण इत्तिरतरावञ्कि ठतीयरतं जी इततिप्रमाकर- 
॑ व त दता चारिभूतनकाहीं | केः द्वितीयप्रकाश्म कियाद ॥ 
देहात्मव्रादी । घे चावाक | ॥ १९८ ॥ शब्दभमाण अ `शाब्दीप्रमकना 









॥ 
| ज दृत्ति- 
। १९४ ॥ अग्रव्यक्षप्रमाका ओ प्रमाका निरूपण ० क 


रन्नावल्िकि द्ितीयर्रमं व | 
न व | १९९ ॥ “रोज” नामक्र पद्युधिशेष ॥ 


प्रकारं सविस्तर कियद ॥ | 
॥ १९९ ॥ वैरेषिकशाच्नका कतां 1 जाक | ॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण ओ उपमितिम्रमाका ` 





॥ १९९ ॥ बीधमतके ॥ के पचमय्रकाशं कियाद ॥ 
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सक्‌ वी कहते ।॥ ` निरूपण । उत्तिरनायटिके चतुथस थी दृतिप्रमाकर+ ` ` ¢ 








॥ 
र 
ए 
क 
1 
4 
= 
१ 
! 
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१.९०६५4 


4 - 


१०८॥अदहदृत्तिविपे कूटस्थ ओं आभासका भान कैसै दोवैदै? इसका उत्तर १८७२० अतु 
== -------- ~ ॥ | 








ह प गिक 
[म ~~ कमम 


॥ १९९ ॥ ९ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो | करनैवाखा ज्ञान है । रपय 
भटका शिष्य भरभाकर है। सो पंचम स्प्ृतिज्ञानजोरहै । सो “| 
काहेतं जो परमाज्ञान है सो पर 
भोननत्यागी पुरुप सथूरु देखिक्े पेसा ज्ञान | होरे ओं स्ति ममातङग अधमय 

यह पुरुप रात्रिर भोजन करदे" ॥ | कितु सास्ीके आभरत अर 
तहां राज्िभोजनविना दिनम भोजनत्यागीके | भांतिज्ञान ओं संशय बी पी 
विपे स्थूरता वने नहीं 1 यातं रान्निभोजनका अंगीकार किये ॥ इतीम | ( 
स्थूलता संपाद्य हे । रात्रिभोजन संपादक | श्राति ओ संशयह्ञान । य ¶११ । 
ह ॥ संपादक नो रान्िभोजन। ताके जञानका | अवि्याकी इसिरूप दै । आच 
तए स्धूलताका ज्ञान अथो पत्तिपरमाण | नहीं । यात भमाताके मिग 
किये ॥ | साक्षीके आश्रित ईं॥ जो म + 
॥ १९३ ॥ द पूवेमीमांसक जो भ है । सो | ज्ञान होवे । सो भमाताके 


च मा क अंगीकार | सोई पमा कटियेहे ॥ रषि, 


2 परमाण | इत्ति नहीं । यातं 
4 ॥ अनुपछन्धिममाणका मयोजन | थमा बी नहीं । यातं 
0 शहादिकन्मे घरादिकनके अभावका | स्खृतिसें भिन्न 

६ ॥ तहां जा पदाथकी प्रतीति नहीं| अबाधित 


षट्‌ । ताके अभावका ज्ञान हो बरी 
तीप वदे ॥ | जनान तो स्ृतिज्ञान 1 


अभाव निश्चय १२ ` ६ घटका | निपय करनैवाला जो 












































निश्रयका <, पदाथनके अभाव- | सो या कदियेरे ॥ या 
अलपलन्धिपरामाण अमतीति । ताङ्क नदीं ॥ | 4 
॥ १९७ ॥ अमाण ॥ ॥ १९८ ॥ स्मृति्तान वां 
ण ओ भमाज्ञानका विचारपू्वक करर | य 
१ र ॥ | ९९॥ त्त ` 
भमान्नानका जो कृरण । ¢^ 
| ओरकोरं ५ बरी (| 
किये ॥ ९।सो भमाण| यओं सान ¢ 


॥२०१॥ विमान एसा नदीं शा । 
रतम अं ॥ २०२ पट „9 
भकारा्मे कियाहै || इहां टीकाविधै दष्टिदोपक चम्‌- | प्रमाका नाम अभावग्रमाका परं 


ञौ | 
पदक शब्दका वरिपरीतटेखथा स सपतमरहम ओ यथार्थया ¢ 


॥ २०३ ॥ 
फायं है जौ ५ ॥ शहा संपा | प्रमाका ठक्षण स्यति ह, 


9 = 
(१३ 


_ २ स्ति भिन्न जो अवाभितभर् विषय | तिनके मतम भरमाके 





किक 1 
न 
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| 

9 1 क $ 

प्रतुथस्तरंगः ४] ॥ भमाण भमाज्ञान ओं करणके रक्षण ॥ १०९ 
1 








[` 
्रेपय करनेवाला जो ज्ञान दे! सो परभा 
| जा येह ॥ 


विचारकरिङे देखिये तौ स्एतिजञान बी 
अविद्याकी इत्निहं ओं साक्षीके आभित हं, 


†तिज्ञान जो हे । सो अवाधितअथद्रै | भमारूप नदी । केत जो वेदातसंमदायके वेत्ता 
पय नीं करेहे । कितु वाधितं विषय | ह तिनोने भमाज्ञान पदभकारका क्यार ॥ ता 
हहे । यते भमाका लक्षण श्रांतिज्ञानमे नदीं | पटधकारमे स्एृतिज्ञान है नहीं । यातं भंमां 


॥विरै॥ 


| | तिनके मतम स्पृतिज्ञान अतःकरणकीं 


नदीं ॥ ओं मधुमूदनस्रामीने स्मृतिन्नान 
| जिनके मते स्मृतिज्ञानविपे वी भमाव्यवहार | साक्षीके आभितदहीं क्यार ॥ । 


॥ १९९ ॥ एक ता मरत्यक्षभमा ६ आ 


ति दं । अविदयाकी इत्ति नदीं आं साश्ीके | दूसरी अयुमितिभमा द ओं तीसरी उपमि 
[भित बी नहीं । किंतु भमाताके आभित ह । | तिमा हे ओ चतुथी शान्दीप्रमा रै आ 
हिते अंतःकरणकी टततिका आश्रय भमातादीं | पचमी अथोपत्तिभमा दै ओ पष्ठी अभाव- 


। साक्षी बनं नदीं ॥ 

| इसरीतिसं स्यृतिज्ञान 
| १ किसीके मतम ता अंत+करणकी त्ति 
| दै। यातं ममारू्प हे आओ . ` `. 
| २ किसीके मतम अविद्याकी घरत्ति रै ॥ 

यात भमारूप नदीं हइ ॥ आं 
आहन ओं संशयज्ञान । ये दोनूं सवैके 
तमे अविद्याकी त्ति हं आ साक्षीके आभित 
। यामं को विवाद्‌ नही ॥ ओं 
| २०४ ॥ यथार्थज्ञान भमा हे 1 यह प्रमाका 
णवी स्वृतिसाधारणदहे॥ 
।॥ २०९ ॥ इहां यह विवेक हैः- 
। १ मरूप अनुभवके संस्फारस जन्य जो स्द्ति। 
| वाधितअर्थकू विषय करनैवाडी होनैतैँ अयथा 


















५२ जो यथाथ अनुभवके संस्कारै जन्य स्खछति- 
नर दै । सो अवाधित अर्थवृः विषय करमैवाखा 
शेतं यथाथ ज्ञान है । यादीत सो अंतःकरणकी 
स्र ६ै। अव्रिद्याफी इत्ति नही जी प्रमाताके 
[धरित हे । साक्षीके आधित नदीं । 

परत्‌ स्यृतिह्ानमे एवाचा्यनिं प्रमाव्यवहार किया 
ध । याते दोनैप्रकारकी स्मृति अग्रमा दै । तिन 








परमा हे । ये षटप्रमा्द॥ ओं 

पुवे कदे जो भरदयक्षभदिकपदूभमाण इं । 
सो इनके करमते करण ह ॥ 

मल्यक्षभमाका जो करण होवे । सो परयक्ष- 
प्रमाण किये ॥ 

१ असाधारणकारण नो होवे सो कैशण 
कहियेहे । 

२ जो सर्वकायैका कारण देवै सो 
साधारणकारण कदियेहे ॥ 
अयथाथस्मृति अयथा्थअग्रमा है ओ यथास्मृति 
यथाथैअप्रमा है | इतना मेदः दै ॥ 

॥ २०६ ॥ १ जो केवर असाधारणकारणकृं 
करण कट तो जहां दोअसाधारणकारण दो । तदां 
कौनसा कारण करण है । यह निश्चय नदीं दोवैगा । 
यात दोनेकारणनैसं एकव व्यापारखूप मानिक 
अवरदोप रहय जो दूसराकारण | सो व्यापाखाडा 
असाधारणकारण करण किये ॥ 

जो कार्यकूं किसीद्रारा उपना सो व्यापारः 
वाला कारण कष्टे । सोई करण 2 ॥ जैसं 
कपाढ जो रै सो संयोगद्रारा घटवरँ उपजावैदै । यातं 
कपाट धटका व्यापाखाढा कारण हे । सो घटका 
करण वी द 

३ जो कार्यकर किसीद्रारा उपजाय नही कितु 
साक्षात्‌ उपजारै सो केवलकारण दै । करण नहीं ॥ 
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=-= ~ 
१ जसं धमेअधमोदिकसर्वकार्यके कारण | भमितिचेतन दै । तादी भक ` 
. हं । याते साधारणकारण ह |॥ ` ओ ° चाथा भमेयचेतन १। की 
` २ सवेकायैका कारण न होवै । किंतु किसी | चेतन वी करैर ॥ नाड 
कायेका कारण होवे । सो असाधारण-| इसरीतिरै भमा नाम सेरा 
कारण कषये ॥ जैसै दंड जो है सो सर्य. | नित्य है । इद्रियजन्य्‌ नही । 
कायका कारण नहीं । पितु यटआदिक जो कार्य. | कारण नहीं । तथापि भेत रः ति २ 

विक्षेप ई॑तिनका कारण है । याते दंड अ- संपादक इत्ति घी भरमा सी 
साधारणकारण कदियेहे ओं घटका करण | इंद्रिय करण दै ॥ ५ १ 1 
कदियेहं ॥ १ देहके मध्य जो अत्व 
१ ॥ ज  मलक्षममाके ईर ओं ताकी | अवच्छिन्न जो चेतन स सो भग ए 
भा दिखेके तो साधारणकारण है ।| २ सोई अंतःकरण 
क आदिलके सबेकायके कारण है । | निकसिके जितने द्रि 
१ $ न विना कोई कायै दोषै, नही । यात | उतना लंवापरिणाम ओव 
| ्रादिकि साधारणकारण हे ॥ ओ आगे षिषय जो घटादि १।//“ 

२ नेवरसं आदिल्के जो इद्रिय § । सो | जेसा घटादिकका आकार क्त 

। -प्रतयक्षपमाके असाधारणकारणं दँ | याते | करणका -आकार हो ह ॥ "4 य 
ध नो इदरिय ई । सो भयततममाक | जो जर सो स्रा निक 61 
५ परीति नेजभादिक जो इगि | आकार होये । वीच + 
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॥ ॥ कदियेहे केदारमें जारैके जंसा केदार ‰। 
| ०० ॥ भमाता । प्रमाण । भमिति। | तिस आकारद्र जल भा ६ 
] (ः ओ प्रमेयचेतन ॥ करण घी इद्ियरूपी च्रं तिर 





यथपि इरि रूपी केदार जावैहे । “4 
ेदातसिद्धांतनिै भमाज्ञान- | परादिकविपयपर्यत जो ॐ ॥ 





व 
चेतन- | समान परिणाम । ता. ८. + ॐ 


अ 
भमाताचेतन | ताकरिके अवच्छिन्न जो 
चेतन करै ॥ ओ. _ ~ { $ 


1६ ज 
यह करणका क्षण ० ५ 
व्यापार है ओ क्रं व्यापार 
क्ष । अनुमान | व्यापार मिनताके होनेतं ॥ 50 
उपमान | अथापत्ति ओ व रि ००४ दिशा । 
ष के निव्यापार कारण तिनं {वरा पर्न । काड । 
उक्तकरणकरे रक्षणक प्रतिवधकाभावर । इन 


“ध्यापारसे भिन्न क अ वे 


4 ॥ 
साधारणकषायय “न. 
((-0. ॥\५1५111(॥<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661100. [10411260 0 68104011 ह~ - 5 
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^ ? इततिज्ञानरूप्‌ जो अंत्‌ःकरणका परिणाम 
7 प्रमाण केह ॥ जसे केदारविपे जख 
ताईके केदारके समान आकार होवैहे । तैसं 
प्रादिक जो विषय द! तिने इतति जाईके 
टादिकके समानआकारङ भप्त होवैहे । ता- 
रिके अवच्छिन्न जो चेतन । सो परमाचेतन 
दिये ॥ 
| ४ ज्ञाने बिपरय जो घटादिक । तिनकरिके 
पच्छन्न जो चेतन । सो विषयचेतन 
दियेहे ओ परमेयचतन षी कदियेर ॥ 
यह वेदअयके जाननेवाङे जो आचार्य ई । 
तिनकी परिभाषा इ ॥ 


॥ २०१ ॥ अवच्छेद्वादकी रीतिं 


प्रमाता ओ साक्षीसहित विशेषण ओं 
} उपाधिका छक्षण ॥ 

44 इतना भेद ॒देः- जो अवच्छेद्वाद्‌ 
| | कार 


करे । तिनके मततम तौ 

। १ अंतःकरणविशि्ट जो चेतन है। सो प्रमा- 
। ता है ओ सोई कत्तोभोक्ताहै॥ ओ 

२ अतःकरणउपहित साक्षी र ॥ 
। एकरद अत्‌ःकरण भमाताका तौ विशेषण है। 
7 साक्षीकी उपाधि है ॥ 
स्वरूपविपं जाका वेश होये । रेसी जो 
यावत्तकवस्तु हे । सो विदोषण कदियेरै ॥ 
| ओरपदाथसं भि्ताकरिके वस्तुक स्वरूप 
जनावं सो व्यावन्तक कदियेरै ॥ 
॥ जाङरं भिन्नताकरिके जनाव सो व्याव 













जेस “नीरघर रै” । या सथानम धटका 
टता विदेयण हे । काठेते नीलघटकेबिपै 
। ॥ २०८ ॥ कायं संव॑धीं ॥ 

॥ २०९. ॥ आधयके कार्यम असंर्बधीपना 





बतुधस्तरेगः ४ ] ॥ प्रमाता अमाण भमिति ओं भमेयचेतन ॥ विशोषण उपाथिका ठक्ण ॥ ११२ 
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नीर्ताका भेश हे ओ पीतन्वेतादिकनसे भिनता- 
करिके जनावेहे । यातं व्यावन्तक है ॥ 


इसरीतिसं नीकता घटका विदोषण दै ॥ ओं 

धट पारेच्छेष्य हं | काहेतं पीत्वतादिकनतं 
भिन्नता किये जुदाकरिके जनाईयेहे ॥ 

जो भिन्नताकरिके जनारैये सो परिच्छेव्य 
किये । व्यावद्यं कदियेहे ओं विक्षेप वी 
कदियेहै । ओ “दंडी पुरुप रै” या स्थानम थी 


-| पुरूपका दंड विदोषण ह ॥ 


 इसरीतिसं भमाताका अंतःकरण विरोषण 
हे । काते भमाताके खस्पव्रिपे अतःकरणका 
प्रवेश हे 1 ओ भमेयचेतनरसं भिन्नताकरिके 
भमाताके स्वरूप जनावेहै । याते व्यावत्तक 
हे | 


जा यस्तुका खरूपविपे मेर न हवै भौ 
व्यावत्तैक होवे सो उपाधि कदियेरे ॥ 

१ जैसे नेयायिकके मतमं करणञ्स्छटीसें 
अवच्छिन्न जो आकाश दे। सो ्रोच्र कदियेह | 
या स्थानम करणरास्कुली श्रोचकी उपाधि 
हे 1 कारे शरोत्रके स्वरूपविपे तौ करण- 
शस्कुटीका मेश हं नहीं ओ वाहिरके आकाश्च- 
ते भिनताकरिके शरोत्रदरू जनाव । याति 
व्यावत्तक ₹ै॥ ओं 

२ घटाकराश्च जो हं सो मणपरिमाण अन्ग 
अवकाञ् देवैर । या स्थानम बी आकाद्की 
घट उपाधि ह । काते मणअन्नदधं अवक्राश्च 
देैवाखा जो आकाञ्च द ताके खरूपतरिपं ती 


घटका भवेश्च दे नदी । पट पार्थिव दे । तकेविष 


अवक्रा देना बन नही । यातं घटका स्वर्ययं 


-0. ॥॥८1111५॥1८511८1 ©118\/811 \/8/81185| 01661101. 0011260 0\/ 66817001 ह ^ ४ 


वेश बने नदीं ओं व्यापक आकाशते भिच्नवा- ` 
““अप्रवेरा^” कियद ॥ | श 


य 


वोतो) म 


कको कत । +> 5 च मकः र 
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 _ २ साभासअतः विशेषण हं । आ 
हे॥ परजपहितचेतन साक्षी दोनंपक्ष्े 


नि. क = क 


११२ ॥अहेइत्तिविपे कूटस्थ ओ आभासका भान कैसे होवे? इसका उत्तर१८७-२५्तु 


व्व ~ __ 
आक क = ~ 
भि का कयात रो कयय 
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तिः 


करिफे जनावेहं । यतिं मणअमनद्र अवकाश्च | संसारका संभव है नदी । गा? 
देनवाख जो आकाश | ताकी यट उपाधि दै। संसार हे । सोई विषते  । ई 
से अतःकरणउपदहित जो चेतन दै । सो | ९ कटर तौ विशोषण रि ३ 





साक्षी ई ॥ या स्थानम अंतःकरण साक्षी व्यवहार दोहे । आ ।२ 
की उपाधि दे। काते सापीके खरूपमिपै तौ | २ कटं विदोष्यके धमक? क 
अतःकरणका भवे हे नही ओ भमेयचेतनसै वहार होवैहे ॥ आं. ¦ ओं 


~ 













साकषीड भिन्नताकरिके जनावैदै । यात एकी | ३ कहूं 
हं चिदोषणविदेष |॥ : 
करण साक्षीकी तो उपाधि है ओ भाता धमेका विरि य ९ 


` का विरेपण दै ॥.इसरीति १ जैसैं दंडकरिके घकरशफया 


१ अतःकरणउपदित जो चेतन है । सो तों | या स्थानम विद्ोषण जो फ़ 
ध ७ ह। ओं करिके नाच होरे ओं किष 
;करणविशष्टचेतन भरमाता हे ॥ हे ताका नाक वने नदीं । 


१ 
िनचि 
१ जो उपाधिवाखा होवै सो उपटित | घटाकाश है ताका नास भ्व तरि 


१ ५८ (१ 
२ “कुंडली पुरुप 

२ ना दवं सो विद्िष्ट | डल विशेषण दै ओ इ ्‌ ६ 
जो अंतःकरणविरिषट विशेषण जो कंडल हं ता" 
कर्ताभोक्ता सुखी ली भ्राता दहं सोई किति विक्ेष्य जो पुरप १ 5 

यह अचच्छेद्वाद्कीं ' ससारीजीव है । | ओ ““कंडलविरिष्ट सो या 

॥ २० एद्वभ रोति ह ॥.ओं | व्यवहार होवें ॥ ओं ,_ ~| गा 

२०२ ॥ जआमासवादकी रातिसं जीव ३ ८८ दस्र पुरुष यु्धमे पम्‌ 

` आ साक्षीजादिकका क्षण म विशोषण लो शत श + 
१ आभास्वादमं आभाससहित दानु युद्धम 11 " 


भा या स्थानम 1... 
अत्‌;करण साश्ोको ॥ ् परि+ > न 09 न्‌ 
उपाधि दे । याते श्षीकी | १ अवच्छेदवादम ती "9 ¦ 


१ साभासअतःकरणविशिषे ह । आ 
है। ओं प्न जीव म 


जी वका विद्ोपण 


रो नप्र चेतन्‌ नी जेः 
दोनूपक्षमे तां जन्मादिससार बने 
ह सो संसारी टै। न सत चेतन जीव | अंतःकरण अथवा साभास 


1 
ताकेमिते पि वशिष्यभाग जो | धमं जो जन्मादिकसंतार ' : 


॥ २१०॥ जक्रिदजनरं पहार करियर ॥ _ 4 
विशेषणे ध्र ( +त.करणर्प | विरेपणसदित चेतनम ्‌ 
-शानङृतनातिरत । व्यवहार करिह ॥ क. 
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कषवर्थस्तरंग ह । 9 ४ 4 
क्रद्थस्तरंगः ४] ॥ भाभासवादकी थेष्ठतापूर्वक जीव ओ साक्षी आदिकका क्षण ॥ 





“, उयवहार नाम अतीति ओ कहनैका है ॥ 








।२०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥ 


{| आभासवादमे तौ अंतःकरण आमाससरहित 
| ओ अवच्छेदवादमे अंतःकरण आभासरदहित 
(॥ दोवरपक्षमे आभासवाद्‌ शष्ठ है । काहे 
{| १ भाष्यकारने आमभासवाद अंगीकार 
याहे ॥ जौ 
४२ अवच्छेदबादमे विव्यारण्यखामीने दोप 
क्यारैः- जो आभासरदित अंतःकरण 
पविच्छिनचेतन् रमाता मानं । तां घट- 
िच्छिमचेतन वी भमाता हुवाचाहिये। काते 
१८१) जसं अंतःकरण भूतनकरा कार्यं है । 
घट वी भूतनका कायं हे ॥ ओं 
(२) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
कदिये व्यावत्तैक है । तैस धट वी 
चेतनका अवच्छेदक है । 














क भ कं ०29 ७2 > 


[| ममाता इवाचािये ॥ आं 
अत;करणमं आभास अंगीकार 
प्र नदीं । काहेतं 

हे । याते स्वच्छ है ।-ओ 
याते स्वच्छ नदा ॥ 


| के योग्य होवे । 
५।२ मलिनपदाये आभासे योग्य नहीं ॥ 


दं । प्रतु 


आभास हावहं। 


इसरीतिसं आभासवाद ओ अवच्छेदवादका 


| । यतिं अंतःकरणनिशिषठवी न्यांर षटबिरिष्ट ¦ 


५१ काच ती खच्छ र । तामं भुखका. 


१९१३ 





च ज चः कका जाक = क ऋकार - = 


२ इकना . स्वच्छ नर्द । यातं तामं 
आभास होवे नहीं| 

१ तैसे सत्वयुणका कायं होनैतते अंतःकरण 
खच्छ हे । ताहीमं चेतनका आभासं 
दोवेद । 

२ शरीरादिक ओं घटादिक तमोशणके कार्य 
होनेतं सख्च्छ नहीं । तिन चेतनका 
आभास दावे नही ॥ 

५ ~ 
॥ २०४ ॥ अंतःकरण्म दिविधप्रकाडा 
अ दं च 
हे । यते सों पमाता हे । 
अन्य नहीं ॥ 
इसरीतिसं अंतःकरणमे द्िषिधपकाश्च ई । 
एक तो व्यापकचेतनका भकाञ्च ओ दूसरा 
आभासका काञ्च है ॥ 
शरीरादिक ओं घटादिकनमें एक व्यापक 
चेतनका भकाञ तां हे । दूसरा अभासका- 
काश नदीं । यातं द्विविधप्रकाश्चसदहित अतः 
करणनिशिषएटहीं चेतन प्रमाता कदियेहै । 
एकप्रकाशसदित जो घटादिकं । तिन- 
करिके संयुक्त चतन भमाता नदीं ॥ जिनके 


कियते यह । मतं अंतःकरण्म आभास नहीं तिनके मतम 
¶ घटादिकनकी न्यां अंतःकरणं बी आभास- 
२ अंतःकरण तौ भूतनके सत्वग॒णका कार्य ¦ का दूसरा भका तौ ई नहीं । व्यापकरचेतनका 
9 । जो एकमरकाश्च अंतःकरणं सोई व्यापकः 
२ घटादिक भूतनके तमोय॒णके का र॑ । | चेतनका भका यटादिकनमे ई । यात अंतः- 
५ करणविरिषएकी न्यां धटबिशिषट वा शरीर 
।१ जो खच्छपदाथे व । सोई आ भास ग बा भीतविरिष्टचेतन बी प्रमाता हइवा- 
। चा 


इसरीपिसै षट्शरीरादिकनत अतः 


जैस काच ओ ताका दकना दोदं पथिवी- यही बिर्तणता द 


१ अंतःकरण सत्व्णका कायै ह । यते 


खच्छ दोनैतै चेतनका आमास अरण  ॥ 


करनैके योग्य है । 


(-0. ॥\५/८1111८|८5[1॥ ©118//281 \/818185| (01166101. [19111260 0\/ 66810011 ~ 
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| 
| 
९१४ अहेवत्तिबिपै कूटस्थ ओ आभासंका भान कैसे होवे !इसका उन्तर१८ ७-२4ष्त 


२ आरपदाथं खच्छ नहीं । यात आभास | भमापनैकी उपाधि नो (१२० 
ग्रहण करनेके योग्य नही ॥ जन्य हनत उपहित नो रा 

१ आभासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण । | जन्य किये । यति ईति प्ण | 
ताकरिके संयुक्तदीं चेतन प्रमाता | कहियेरै । परं अंतः | 
कदियेहं । भरमा नहीं कदियेह । रितु श 

२ घरादिक ओ शरीरादिक आभास- अंतःकरण । ताका शिष्‌ 
ग्रहणक योग्य नही । याते तिनकरिके परिणाम । ताड भरमाण दवि 




















विरिष्टचेतन भमाता नदीं ॥ विषयत 
१ पयते मीके 

इसरीतिसं आमासवादहीं उर & । करणका परिणाम । उत ते 
अवच्छेद्वादं नदीं ॥ शरीरके भीतर जो अत, ^| २ 

॥ २०५ ॥ भ्रमाताआदिकच्यारि- | घटदिकविषयतोडी पबा 

चेतनका स्वरूप ॥ परिणाम । सोई 

क 
अतः इत्ति वी आभाससहितदीं होवैहै ॥ | भेदं नदीं ॥ | ९ 

साभासदतिविशिष्टवेतन अमाणचेतन | ९ इसरीतितै बाहिर य 
कषियेहं ॥ नान जहां दोषै । 7६ आ 


त+करणकगे घटादिविषयाकार जो चि । | बाहिर जायके विषय 
अ चेतने ममा ओं यथाथैज्ञानः | समान आकारसपद् भर ज 
॥ | रद्ारीरके अंतरनी* नः 

२ भो इद्रिय सो परमाण कदिये- | हब । तव अंतःकरण 
यमा कै आरूचेतनड | विल शरीरके भीतर ६? 3/४ रा 
निल । तां चेतन यद्यपि सखरूपकरिके १ ता इत्तिसें &) 
ण । याते इद्वियजन्यताके अभाव ममा- । द्रि दोवहे ओ {0 
निरपाधिक नहीं । तथापि ¦ ` २आत्मा अपन {4 
९ भमाग्यबहार है नहीं कितु | इसी कारणत तिका 

ब गकाररिरपितचेतन ह| यक्ते ३  & ओ चिदाभासखूप भो 
पतन विषय आत्मा नदीं ॥ हा हि 


हति क] 





~~~ 1 





+ 4 872 9 
व सँ इहां आभासबादकी | 
5 आद्िकानका वी यही तात्य ` 


नै 


(-0. ॥॥५1111८1<5110 18/81 \/8181851 (0601100. [1911260 0 66819011 _ 


| 
क । © 9 9 नेजदं [, 4 
(शितथस्तरंगः ४ ] ॥ २ ब्रह्मक्र नेजदंद्वियकी अविपयता ॥ ११५ 





॥२०६॥ प्रश्चः- इद्वियसंबधविना “अहं | अभिप्रायतं रामकृप्णादिकनद्भं ब्रह्मरूपता कही 
1 होवे । ता सवेशरीरनका अधिषएठानचेतन बह्म 
। ब्रह्मः" यह्‌ ज्ञान म्रत्यक्ष 

| 9, त केसे | हनत मङष्यपथुपक्षीआदिकसर्वहीं बष्मरूप 



















। बने! ॥ २०६-२१०॥ | है । तिनके समानहीं रामङृष्णादिक रोगे । 

॥ ॥ त्रष्टिस्वाच ॥ | याते रामङृष्णादिकनङं अधिषएानचेतन बह्म 
ॐ“ | दोहा | हे । इस अभिपातं ब्रह्मरूपता नहीं कदी । 

8, कितु तिनद्ं ओरजीवनते विशेपरूपताकी सिद्धि 
द्वियके संबंध बिन । वास्ते तिनका शरीरदीं ब्रह्म दै । एेसा मानना 

॥। “अहं जह्य” यह ज्ञान ॥ योग्य दै ॥ 

(2 


॥ 


| 

=> प्रतय = 0 | सो बने नहीं । काते शरीरका वाध- 

ह ¶ च्छ | करिके तिनके शरीरनङकं ब्रह्मरूपता माने । तो 

| | को सान ११७ ॥ | ! ररा साषकरिङ सासहरी 
४- “्रह्मके अपरोक्षज्ञानते सकल- ब्रह्मरूप द । ओं 

ना होयेहे। परोक्षन्नानतं नही. २ बाध किये विना तौ अन्यशरीरनकी 

ह्‌ पूव कट्या ॥ ताकेविपे दाका करेहैः- न्यां । दस्तपादादिकअवयवसदहित 





[मका ज्ञान भयक्ष बने नहीं । कादेतं इद्रिय- | रूपवान्‌ कि निरवयव 

#यजञान भक्ष होवेहे ॥ ब्रह्मका न्ञान इद्रिय नीरूप अक्रिय ब्रह्मत अभद्‌ वनं नदीं । 

{त्यि बने नदीं । काहिं | यातं रामहृष्णादिकनका इरीर ब्रह्म 
०७॥ 9 ब्रह्मकू नेघकी अव्रिषयता नदीं । परु 

॥१२०७॥ 9 बहू ॥ = 


मटरष्णादिकनके दारीर ब्रह्म नहीं ॥ ) | पापके आधीन ह |> भूतनके कायै दओं ३ 
नेत्रद्रियतं रूपवानका अथवा नीखादिक- । जीवनङक देदादिकअनात्मपदाथनविपे अविद्या 
पका ज्ञान होरे । एेसा ब्रह्म नहीं । यात | बलत अदैममअध्यास हे । आचायेके उपदेशे 
ष्जिरुद्रियजन्यज्ञान ब्रह्मका बनं नदीं ॥ ता अध्यासकी निदत्त हेबेहे ॥ ओ 

रामदृष्णादिकनकी जो मवुष्याकारमूति हे °» रामषप्णादिकनके शरीर अपन युण्य- 
यदपि रूपवाली दै । तथापि सो मूति | पापतें रचित नदी । भूतनके कायं नदीं ॥ रितु 
धय हे। मिथ्या हे। सो मूरति ब्रह्य (१) जसँ खुष्िकि आदिमं भाणियेकि कम 
ए | ५ भ । ५ जगत्‌ 
पुराणर्म रामहृष्णादिकनदर ब्रह्मरूपा । क उरि कर । दो वा हेरे 1 

| सो पिनकी शरीरस्प भूति ब्रह्मरूप दै । ¦ संकल्प जगतकी उत्पत्तिरूप खषटि रोमेर॥ 
अभिमायपं नहीं कदी । रितु तिनके शरीरन- । (२) तैस खिति अनंतर बी “प्रं जगत्का 
त्र अधिष्ठानचेतन बरह्म है। इस अभिमाय | पान करू” एसा हंश्वरका संकस्प ` दोहे ॥ 
॥ याकेविपे ता संक्पतं जगतका पालन होवेरे ॥ 4 

| देसी शाका होवैदैः- सर्ववरीरनका। कनके अनुसार खदुलका संवध पालन ` 


द 


धिष्टानचेतन ब्रह्म रै । यातं अधिष्ठानचेतन- । किये ॥ 
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११६॥ भश -दद्वियसंवधविना ^“अहं बह्म ज्ञान भवयक्ष 


= 
॥ ग । 





अ स चर 


केस वने ? ॥२०६-२१५ 


ॐ 


वितु 


= ~ 





(३) ता पाटनसंकटपके मध्य उपासक पुरूपन- 
क उपासनाके वर्ते इईश्वरदर एेसा संकटप 
होबेहेः- ““रामढृष्णादिकनामसदितमू ति सर्व 
प्रतीत होवे" । ता इशवरसंकरपतें विशेपनामरूप- 
रहितर्वरमे क पीतांवरधरादि 
स्यामयद्रावेग्रहरूपकी उत्वान्ति होवेहै ॥ 
सो विग्रह कमेके आधीन नहीं ॥ 

यद्यपि रामङृष्णादिकविग्रह्ते साधु ओ 
दु्टनङे कमते सुखदुःख होवे ॥ जो जाके युख- 

{खका हेतु होमेहै सो ताके पुण्यपापतै रचित हो 

चेहै ्‌ यातं नात कषये इसरीतिसै 
अवतारनके शरीर साधु 

दा पुरुपनद सुखके 


साधुपुरुषनके 
तै रचित है 


२ तैसे अघुरादिकभसाधुपुरुपनङ दुःख 
होने क पापतें रचित 

र शरीर ुण्यपा 

। यह्‌ कहना नहीं सभव ॥ ५ 

त वा 

ता जीव वा प° उत्तर 


जमीन होमेदे ॥ तहां शरीर. 
पापक आधीन उत्तरशरीर किये 

रमहृष्णादिकनके शरीर यथपि स 

ण्यपापकं आधीन हई ओं तनक 

"सरे हत्‌ द । परंतु रामङृष्णादिकन 


यातं 
आधीन नहीं 


¶ढृष्णादिकनके 
संभवे ॥ 

चेतनभाभरितमायाका 
(१) जो प॑चीकृत 

श भूतनकं परिणाम दोप 

अमाव शा्ञमर कद्र । सो असंगत होगा ॥ 


((-0. 1\५॥1111(॥<511॥ ©118\/8॥1 8181185 (01601101. 10411260 0\/ व्छउवाएता॥ _ 


धुपुरूपनके पुण्यससुदाय- | 


आ | गुणवाटी दहै । 









यद्यपि पंचभूतरचितपिदग्गरण 


पधनादिक होवे नहीं । तथागिष्री र 


$ | भयम वंभनादिकनका संम्र पैना 


योगाभ्यासरूप पुरुपायेतं १्थोऽ 
योग्यता नाश हेरे ॥ _ । (४ 
ङष्णादिकनके शरीरं यो 
पुरूपाथेसें वंधनादिकनक्रा अग्रा 
तिनके. शरीर सदजदी १ धवन 
याते भूतनके परिणाम नदीं ॥9 | (३ 
(२) प 
रामादिकशरीर भूत 
परतीत रोषे इस | 


(३) भाष्यकारनं 
“(जीवनके क अकुग्रपि 1 
न्या मायाके व 
होवे । -सो जन्मादि 
वसुदेवद्रारा देवकी ज । 
हो" इसरीतितै भाष्य 
मायाक्रा कायं भ 

यातं भूतनत अ तलका ६ 
नहीं । विन तिनके शरीरम 
साक्षात्‌ माया ह॑ ॥ दै र \ 

३ आओरजी वन द न 
है । रामृष्णादिकनईं = 3.21 

(१) जीधनकी उपाधि 3/ 



















माया शुद्धत्वं 
अविद्याङृतश्रांति अ! 
छतर सर्वता दोषेईं ॥ 

(२) जीवनङ् 
श्नांतिके नाश्चनिमित्त 
उपदेशजन्य ज्ञानकीं 
दिकनदं आवरण 
जन्य ज्ञानक 


2 


% 
त्रितुथस्तरग 


ठर्थस्तरगः ४ | ॥ २--५ ब्रहम स्वचा रसना घ्राण ओ ोत्रदद्रियकी अविपयता॥ ११७ 













0 ययि 
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~~~ 

करणकी रत्तिरूप ज्ञानकी न्यां] ईश्वरदं माया- | आश्रयङ्क परिपय करैहे ॥ बह्म स्पद्का आशय 

भे इत्तिरूप आत्माका ज्ञान तों उपदेशादिक- | नहीं ओं सपद नहीं । यात त्वचाटृद्रियका 

निना बी होवैदै | परंतु ता ज्ञानते कडु विपय नहीं ॥ 

पषोजन पिनद् सिद्ध हो नही । कादं | ॥२०९॥ ३-५ बहकर रसना घाण ओ 

। [१] जीबनडं षटादिकनके ज्ञानतं आव्रण श्रोत्रदद्रियकी अविषथता ॥ 

प्॑ग ओं विषय जो पटादिक तिनका भका दय ल 
रसनाडद्रियतं रसकरा ज्ञान । घाणतें गंधकरा 


शेरे ओ बह्मरूपते आत्माका ज्ञान जो , 
परीवनर होर । तहां ज्ञान । भोत्रते शब्दका ज्ञान दोर ॥ रसगंध- 


4 


| (क) हानका बिषयु जो आत्मा ताका | शब्दतं बह्म विर्षण है । याति रसना, घ्राण 
आवरण्भग तौ ज्ञानतें दोषैहे ओं | आं शोज्तं बह्मका ज्ञान दोषे नदीं ॥ ओं 


न 


{ 
















| आत्माषिपय सखयंभकार दे । ॥ २१० ॥ बह्म कर्मद दियनशी 

। (ख) यति आमङ्ञानत तिपयका भका वती 

| होवे नदीं ॥ तैसे ईर मायाक्री 

{| इततिरूप जो अद ब्रह्मासि" पैसा कमदद्रिय ज्ञानके साधन नहीं रितु घचना- 
। ज्ञान । ताका विषय ईश्वरका आत्मा | दिकक्रियाके साधन ह । याते तिनतं तो 
सो आवरणरहित स्वयमक रै। याति किसीका ज्ञान दवे नही ॥ 

|| आव्रणभंग वा विपयक्ा भकाञ्च । | , इसरीतिसं किसी द्वियते बरहमका ज्ञान, 
{| इमव्रके जञानका योजन नहीं ॥ | बन नदीं ॥ 5 

|| [२] जेस जीषूनशुक्तविद्रानङ निराबरण- | _ आ इद्रियते जो ज्ञान होे। सो त्रान 


त्मादं विषय करनैवाली अंतःकरणकी (५अदहं | पयश्च कदियेद ।भलक्षद्हीं अपरो कई ॥ 
मासम" रेसी त्ति आरबणभंगादिकमयोजन- | याते ब्रह्मका अपरोकषज्ञान वने नदीं । क्षितु 
{दिति 1६61 तैसे ईश्वर वी आवरण्भगादिकः शब्दस ब्दसे व्रह्मकरा ज्ञान दाद्‌ ॥ जो शब्दे ज्नाच 
साजनविना मायाकी इत्तिस्प “अहं ब्रह्मास्मि ' सो परोक्ष होबेदे । याति ब्ह्मका रान 
सा ज्ञान उपदेशादिकर्तं मिना वेदं ॥ बी परोशषदीं होई ॥ 

इसरीतिसं राम्ृष्णादिकनद्ं जीवनतं -। (॥२०६-२१० गत प्रश्रका उत्तर 
णता इश्वरता र । तौ बी तिनका शरीर | ॥ २११-२१२ ॥) 

वत हे। यातं ब्रह्म नं कितु मिथ्या है ॥ | रियं १ 
(याने उत्पन्न किया जो अवतारनका शरीर |॥ २११ ॥ इंद्ियसंबधविना भत्य्षङधान 
॥ इस्तपाद्‌ादिकभवयमसहित ओं रूपसदित | होवै नहीं । यह नियम नहीं ॥ खल- 


याह | यात नत्रईद्वियका निषय तिनका शरीर ४ 

त । वह नेत्ंद्िय विपय करे नहीं ॥ {खक पा ॥ 

[|| २०८ ॥ २ बह्यदरू त्वचद्द्रियकी ॥ श्रीय॒रुख्वाच ॥ 
; अविपयता ॥ ॥ दोहा ॥ 


| | तैसं तचादद्रिय वी स्पश ओं सप्षके | इंद्रिय विन प्रयच्छ नहि 
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(| 


११८॥ दंद्वियसंवंधविना “अहं अहयः क्षान केसे यने ? इसका उत्तर २११-२ १२ । 


वत 


 भिष यह नियम न जान ॥ तैसं भमाताविपै सलदू्ठ। 


हप प्रयच्छ दै" ` कारदुःखाकार अंतःकरण ए! 
बिन इद्रिय प्रयच्छ है । रिस चसदुःतका संव |, 


जस्‌ सुखटुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥ | दुभ्लका ज्ञान प्रलयश्च किमि | त्तव 

ीकाः-ईद्रियसंवंभविना भलयक्षजञान रोगै | पएवेखत्यन्न सुखदुःख न ॥ १ 
नहीं यह नियम नही । कादेते जैस सुखका | पुरुपदं याद आ । तहा शरावे 
ओं दुःखकरा ज्ञान होवे सो किसी इद्रियते होवै | अंतःकरणकी इति त। २ 
नदीं ॥ सो घुखदुःखका ज्ञान बी अल्यज्ञ | नष्ट हये ॒खदु*लत्‌ त 
होवेहे । यतते इद्रियसंवथते जो ज्ञान हमै सोई | ज्ञान स्एतिरूप दं । भवर 
भलसान दोष यह्‌ नियम नहीं । मिहु विपय- | १ यद्यपि अत्‌ 0 



















षा 
ते हततिका संबष होयके बिपयाकारत्ि जहां सातीभास्य ६ रीतिः 
हवै । तदा प्रयक्षज्ञान कषियेरै॥  इुःलाकार जंतःक [ष 
साक्षी युखदुःखक्ा 
१ सो विषयत एत्तिका संध कटू इद्रिय- } 
बारा दोवैहै। ओ जो 
हत्तिकी 


| कटं र्दे हो वेदै ॥ जेस “ददाम 
ह” । इस शब्द दशम नो आप । तात जत अचिव्याकी दरि वा 
1 संबंध ध द्षमाकारटत्ति साक्षी रजतद 
&। शच्दजन्य व। दृशरमका ज्ञान | १ परंतु सुखदु † 
भ्यक्ष होप की तति सीरं 1 
॥ ९१२९ ॥ विषयचेतनका दृत्तिचेतनसै अर याहीकृ्‌ अपराः । 
हं अव्य्ष्ञानका लक्षण ह । सो अभेद्‌ | = | 1 | 








= ल; 


° द पद्रियद्वारा होवे ॑ व करि ॥ 

१ व्रं शाब्दसं होवैहै । जौ  । १ इद्रियजन्य ५ 3 

ॐ क इद्वियादिरूप बाह्मनिमित्तसै व्रिनाहीं दारीर अनुगत है । शो 

| कं भीतर उपजी छत्तिद्धारा | | २ महावाक्यजन्य < ५. 
स कटियेरै ] हे। ओ # ॥` . 
विषय र तो कटं भद हे नही । वितु ३ बालनिमितसविना ° १/४ ` 
दा 0 कया भद्‌ दे ॥ सो | परलकषवानविष "द क ८।२: 
` बा षै । तब तिस उपापि- | ४ मायाकी इचिरूप “` 
चेतनक्रा मेद किये | । ह। जौ  & 

। १ 


स व्रिपयाकारदत्ति होवे । तब दोनूउपाधि एकः ९ अबिदयाकी क 

९ 0 होवेरे । यति तिस उपाषिव्राे रवै अनुगतं दै ॥ 
स इततिचेतनका अभेद कटियेहे । सो प्रयक्षज्ञानके छ । 

विषयचेतनः वृत्तिचेतनका अभेद भव्यक्षन्ञान । विके द्वितीयरतरविषै सि 
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£ व ८ ्‌ समवै 
‡ ४] ॥ ब्रह्मका श्लान प्रयक्ष संभवे ॥ तत्वदण्िक भेदश्रमका अंत ॥ ११९ 





| > मिथ्यारजतादिकनके भकारे अविदया- | एतिका सवं नेत्रादिकटृद्रियद्वारा होवेहे । याते 


" की चृतति सहायक ३ ॥ घटादिकं साक्षीभास्य नहीं ॥ 
। इसरीतिसं सापीभास्यपदायके जञानम वी | तैस जं्ौकार अंतःकरणकी इतति होवे । 















(चिकी अपेक्षा हे ॥ ~ सो अंतःकरणकी इत्ति व 
ग १ सो षि जहां इ्रियादिकवाहसाधनते | कितु शरीरके अंतरदी प । 7 र 
व्‌ | वा विषय साक्लीभास्य नहीं ब्रह्मका संवंष हे। यातं ब्रह्मका ज्ञान बी 


|| २ घलदुःलङके पिप्य करमैवाी छम | सदुः जानकी न्यां मल्स्प है ॥ परु 


++ हेतु नहीं । रिंह जव घुखादिक | †? खखाकारदुःखाकारततिमे बाहमसाधनकी 
दपन्न होवें । तिसीकाख्पे अन्यसाधनकी अपेक्षा नही । यातं सुखदुःख साङ्षी 
।पिक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी | भासय ह ॥ ओं 

ति होबेहे ॥ ता एत्तिमे आरूढ साक्षी सुख-| २ बह्माकार जो अंतःकरणकी हति । त्भौ 
खड कादर । याते घुखदुःख साक्षी गुर्दरारा बेदबचनका भरो्रसं संव॑ष बाह्य- 
स्य कषयं ॥ ओ साधन चाहिये । यतँ वरह साक्षी- 
| २१२ ॥ बह्मका ज्ञान भव्यक्ष संमवैहै ॥ मास्य नहीं ॥ 

४ तत्वदष्िक्र भेदभ्रमका अंत ॥ इसरी तिस जहां बिपयते हत्तिका संबंध दोषै। 
(बाह्म जो घटादिक ईै। तिनसँ अंतःकरणकगी | तहां भव्यक्षज्ञान कलियहे॥ “अदे बसमास्मि"" 


| ॥॥ २१३ ॥ जैसं नाई सरवतरपरिष्रणतरह्का खग्रकाशताकरिके 
१ चश्चुविपे सुथकी अभेदता ह । तिसृ भान दोवैदे ॥ 

¢ अगुखीआदिरूप स्स्मभावरणसं आच्छादित | ॥ २१४ ॥ जैसे ब्रह्म साक्चीभास्य नहीं । तैसं 
` -भये ब्रहांडवति सूयैका प्रकाशा दीखता | ब्रह्म चिदाभाससदितमंतःकरणकी दृत्तिरप प्रमाता 
| न्दी1ओआ का बी विषय..नहीं ॥ अन्यदीपककी अयेश्षासै 
१२ तिस आवरणके नित्त भये चश्चुगत अंतः- | रहित केवङनेत्रके विषय दीपककी न्याई । अत.करण- 
! करणकी इत्तिसं ब्रह्मांडवतिं सूयंका प्रकाञ्च | की “अहं ब्रह्मासि" इस आकारधाडी केवठ 
^¦ दीखता । ५ वृत्तिका विषय ब्रह्म ई । यातं ब्रह्म ॒प्रमातामास्य नी 
| | नहीं । किंत अपने प्रकाम अन्यप्रकाराकी अपेक्षा- 
1 १ साक्षीआातमाविपे ब्रहकी अभेदता हे । तिस्र , स॑ रहित सवंका प्रकारक देस स्परयंभरकाश्चस्य 
|. अंतःकरणगत अक्रांशरूप खल्पभाव्रणस । ब्रह है ॥ 

आच्छादित भये सर्वत्रपरिपरणव्रह प्रक्ष । एत्ति वरी व्ञके मटँ सातूनकी न्यां ब्रहमका 
। आसता नही । आब्रण भंग करदे । सोई ताका व्रिपरय करना है । 
५।२ जब शरीरके भीतर उपजी गदात्माकी अभेदता- | जौप्रकाएका विष्य करना दृततिका नहीं ॥ ओ 

‡। के आकार इत्तिकरि उक्तमावरणका मंग | “अह ज्र्मासिमि^” एसी एततिरूम तत्लक्चानवृूं बाद्च- 
होये । तब गृहगतभआकाशके असंगतादिकके | साधनकी अयेक्षाविना साक्षी प्रकादतहै । यति सो 
ानकरि महाकाराके असंगतादिकके ज्ञानकी । त्छह्ान साक्षीमास्य दै ॥ 


र 
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या इृत्तिका विषय जो ब्रह्म । तासे संव॑ध है । 
" याते ब्रह्मका ज्ञान परलयक्ष संभवेह ॥ ओ 

१ जहां धूमं देसिके अभिका ज्ञान दवे । 
तहां धूमका ज्ञान तो भयक्ष र ओं अभिका ज्ञान 
रलयक्ष नहीं । काहेते ने्रद्ारा अंतःकरणकी 
टृत्तिका धमते सवेष हं । यातं धुमका ज्ञान 
पत्यप्न कदियेदे ।॥ ओं 

२ अनुमानत अंतःकरणकी इत्ति श्यीरके 
अतर अभ्रिके आकारदर अहण करनैबाढी तौ 
हुड । परंतु अभ्िसे दत्तिका सवथ नहीं । याते 
अभ्रिका ज्ञान भक्ष नदी ॥ 

इसरीतिसं जदं एत्तिसे बिपयका संव॑ध 

तहां पव्यक्षज्ञान कषये ॥ 

जहां इत्तिसं॑विपयका संबंध नहीं होत ! 
विपय बाहिर द्रि होवे अथवा भूत बां भविष्यत 
हो । ओं अथवा शब्दत विषया 


कारषत्ति अतर होवै । सो ज्ञान परोश्च 
रो 
कदियेह ॥ श 


न न भत्यक्ष होवेहै । यह नियम 
॑ *खका ज्ञान इद्रियजन्य नहीं 
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। ‡ ">> 


१ 
१. 
+, १ 
२ 


= = र = | | 
॥ दंद्वियसंवंधविना “अदं ब्रह्म केसे वने ? इसका उत्तर २११-२१२ || 


यि 
ओं भल्यक्ष है । तैसे दश 


जन्य है ! तौ वी भयक् हेग 
इसरीतिसे गरुद्ारा शरवग 


वाक्यरूप बेदशब्द । तासे उक 
वी भक्षं संमवेहे ॥ ११८॥ 


॥ दोहा ॥ . 
गुरुको अस उपदेस स॥ | 
त्वरि उधिमत॥ । 
ब्रह्मरूप रखि आतम 
कियो मेदभम अ | 
"अहं बह्म या तिमे । 
निरावरन ग्द ौ ॥ | हो 
दादू आदूरूप सू। 
यं हम चयो ग (५ 
इत श्रीविच =) 
उपदेशनिरूपण नाम्‌ 
समारक्षः ॥ 











। दि 
| 


# २ ; 


१0100 
तर 


। 

। ल) 

| = 
(रातः 
 ॥ श्रीविचारसागर ॥ 
ध ॥ पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥ 

1 

# 


मकम काका 








। ॥ अथ श्रीयरुवेदादिव्यावहारिकभतिपादन ॥ २१३-२.७६ ॥ 


॥ मध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७०७२०३ ॥ 
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~ ` ज = = काक = जक = 


(११३॥ अदृ्िका प्रश्नः वेवयुर सत्य | चरं सुकरमत पेसि अख॒ुदधा । 
(| होवे वा मिथ्या होवै । दोनूरीतिसे | तज्यो सकल मध्वादि भरबुदधा ॥ २॥ 
| वेदगुरते अैतक्ञान बने नहीं ॥ ^ भयो ˆ पदको मथमपादसं अन्य हं ॥ 
तरंग यह कहाः-- “सदारा भवण | यह्‌ सका भगवन्‌ छदि उपज । 
पे वेदवाक्यतें अद्वैब्रहमका साक्षात्कार | उत्तर देह दयार न $पिजे ॥ 

वेदे ^” | तार सुनिके अदृषटिनाम द्वितीयश्चिष्य (॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥) 


२ गदर सल दोव तौ. आती दानि ॥२१४॥ ॥ खकरमतकी प्रमाणता ॥ 
२ असत्य होय तौ तिन पुरुपाथकी | यरु बोले सिषकी सुनि वानी । 

भामि 1 ॥ संक्रको मत परम प्रमानी ॥ ३॥ 
रोसं बदलते अदेत्ञान बनं नदी ॥| व्यारियार मध्वादिक जे है । 

| ॥ चोपाई ॥ वेद्विरुद्ध कहत सव ते ह ॥ 

वेद रु यरु जो मिथ्या किये । | यामे व्यासबचन खनि लीने । ` 

मते भवदुख नस्यो न चहिये ॥ | संकरमतदि प्रमान करीजे ॥ 9॥ 














ते मिथ्या मरुयलको जल । ` करि वेदअथै बह करि दै । 
[सनासको नहिं तामे घर ॥ १ ॥ | श्रीसंकरसिव तव अवृतरि दे ॥ 
^स॒य वेद्‌ युर कं ठ देत जेनदुद्धमत मूर उतार । 


गयो सिद्धात अद्वैत ॥  गंगतें परभु मृति निकार ॥ ५॥ 
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१२२ ॥ शंकस्मतकी प्रमाणता ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥ † ॥- 
६ र भाद उदय उजियारो । टीकाः-- ग 
जग अंपियायो | . | व्यास्भगवाचनं पराणप ए 
सववस्तुहि उयंको त्युं भासे । | क 
इश्व । न्रश्चिकर्‌ 

संसे ओर विपर्यय नासे ॥ ६ ॥ वद्विनायकी सूतिका देकनदीप्र ६ 
। 

तअ अज्ञाना । सलवान सयान द 
नसि ३ क पता १ या व्यंसवचनतं भ 

करि हे ते उपदेस यथारथ । २ ओ मध्वादिकनकाभदक$ ह 

नासहि संसय अरुं अयथारथ ॥ ७ ॥ | ओर उपनिषद्‌ मता 02 
अयथाथं कहीये भांति ॥ जो वेदातके भस्थान ई । ५ र ` 

ओर छ वेदअर्थद्क करि है । एः ६ 
ते सढ म 1 ॥ वचनत शीशंकरङत वया्याधिर 

च उरानमं ग्यास कही दे । आदिकवि ४ ध 





सकरमतम मान यही दे ॥ < ॥ यणः वासिषठनामग्रथ 


मध्वादिकको मत॒ न भमानी । | भान नो र्थ । वौ 6 
यह हम व्यापसवचनतें जानी ॥ | जजसार अरैतमत भमाण द 9 | 
ओमान कदं सो सुनिये । विरुद भेदमत अममाण ६॥ , +, 
बाढमीकरिपि सुर्य ज गिनिये ॥९॥| इसरीपिते सम 


तिन सुनि क्रियो अंथ वासिष्ठा | ेदवाद्‌ अममाण क 1 


तामं मत अद्वैत स्प ॥ पव 
| अरतिपादन ५१ 
र र अदैतहि गान्यो । व ध 
नका मत यह्‌ हेतु परमान्यो ॥१०॥ ॥२१६॥ ॥ मेदवाद 


र वारमीकरिपि वचन विरुद्धं | | जममागता 
रसि सकर असुद्धं ॥ ११ पर रति सकल जसुं ॥ १२॥ | बद ताप 
॥ ९१९ ॥ या प्रकारक बुपुराणकूमपुराणभआदि- | गत व्यासभगवानके 


1 % 
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| ॥ चोपाई ॥ | य॒ इह नानेव पश्यति" 
॥| कियो अय श्रीपं छ संडन। [इति श्ुतेः॥ > 
ंडनभेद एकतामंडन ॥ ॥ १ ॥ “शितीयादे भयं भवति" ॥ 















ख्यो तहां यह बह विस्तारा । ॥ २॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति 
पदवाद नदिं युक्ति सहारा ॥ १२॥ न स वेद यथा परेव स 
ओर भेदधिक्षार छ अंथा । देवानां” 

9 हां मेदसंडनकेो पंथा ॥ इति हे श्रुती ॥ 

यिन दैरहतकं है ते अति। भष 

दं पेणदि सिप तिने ते मति १३ जो दितीयद मतिम धारे । 

| याते कही न ते ठहि उक्ती । भय ताद यह्‌ वेद पुकारे ॥ 

जं मेदहि संडन युक्ती ॥ ज्ञेय ध्येय मोत कट ओरा 

प्रमान मत भेद रख्यो जव । | स्ते ख पसु यह बेद्‌ दोरा ॥ १९ ॥ 
[इनमे युक्ति न चहियत तव ॥१४॥ | _ सिप यातं मध्वादिकवानौ । 


| वदवचनसे बी भेदमत पिरद र। यद | खनी ख व्सरह अति ढतदानी ॥ 

पः देतवचन तव धियम जोल । | 
 मेदप्रतीति महादाता । | द साछात्‌ अद्रेत न तोल ॥ १७ ॥ 
कमे यह देत ताता ॥ ॥ राजके मत्री भटी कथा 


॥ २१७-२२८ ॥) 
त्‌ भेदवाद चित लयागहू | ॥२१७॥ ॥ भद्ेका तपस्वी होना ॥ 


( 


। ॥ अवुरागह ॥ ९५॥ । दवैतवचनको स्मरन ज दवै । 

१ ॥ “त्यो; स स्युमाभोति- | दै साछात ठ ताटि विगोवै ॥ 

4 ॥ २१६ ॥ श्रीहपमिध्राचार्यनामक सरखतीकरि ॥ २१८ ॥ यम करिये ध्मराना ] सो क्ट 
रीत जधेतवादी पंडित भेह । तिनोनै च | कटय करब्टीऽपनिपदूर्मे । यह बात टेरत कटे 


हेये ज । खंडन किये खंडनखंडखायनामक 
यटि । ताम ॥ । पुकारे ॥ 


4 कत्यना. दोषै । दसी अतिवादा अनिषकर ¦ नााकौ व्यर देवति । सो शुत मृलु्र पवताद 
दनरूप तके नाम युक्तियां £ ॥ । ॥ इति ॥ 
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| २१७ ॥ दुरूदतकं कहि जिनकी दुःखक्च: ॥ २१९ ॥ अधः--“नो पुय इस परमातमाविषे 














१२४ ॥ राजाके मन्न भदैकी कथां २१७-२२८ ॥ "^ कि , ` 
ूरसशृती साछत बिनासत । आज्ञा होय मोहि यह तिय 
सुन इक अस वहि कथा प्रकासत १८ | मार्‌ सकल धारि जो वौ 
राजाको इक भष्टं मंत्री । तब भह बोसो ख़, 
राज काज सव ताके तं ॥ ठुम चटि जाह समादु गि 
आर सुसादहिव मंत्री जेते । ते जातदि भं ख ग। 
करं हेषा तासु तेते ॥ १९॥ [भैक अधीव पि इत्र 
नी कषये ९ ( पि ध 
तंत्री किये आधीन ॥ भकं विजय सुन्यो 4 















कृ न सकृत भ्ुकी हाना। | राजप भास्यो यह ` ३ 
शी सोर मिभ्यावचन सुनती 
धारी दोर देगा मचाया ॥ २० ॥ । 
सो खनि राजहि करी कचहरी । छत्र रु पीयसे पंषा 1 . 
दोर धारि स धरम नसावह ॥२१९॥ त महं ति 
तव्‌ सव मिछि उत्तर यहं दाना। | सब इत यिज 
भष फं क न्‌ चदावतु १॥ २२॥ | गये दारलग ॥7 ह 
` तव बोस्यो भं कर जोरी। अवर्ग सबहिं " 
॥ २ २१॥ दोर धारि किये धाडा करनैः खे 
व १. - | ॥२२४॥ 
वाको । रूम किये ठा । सु किये जच्छी- | ॥ २२५ ॥ ओर 


महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥ |५-5 प्रीय 
भष मन्या न 
तब सब मिक यह ख्यो उपाया । र र| 
ओसखधान पलि, 

खयि बाय अ 
हि ९१३ , (ष विन श 

स ६, |सुनैन राजा भटे म 
सदा एक भष्हि ठम चीना । . | रूप तपखि ष ध ९ 
मरन अव हमद पबहु । | राजायं सदि जान = 
रशन सुव विनती मोरी॥ देह रु इदरिय 

॥ ९९० ॥ दोर धारि कहि धाडाकस्ि | 75 
तर्दसँ | न य 

॥ स ५ ५॥ 


वि 8 
मत्री)कूः । प्रधान वल 8 
॥ २२६ ॥ पाट | : { 
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| 
.॥ 
। 
ननमस्तरेग 


चमस्तरगः ५ ] ॥ नारीकी निदा ॥ १२५ 
† 





तेय जो चारि चैरदपंद सोहत। | तिर्पसूनसी नासिका । 
(पिरि श्ल फर सग मन मोहत।॥२८।| रचैपक तदु अभिरम ॥ ३० ॥ 


| ९१८॥ ॥ नारीक निदा ॥ ॥ च्यारिफ़रु ॥ 
“तिप” आदि “लग” अत । ये दोपदक विव अधर दारिम दसन । 

धिका | न विसे धीर ॥ 

| दाहा ॥ कोसी एडी कहत । 
॥ ॥ च्यारिचतुपेद्‌ ॥ - कोवीद मति गभीर ॥ ३१ ॥ 
इरि कर उरु म्रग खरु पुरन । `. ॥ च्यारिखग ॥ 
| केहरिसी कटि मान ॥ हे भरर मंदगति । 

शयन चपर तरगसे । ` | कठ कात खार ॥ 


॥ क्ले १ पिकसी वानी अति मधुर 


मोरपुच्छसे बार ॥ ३२॥ 















(| ॥ च्यारिपूल ॥ ॥ चोपाई ॥ 
॥मख्वदन अलसी खम । गंग पयोनिपि कबह न यागत। 


चिञ्कचिन्ह मतिधाम ॥ जते रसिक मन अदरागत ॥ 


2२९ ॥ २२७ ॥ इहांसं चकै ६३४ वें छदपर्येत | ॥ २२९ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी। 
^ रीतिर्‌ जो सख्ीके अंगनका वर्णनरूप | उर कयि साथर (जान उपरका अंग) है ॥ 
रोप किय । सो दोषटृष्टि्य अपवादथर्थ है ।। ॥ २६० ] काव्यग्रथनमं कुरा ॥ 
1 त कषय जो अमाज तिस विना वाणके प्रहारकी | ॥ २६१ ॥ तनु जो दारीर । ताका अभिराम 
दि आरोपविना अपवाद होमै नहीं । यतिं प्रथम | किये आकार ॥ 
धवासक्तपामरकविजनोके कथनका  अनुवादरूप | ॥ २६२ ॥ उरज कटय पथोधर विद्ते किये 
(प विये । पीछे या तरंगके ६९ वे छंद ज्ीके | बिल्वफट जरै £ ओ धीर किये सघन दोन स्थिर 
शनम दोपदृ्िरूपम अपाद्‌ करगे ॥ है । अथवा धीर किये हे धीर। ॥ 

॑ ॥ २६६ ॥ मूके पत्ते जैस पृत्तवाठा । तैसाही 
नक उपमा तात्यय नही । कतु तैसी उपम | छोटाद्ाकका बृकषविदवेष दै । .ताका नाम कोहर . 
पारे विपयट्पटजनोके उपहास तात्पर्य है । सर्व- | है ] याही दिदुस्थानगं फारसीखब्दर्म सढगम्‌ बी 
त बी यही अभिप्राय दै ॥ । कहते । तके मूख प्याज ओसा ढरगवाढा गोढ- 


वने रूपकादरदाम शंगाखेराग्यके प्रसंगत डिख्याद । ¦ ख्नीकी एडी कवि कहते ॥ 1 
देख खेना ॥ | ॥ २६४ ॥ हसपश्षी जसी ॥ - व. 
५॥ २२८ ॥ च्यारी पगवाङे पञ्चकी न्यां ॥ ॥ ९३९ ॥ कोकिडानामकपक्षी जैमी ॥ ` ५ | 


उक्त लीके ॐगनकी उपमाका यथास्थितखडन | फल हेहै । ताका नाम कोदरपढ है । तित जेसी `  ॥ 





। य 
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१२६ 


, विपि तिखोत्तमा अपर बनाई । . 


हन्यो सदं जिनं सो न खटाई ॥६३॥ 
मिरी जावक्‌ कर पद रागा । 
तिनको मे किय निमिषन यागा ॥ 


ओर भग तिनके उपकरना । 

भोगे सव निकट भौ मरना॥ ३४॥ 
अहां मूढं को मम सम जगम । 

भो ठेपट अवर्ग मे भगमें ॥ 

गीरो मरिन स्रत निसिदिन । ` 

स मांसमय रुधिर ज छते षिन ३५ 
चम च्पेव्यो मांसमरीना । 


„ ॥ २६९१ ॥ जिन किये जिस ब्रह्मादौ रची 
इई तिखोत्तमाने संद ओ तिसकरि उपटढक्षित निसुद्‌- 
नामक देख । ह्यो किये मखायोहै । या सो 
तिखोततमा हसारी होनेते न सोहाई॑कटिये अच्छी 
1 ज्ञी हारी नहीं । यात तिस ब्रहमदेव- 

छोत्तमानामकभपसरात वी है 

= उत्तम हे | यह्‌ 

य ह्‌ महाभारतगत कथा है:- कोई संद- 
५ भ्राता थे | तिनोनै तप. 
परिक बरहदेवत एसा वर छियाकिः- “हम दोन्‌ न 
र परतु दुसरे किसीके 
१ क पायके त्रिरोकीदू दुःख 
(सम्वन दोनभ्राताकी प्रीतिभगवे 
निमित्त सोरजगत्‌की च्वियनतै अतिसुंद्र रेसी 
तिखोत्तमा नाम „ परा रचिके ब्रह्मलोक पृथ्वीपर 
तिन दोनदेयनके पास गेदी | ताकूं देखिकरे वै दय 
| र करने ठगे किः-^त्‌ हम दोन बरगी ११ तव 
प ्ा किः- “क्न एककू वगो । दोकृू नही 
व दोन भिन्न भि एकात्म बुटायके 

र “¬, त दृसरे माई मार तो तुज 
व्‌ ११ > दोन्‌ सै द 

रूगी" इसरीतिस दोनूरं न्यारा न्यारा मंत्र (सडह) 
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राज्ाके म्री भदधंकी कथा ॥ २१७-२२८ ॥ 



















ऊपरि व्र सुद्र अ : 
इनमे कोन पदार नि 
अतिअपवित्र ग्न्त 
तियकी ज॑घ नल 
रंभा करि कर मि ह 
आद्रे मूतको म 6 
रुथिर मांस तक अखि 
तिनके २1 ग ५१ | 
मध्यम 8 
तः ताके ते अति, | 
बहे आसक्त तदं सी: 


{४ 
ये सैन 2. 
किया । तव वे दोनू भाता ५ | 
इसरीतिसैँ बह विष 
मारने निमित्त ४.६ यति ६ 
॥ २६७ ॥ आर ब _ 
के विपयनके ` मोग । तिक 
किये सामभ्री है ॥ 9 
॥ २६८ ॥ इहते ॐ € क 
पाठ है । सो स्के परसि (न यु 
॥ २६९ ॥ श, त्त शबादिक१ [र 
ता फटनेवूं छत (क्षत) % ` । (४ 


काठ लीक योनित म॑ , क 


ग्ठानिका स्थान है॥ . , प्रि 
॥ २४० ॥ ल्वीकी तव 21 ॥ ; 
सो सर्वकाठमै जघन्य क - [दव 
किये कदटीका खंमा = धर ` 
सुंड । तिनकरिके ध (५ 
कबि उपमायुक्त (2 रो | 
आदरं (गीरो) मूनक! 720 | : 
जिसे हके उपरका = {। ॥ 
॥ २४१ ॥ कव्पथ् | 4 
॥ २४९ ॥ गद (४. 


ङ्ख / „~ 
१ १८५ 
~भव) 

५ (23 + 
3 

~ 

= कि 


। दिः 3 


# 
चचिमस्तरंगः ५] ॥ भ्धैके चेराग्यका कथन ॥ सर्व एकांते द्योवेदे ॥ १२७ 


| अधर जो भूक लारते भीत । | वैदी इरत होय सदा । 

“नि ग्लानि निजख॒लमे दीजत ॥ | रदिये भं परमामंदा ॥ 

"मदा नारी मदिरा भनि। | विन एकात न आनंद कवह्‌। 

एद अस॒द्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥ | मिरे अब्धिखो पृथ्वी सवहू ॥ ४४॥ 











| [छा किये जाके देखतही मद चदे ॥। ।॥२२०॥ राजास ठेके बह्यापर्यत सरवैसुख 
|| कहत नारके अंग ज नीके। | एकोत दोवैहै ॥ 
रत विचार रुगत भरं के ॥ ॥ दोही ॥ 
दको आकर नारी 1 पृथ्वीपती निरोग युव । 
जानी अब तजन विचारी ॥४०॥ हट स्थूर बख्ंत ॥ 


















पर्थस पेरा । माप सलको अंत ॥ ४५ ॥ 
ख धरत व्यंजन वहुतेरा ॥ ॥ चोपाई ॥ 





६१९॥ ॥ भद्धुके वैराम्यका कथन ॥ विद्यात तिहि भूषमें । 
| 
| 
| 


॥ विविधमभोजन जे कीने । ज मानव गंधव कटावत । 

॥ सवके रसना रस रीन ॥ ४१॥ | ता चृपतं सतयनसख पावत ॥ 

{अवरो भै न तृषि ज याङ्क। |दोत देव गंधव ड ओर। 

"तं व्रथा पोषिना ताड ॥ तिनतें तँ सोखनसख व्योरा ॥४६॥ 
भा विनासहि वन फल कंदा । सुखं गंधे देवको जो है। 

क्यं पराधीन यह वंदा ॥ ४२॥ | तातं सतशन पितरनको दै ॥ 

य॒दा महर वन वाग धनेरा। ! पुनि अजानदेवमे तिनतें । 

र राजाको दे हं वेर ॥ | सोन कर्मदेवमें जिनतं ॥ ४७॥ 

गसला अर निजस्रज तक्रिया। ¦, सस्यदेव जे दं पुनि तिनमं। 

रल कर पान न किया ॥०२।  कृमदेवते सोन जिनमें ॥ __ 

। २४६३. ॥ समूहको ओ तजन विचारी किये | ॥ २४७ ॥ न रुकिया कद्िये गृत्तिकाका कूजा 
विचारकी विपय करीरे ॥ ञी तिस्तकरि उपटक्षित ढोटाभादिक पात्र नहीं । 

। २४४ ॥ चावङ ओ दुरधस बनाया जा वितु ख्वतःसिद्ध कररूप प्न दे ॥ 

| दुग्धपाक ॥ ॥ २१८ ॥ इहा चकै ५१ चै छंदप्यत जो 

रः अर्थ कटार । सो तैत्तिरीयरपनिप्दकाहै । सोदमने 

(॥ २४५ ॥ भोजन ॥ इदाद्टोपनिषद्गत्त ता उपनिष्टूी भाषाटीका _ ` 

॥ २४६९ ॥ ककर किये चाकर ॥ ` सविसनर टिस्ये ॥ प 











< ॥ क ५ । र ३, र) भ - +> 4 न ४. ५ ठ ॥ । छ 
(-0. ॥५८411111<511॥ 8118811 01 0/66270011 
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१२८ ॥ राजञाके मंत्री भञ्खुंकी कथा ॥ २१७-२२८॥ . 
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--------- 
जो त्रिछोकपति इद कहीजै।. | सपद ऋ 
तामं पुनि सोन गिनि रीे ॥४५ दिय सहि कौन पाए | 


युरुयदेव कदय ग्यारा रद्र । वाराजादित । | . 
आढ वसु । ये इकतीस ॥ ^ बोरत बेन व्यार कग 


सवदेवनको रू बृहस्पति। | भेड भसि न्योरी नागीं | । 
रुह इदते सतयन खसगति ॥ भूत भावती उनि 
जाको नाम प्रजापति भासत । | बोल खरीको खनि ष 
अरुत सत सायन सा राखत ॥% ९॥ रेनि स्रु ऊंचे खरहि 
ताहूतं सोन ब्रह्यहि सुख । स्यार हजारन सनत 


रुहै न रचक सो बहू दुख ॥ ( 
इतने या कमते सुस पावत । र. नख 
र्ग ॥ ं 
राजातें बह्मा । (9 थ । ल 
क्यो छ छल सगरो रै ॥ काम्‌ द इदा 
रहत सदा एकात्‌ । सो छर पयि 08 
, कामदग्ध जाको न दिव ॥५९॥ | बमकचामका । ५ प्रि 
॥ चोपाई ॥ अथै 


०९ एकाति देसमें अस सुख । ॥२२२॥ अथ 


[1 उन धन संग सदा इः ॥ मीठे वैन जहस 
वि ॥ अथयुवतिसंगदुःखवणैन ॥ साय गमाय इद्धि ॥ 
पते छरप छनोणिनि जाके। | ओर कछ सपन | म 


सदया य्‌ [4॥ 
सदा सोक हिय ग्द हे तके। <-> द ताके ॥५२॥ । कामअंध इक १ २॥ | कामअध इक कामि 1 
॥ २४९ ॥ पुरीषपंडा था ॥. - 
॥ २९० फे विष्ठा पिंड || तै ईश्वरम रव्य । 1॥ २ 
॥ २९१ य क) नही ओ भेरे विक्त वैय कके 
॥ २९२ ॥ इहां जी (्याखनी) ॥ | स्जीका वैराग्य विना कता 
स्रीका कुख्प जौ कुचो छ्रीका व्याग होवेहै | या | “पाप जिय छागाः ॥ ३ 
जो हे सो र्वकमैके संयोग- | किये प्रमका यह लीरूप ५ 4 


५1 
१. 
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नर ~~~ = ~ == = - = स्र 
¢| भन कष मिरे च बाहिर धमे । | जरं लोटत मदय पि मतवारे । 
सब सरवे कामनि ध्रमं ॥ गिनत मीन गरीन न नारो ॥६३॥ 


मिन वख ताहि पिरे । | नरनारी मदन 

(1 पिव मात यादिह न आवे ॥५८॥ अलिनि क | 

|| पायस्‌ पान मिग मेवा । करत मदन मद्‌ भम जे मनक । 

वु भक्तिते तिय निजदेवा ॥ हे अचरज खनि यागी जन ॥६९॥ 













दू-नाथ नाध्यो नहि नसै मदनमदते मति नरकी । 
पपिान पियवेरटि ङे ॥ ५९॥ | लतत न ऊंच नीच परधरकी ॥ 
५२३॥ अथ युवतिसंगसे धमेविगार ॥ | तिय बावरी मदन वना । 

१।उ सूवा पिज वुवा। | करियाटुखद निदि यदे खसदाई ॥९५॥ 
(षष बोरत सुद्ध अदधा ॥ प्ररं काममदिरा मद जगे । 
४/२ {ठ भातही उनावत ॥९०॥ | परिये मदन मदिरा नरनारी । 

जस मोर मोरनी आगे । एेसँ करत अनंतखुबारी ॥ ६६॥ 

चि रिञ्चाय आप अदरागे ॥ 

6 कामदोष यूं नरि विगोषत्‌ । 

[॥ विविधवेष करि तियको । सो गवरी वि 

¶ रिज्ञाय रीक्ञत मन पियको ॥६१॥ | ^! ^= ७८ ८ 
जै इनको मन अराग्यो । तिठस्प तिय इतदा । 

[हि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ | ताको याग कहत सुनि खलदा ॥६७ 
ध बापरे वसनह यागे । जो सुरूप तियं अदरगत। 
पिऽन्मत रन पनि रागे ॥६२॥ | त्रिषसम इसद पेखि नहिं मागत ॥ ` 
(भेतरूप धरि नम अमंगल । | उभयलोककी कत ख हानी । ` 
धर फिरि भित मेष मन दंगल ॥ | छनिजन गन न साख बतानी ॥६<॥ 


स~ - 
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क्ष कै सूत्र)करिके नाथ्यो किये वाप्यो पतिर्य ` ॥ २९९ ॥ शपि वेके ६६ बे शदप्यत जो ` ्‌ 
सो द्टे नीं ॥ - पाठ है । सो स्रि पास युद्धय वाना न चाविि॥ = . ^ 
॥ २१४ ॥ लीर्प सेतीकौ करनैवाटी प्रतिरूप ` ॥२९६॥ धानक नाम पारधीका बा भोयाका है ॥ ` \ ङ्ख 








¢ 


१३० ॥ अंक २१३ गत भरश्चका उत्तर ॥ भक्टैकी कथा ॥ २१७-२२८॥ | 








= 


॥२२४॥ युवतिसंगतें विदुका नाश ॥ योगी कस्त सेबर षो 

जो नानाव्रिभे भोजन सावे । | ताते विह रसि द श॥ मि 
रस ताके फ विड उपाये ॥ अष्टसिद्धि ने धरत 
जीवन व्डि अधीन सवनको। | विह सत हारत ते भी 
नसत सोकं विदतं मनको ॥ ९९॥ | ऊस अति उतम द श 


वहै जव जनको मन मल्वासी । 
कत सोक अति धत उदासी ॥ ` | तिद तिय ठीनि ध 


रुधिर निवास धरत मन जह | किसान 

चचर अधिकं रजोएन तबहू ॥७०॥ | पीरत ठेत निचोरि पिधाय 

_. जब मन करत विभ वासा। | वार वार पेरनमं 

तवं सोक चंचरूता नासा ॥ ` व्ह असार "दध्यां १ 

पुनि आपहि बरवत जन जानै । |. हखकी वाय मंडी ४ 

ह प्रसन्न खम्‌ कारन खाने ॥ ७१ ॥ | ताका नाम दध्या 

वटि अधिक देवै जा जनम । | त्वं तिय भवि 

ता तनम ॥ भ्रत योनि धट नाच 

तनमे उजियारो । पुनिनि करत # 

तन मच इतियारो ॥ ७२॥ | सेष विंदुको वि 4 ` 

+भाको विड न कहु नाते। | कियो असार 
भि न परति तिहि तन प्रास । |सीच एके शर % 


न ॥ बढि नाम्‌ वृद्राबस्थ शरीरकी , वायुके रोकनैजर् रीस ५ क + 
ह (सढ) पडते निसका हं । याहीकृ | ख्गावना। ताकृ पि, 
जी पेटी वो कदे | 
















4 ८ ॥ पल्ति नाम वेदा श्वेत होवे | विट जो वीरय ताकी | 
॥ 6 | कल्याण होवेहे ॥ ५ , त ५३ 
नादोवू | पण्मास्के अम्याससें जिब्हाके मूख्की ॥ २१० ॥ बड ` चि (हे 
बदावततेहे । ता निन्हादू छेदिके निन्दायं | किसीदेशम चीचो ४ 8 
२ 4 खंवका कदे ॥ ॥ २९१ ॥ न 

पि ति सवि भ्च॒भ्राण- | दंड (गना) । . 
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| 

मसः ५ ] ॥ युवतिसंगसें विदुका नाश ॥ १३१ 
प स 
ग अकाम सव ताहि जरवै । पटे-पसुहि भरुभांति नचावत ॥ 


[एके वेन खोर उ्गावे ॥ ७७॥ | उक्ति युक्ि सव तवी विसर । 
५ उह छ सुरूप जोर धन भारी । | जव पंडित पटि तियं दिस ॥८३॥ 







॥ नयं नारी विदारी ॥ जव वहू सुमरत यह वेदा । 
भरि सुरूप धन वरको अंता। | तव तियमे मानत कड सेदा ॥ 
वहत ताहि वृं काको कंता ॥ ७८॥ | तिहि यागनकी इच्छा धर । 

| तिहि घन मिलन चे  अनारी। | पुनि तिय नैन सेन सर सोरे ॥८९॥ 
ए धरत दे गारी ॥ जहरकटाछ नेनसर बोरे । 

{क चदय अपि मेर । तानि कमान भह खग जोरे॥ 
य्‌ न पति सहृ भोः ॥ ७५॥ | मातत सात दिव सव जनको । 

| कोयिविज् सधात ज करिये |` वि्ञहं वचत न धन सट गनको <५ 
तको सार सीचि इक धरये ॥ विजन किये विदान न बचत । सढ्गनको 


(यके हिय सम सो न कोरा । | षन कषय कडा चीज ॥ 

(पिखनिगन यह देत दंेरा ॥८०॥| भयो न तियमे तीनरिरागा । 
† करत खुमान हटत तिय ज्यं ज्यं । | मरं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 

िपटत सठ मति जन मन त्यं त्यं ॥ | करत विविध आज्ञा ज्युं चार्‌ । 
-सहक ताको वांछित करिकि । कम करे वैटी मच गकर ॥ <६ ॥ 
इन अंत छोडत न पकस ॥८१॥ | ञे नर नारनयनसर वीधे । ˆ 


ध 
9 











( पव्यो परान वेद स्शृति गीता। | तिनके दिये होत नहिं सीभे ॥ 


युनि किनह न जीता ॥ | भो घुर खटल सब वरिस॒रत । 
अधीन ताहि तिय पसे। | ते केसे भडुषतें निस ॥ ८७ ॥ 


िीगर वदरं जैसे ॥ ८२॥ तरि इरी वेखा अरु परी ॥ 
(सव कट्ठं मन भावत कृरवावत । । तीजी नरकनिसानी घी ॥ _ 





॥२१६॥ इहा काव्यशाज्नरक्त सामान्या (धैस्या) 


५॥ २९२ ॥ उस्मुक (अधजस्या काष्ट) ॥ इहा सामान्या (ष 
परकीया (प्रकी) भौ खकीया (वर्की) इसमभदत 


"श ७९ वीं चोपादमं “अनारी (अनाडी) याका 
® शृद्रपुरुपभं अरूचिकृू नहीं जाननैवाला मूर्खं । 
अये है ॥ ओ “कर धरय धरत याका धर 
& धड जो शरीर तापं॑हस्र ठ्गावर्तही । यह्‌ 
॥ ह ॥ भौ धरैः कदिये समीप ॥ 





बताया ॥ 





ती 


तीनग्रफारकी ञे नायिका £ 1 तिनका याग . 4 
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१३२ ॥ अंक २१३ गत भश्चका उत्तर ॥ भ्ुकी कथा ॥ १७२२८ | 
तजत विवेकी तहमं नेहा । विगर ग्हकी तिरिमौ 
१ह तिह सदमुस सहा ॥ ८८ ॥ | करत मातपिठ॒ कैर् | 
॥ दाहा ॥ सिख उदा द्दे्‌॥ |: 
अथं धमं अर मोढ्र ।. तव दो मिङि व 
नारि बिगारत एेन ॥ चू चतत्‌ कट गष १ 
सब अनथेको मूर रसि । दात परतके निकते शी | 
तजे ताहि ग्हे चैन ॥ ८९ ॥ मरत वार बु 78 
॥२२५॥ ॥ ुत्रसंगटुःखवर्णन ॥ 1 न दस तिह 
पुत्र सदा इख देत यू । द 
विन परासि दस्‌ ए ॥ देषि उदारो धत ¶ 
गभसमय द जन्म इत | म्टेच्छ चमार १६ +, 
मरे ठु इःख अनेक ॥ ९० ॥ विनते श्चसवावत दि 
॥ चोपा ॥ पयद स ५ 
| धोकत जोरत हय 


गभे धरत जोल नहि नारी। 

ज]ङ्कू दिद क पर । 

स दयति मन्‌ तो मारी॥ पुत्रेढ तिहि इ ु' 

क गभे यह चित न नाते । | भूत मनव 
११ प भकारे १॥ ९१ ॥ | ध्रत सिरवैविर 

हिनो रनक हेतु अनंता । रनकको उमर १, 


इरत करत अतिचिता ॥ पनत 
= गवास बिहान । न प 
~ गक अधिक्‌ दुत सान ९२ | लिखि मदाय 
नवगरहमे इक दे नरि विगर । 


111 


॥ २९४ ॥ अब्छीतरहसै || 
॥ २६९ ॥ ल्ली जौ पतिके ॥ डाछिके चट कि) 
॥ २६१ ॥ उरदमगचावज्आदिकरंधित नाम डिवाबल अन ॥ क 1 


मासका विदान न |, ॥ ६० ^ | | 
गकर पवा पत्रावटीमे । किये डक वस बार च. 


भ | ¢ ६ | < ्ः 
~ ` <-0. भपा1५ास§ौीप 808४8) \/2/81851 (0660). 0011260 0\/ 6687061 = 
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` 
) | चमस्तर्ग क ४.५४ 
मस्र: ५] ॥ पु्षंगङडुःखच्णेन ॥ १३३ 





छर नेम धूतहित याम्यो । | जो जीवै तौ तहि तरना । 

२ चारन ज्यं जतं खग्यो ॥९९॥ | र्गत नारक पोपन भरना ॥१०४॥ 
१॥| होत सीतलाको जव निकसन । | सपूत करिये नाका पूत जीवेद । ओ अत 
(क्षित मातपिवु मनको विकृसन ॥ | कुदिये जाके पूत नदीं भा ॥ 

ीन॒करिया तजि रहत मरीना । जिन अनेकयतनि प्रतिपा । 


पदेव गदहा कीना ॥ १०० ॥ | तिनं ज प्यावन है भारो ॥ 










मोर वाग ककस्ह सिख मोरा । | रजनि-सेजपं सिलवे नारी । 
[दहा मात चरां तोरा ॥ तव पितमात देह सहि गारी ॥ १०५ 


| हि चना गोदे पारे । . दे उधत तो प्राति उग्र । 
५ पती करि गदहा चरे ॥ १०१ ॥ | नवं दूतं माथ न्‌ गरि ॥ 

८ (अस अनंतदखतं सिख पारन । चरै मातपित आव नेर । | 
¶ होत स ओर्देजारन ॥ पूत न सन्मुख आंसिह दरे ॥१०६॥ 
6 ९ प्रतकी बे जो थोरी। है छप्रत तौ उठतहि भराता । 

[ह दे करहु उपाय करोरी ॥१०२॥ | वचन गारिसम वकि असाता ॥ 
मरे मातपित ङ्टहि माथा । जदो रोय छे सव धघरको धन । 


नि आपदं दीन अनाथा ॥ दे पितमातहि इक तिनको तन्‌॥॥१०७ 
।¶ हाय करि निसदिन रेवै । फेरि संभारत कह न तिन । 


र धिकधिक निजजन्म विगोवै १०३ | पोषत सवदिन तिय-निज-तनद् ॥ 

५१त मरनको ग्द दुब जेसो। | देखि रेत पितमात उसासा । 

कपत सपरत अप्रत न तेसो ॥ याविधि पुत्र सदा इसरासा ॥१०८॥ 
॥ २१८ ॥ £ | ५ फिर जगारआादिकदर्व्यसन ठै तौ बी चिता 
१ युवाजवस्थासं प्रव बाठककी सखेखमी रचि दोषैहै । 4; 








|| विरेय दोहे । तारं बल अति करावै ६ फेर तित्तकी साधीके निमित्त बडी चिता 
॥ ( ५ होवह ञं मीर 4 = १५ १ 
५! प्रतिदिन दुःख हेहै । ओर  हेष। र 





# व्रि्याशाटामं अन्यवाछकनवृः मारि जव किंवा 
1{ आप मार खाई अवि तौ बौ छर दोताईै । 

व परमेदसंस्कारत प नहीं ती बी विता रोहथ 
१ पठे अर व्यत्हारनिपुण न दवै तौ वी चिता 
¢ हवह्‌। । “ 


७ केर तिसके करबाक निमित्त बी धिता वरै ॥ 
इस आदिक युवाअवस्थापयत मातापिताकृं 
अनंतदुःख होवें । यद माव ६॥ | 
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2 
१३४ ॥ अक २१३ गत भरश्चका उत्तर ॥ भट्की कथा ॥ २१७-२२८ "रा 1 





क क का = दि क = = कक 


पुन सदा इलरूप ॥ 
सुख चाहत जे प्रतते । 


नदा तजा 
= 





॥ दोहा ॥ ` 
करि विचार युं देखिये । 


‡ 

वी 
> 
9, 





॥ २२७ ॥ राजा भक 


ओ राजाका माप 
भं वन एकतप। | 5 


| | (षन एकादङ्स्केषके 
ह ९ । एता एकादसकमके २३ बे अध्याय 





{ । ¶ च त ~ $ का "व 
६1 = -06-0. #\/(111(11<5111 2118210 (22185) 01611010. | ०१, > + 0 60680017 


ते मूटनके भूप ॥ १०९ ॥ गयो क्रियो चि प 
॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवणन ॥ भयो नयो दीवान 4 | ॥ 
तजि तिय धूत ज षन चै । 8 च 
ताके सुखे धूर ॥ सुन्यो संकरात्‌ । > 
धन जोरन रच्छ करन । 
सरव नास इसमूर ॥ ११०॥ 
॥ चोपाई ॥ | । | 
त चाहे माया बह जोरी । र व ड 
करे अनं ख॒ रास करोरी ॥ 
7तिषमं ङलषमं सु यागे । भं 
नो षन जो जन रागे ॥१११। | `< | 
विना भाग तदपि न धन्‌ रि है । | करि परइ ` 
रच्छ र वीच॥ कय 
९ च्छा करिकिरि मरिदै॥ | गये अ ९.६ 
निसिदिन ताप अ~ सबहि कही यह £ । 
नासे नितिदिन ताप अनता॥ ११२॥ | मभ प्रेत भौ नी श 
हे तार च इस भन मनद । | रख लगाये देहम, वि 
भिकं तिहि जनक ॥| मिरे नण क 
तव्यो भं ममता तिहि मारत ९ हि निः 
तन्यो भं ममताको नाता ॥१९ २॥ | जो तिदि देहि | 
॥ २६९ ॥ पृचदरायन्यं हवै तवर (---------. 











जन 
| {१ हय । 





हवै 7 = 
मततमर्थ + कन्दः द. [1 = [ति += = 

तव एक ष्‌ = © ॥ १. ८3 ( ~ ४, ¶ ख < ५ 
= । ॥ २७० ` वीण त ` 
७१ ॥ वनका 4. 

| र + द ~. 
॥ २७१ ॥ ॥ ति 


[्मस्तर॑गः ५] ॥ भद्धुक र ्टंतका सिद्धां तम॑ जोडना ॥ १३५ 











परा किये भाग जावे ॥ सुनत ज कोर अजान ॥ 
नि सूपह निश्चय फियो । सो जन दख भुगते सदा । 
| टं मरी भ रेत ॥ वै न बह्यको ज्ञान ॥ १२१॥ 
चः भूप न रतत । याते सुने ज मेदक । 
है छ प्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥ वचन रुख खु असय ॥ 
दिन बीते भूप तव । तवही ता ज्ञान भ्दै। 
| मारन गयो सिका ॥ महावाक्यतँ सय ॥ ९२२ ॥ 
यो गिरि बनसघनमे । ॥ चोपाई ॥ 
| जं ्रगराज हजार ॥ ११८ ॥ = = 
ए 4 तं सुनी 1) | 
८ ६ भ निजदीवान ॥ अ 
ता तिनके कटनहार सव श्रे । 
पुरुषारथ सुखतं सट रूटे ॥१२३॥ 
मानि भेत इदान ॥ ११९॥ | तिनको संग न कहू कीजे । 









॥ 


२२८ ॥ अंक २२७ उक्तद्ातद 
| | सिद्धातमै जोडना ॥ भेदवादकी र चे ध प | 
षकारक तयान्यता ॥ = |म्ेढ जैन वच सम रसि भागह ९२४ 


& ॥ इदव्‌ छंद ॥ 
्‌ ॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिध्यासं 
& मन्या र परेत भयो यह । नाद ॥ एक मृ सकी भाति। 


नेय असय सय प्राना ॥ = 
#ि एियो निन आसिन जीवत । / तिसद गादरीकरि लका 


| 
परेत ह मान मगाना॥ | होना ओ मिध्यावेयसं 
सनि ढेत तथा मति-। | मिटना॥ ` 
१९ क ॐ अजना ॥ जो मिथ्या गदे देपिक बेदा । 
ध परतच्छह । कैसे करही भवटब ्दा१॥ ` 
॥ न ताहि दिये ठहरना ॥१२०॥ | याको अव उततर खनि लीने । 1 
| ॥ दोहा ॥  मिथ्याद मिध्यति टीजं ॥ १२५॥ ^ 


५ 0 विस्वा करि।  । वेदरु यरु सय जो हवै । 


((--0. ॥\4111८15511॥ ©8/8\/801 \/8181185} (0661010. 04111260 0 66800011 








खारथकरो ई { { 
तिन रचकन दियो सहारा ॥१३१॥ | मातपिता व 4 


त्‌ नृप दंड ख्यो निनकं खार + 
शौ ९ ॥ भगन्नि नल क र ४1 ` 
॥ २७४ ॥ गहमपद कलेन ॥ २७७ ॥ १: 

॥ २७९ | महम | ॥ ` | कहिये अतीति (विशवास 


क्ल पिक ^ भः १. क + > क = क वा ० ए कव्य ककत 9 = के = > 
2." 1 क । ० १,५२.१०४ "मि 
# 7 १ = * प त फ । र 


^ 















| 
१३६ ॥ अंक २१३ गत भश्चका उत्तर ॥ एक पका स्वभ्न ॥ (जम 
तो मिध्याभवहुस नहिं सोवे ॥ | आपुषहि मा्यो खी 
यामे इक इष्टा खनाउं। रगत दंड भो.ताको आ) ३ 
जातें तव संदेह नसा ॥ १२६ ॥ । तव निस पगरते स॥ 

सुरपति इद सवगम जैसो । दात लगे गह श 
प्रबरप्रताप भूप इक एेसो ॥ यं रंगरात स॒ चारप 
भीम समान सूरं षहृतेरे । तव चात्यो ठे ल शच 


तिनके चषा डे गरे ॥ १२७॥ |पडचयो वरि श 
नषा ठे निजनिज हथियारन। | ताहि कद्यो णँ 


तिहि दारं इनारन ॥ भरी। 
धाव पावको त॒ 
9 1 श घावरिया पते श ¢ 
नोस ६ शयान काढ ॥१२८॥ | फोहा नहिं तयार ¶ ४ । 
$चो महल अटारी जामे । नो वं दे देषा छ 
शर्सेन सोवै गप तामे ॥ तो तयार करि द टि 
पी हू पोचन नहिं पै । तब उरव्यो नूप ४, 
तहां ओर कैसे चि जावै ॥ १२९ ॥ | दीं देनं क 


तहा भूप देयो अस सुपना लाग्यो सोच 
पकव्यो भर, 2\9 | ब्रूजे { 
भूप क = २ ॥ तर न ॥ जि 
तजत ह | त वा रि र्भ ॥ (१ 
गादरि छ गर १३० | आतु षर्‌ चारा ठ 1 
पना च सरो यकारे ! ४. न्‌ 4 
तें 1 रग यू ८ ; पिर 
को अस जो गाद्रि मर॥ पसे इत गगन 
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„ ताकी साधकता 


ह पिपमसत्तावाछा 
होवेहे ॥ जौ ‹ 





० ५ [प 
४ र ४ 
{13 

क्‌ 
॥ क 


९३८ ॥ अंक २१३ शत भरश्चका उत्तर ॥ समसत्ताकी साधकवाधक्ता॥ ॥ 





समये हुआ नहीं । किंतु मिथ्यायुनिने मिथ्या- 


जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया ॥ 

इसरीतिके खम्न सर्द अनुभवसिद्ध र ॥ 
जाग्रतूपदायेका सममे काह कदे वी उपयोग 
होवे नदीं । तैसे मिथ्या जो संसारदुःख । 
ताका नाच मिथ्यावेदगुरूसं होवेहे । साचेवेद- 
गुर अपेक्षित नदी ॥ 

॥ २३१ ॥ मरस्थरूके जठ ओ 

प्यास सत्ताका भद्‌ ॥ 

“जैसे मरस्थरके मिध्याजल्तै ठपाका 
नाश होमे नदी। तेस मिथ्यावेदगस्तै ससारः 
दुःखका नाजर होवे नदीं ओ मिथ्यावेदगुर्‌ 
मानिके सेसारद्ःलका . तिनते नाञ्च अंगीकार 

तौ मरभूमिके जस्त बी ठपाका ना 
याचाय ॥'" यह शंका रिष्यत करीथी 
ताका समाधान ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
यद्यपि मिथ्या मरुथपानी । 
ताते किन न प्यास बुञ्ानी ॥ 
बा ९८४ ॥ इहां यह शंका हैः 


नही | दित विपरतः ह स नियम घटित 
जआक्सम साधकतव्राधक होवैह । काटि 


१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठान ह! 
तका अगिन सि" हे ॥ जैसे कलिित- 
त रजतकी प्रतिभाससत्ता § 

ना रजतकीं साधकता (कारणता सक्ति 
२ किवा जगत्का ण १ 
तिस व्यावहारिकसत्तावाञे है। 
साधकता ब्रह्मम 
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कीक | 


नड हे! ताकी | नाम विवतैऽपादानक९ 00 


साधक | धमका विशिष्ट व्व 


तदपि विषमदृ्टत सुप 


सत्ताभेद इनमे हो ॥॥९ 
टीकाः- यद्यपि पिषः, 
पानी 1 तात फिसीनै प्या पः 
मिथ्याय॒स्वेदतें दुःखे नाच ¶। १ 
ना नाञ्च इवाषि 
नाद्य नहा । + 
का नाद वनै नही तदि 
तेरा ष्टां निपम रै। शत॑ { 
भरस्यल्का जर ओ पाप । | 
भेदं है । तां हेरो कषय € (मः 


॥ २३२ ॥ हीं। 











५6 
वयावहारिकसत्ता है । 4 
चाधक होवहै ॥ 
ताते ति 
बाधक होवै नहीं बह `. त ८ “नरं 
यह समाधान दी * [वह 
रह । रमत रजतकी भ 4 


सहितद्युक्ति रजतका 
सहित्य जगता 8 
9. 


> 
॥ ष, ९१ # > (4 


दर 
[1 क > 


#मस्तरंग ५ ] व्यावद्यारिक भातिभासिक ओं पारमाधिक सच्चा ॥ २३३-२३९५ ॥ 





१३२९ 








त----------------- 
||| दीकाः-- भवदुःल ओं शर्वेदकी समसत्ता | ॥ २३३ ॥ 9 व्यावहारिक २ पाति- 


दिये एकसत्ता है । याते गस्बेदतें भवदुःखका 
द्‌ होवे ॥ 
| नि जिनकी आपस समसत्ता हवै तिनकी 
भाषसे साधकता ओं वाधकता होर । जेस 
।| १ शृत्तिका ओ धटकी समसत्ता है । याते 


# | शृचतिका घटका साधक हे ॥ 

क अश्रि ओं काटी समस्ता ई । तहां 
| अभि काएका बाधक हे | 
1 


¦ १ साधक किये कारण । ओं 

५२ वाधक किये नाशक ॥ 

॥ । मरस्थख्के जक्की ओ प्यासकी समसत्ता 

¢ 1 याते मरुस्थङ्का जल प्यासका वाधक 
| 

4 ।या स्थाने यह्‌ रदस्य दैः-- चेतनम 

'(माथसत्ता है ओ चेतनसें भिम जो मिष्या 

ए. । तिनं दोभकारकी सत्ता ईह एक तौ 

भः हे ओं दूसरी भरतिभाससत्ता है ॥ 

शच्छिननचेतन प्रातिमासिक किये ओ व्याय- 

क वी व्यावहारिक 
॥ 

{यद्यपि इहां अविद्या उपाधि है 1 विद्ेपण 

पी । तथापि अविवेकीजनोकी दिसँ विेपणकी 

¢ प्रतीत होषेहै । यातं विशेषण कहियेहै । याही 

{न अविद्याके धम प्रातिमासिकता ओ व्याबहारिकता 

का अपने विरोष्य (आश्रय) शुक्ति आ ब्रह्मम 

होयेहै । यातं इहां विपमसत्ताबाडा साधक 















\पचपादिकाकारकी रीति मूढजवियासै भिन्न 
(विया नहीं । याते ताक्री निदृत्ति छक्तिके 
भसं होये नही रितु ब्रहन्नानसं॑होवैहे | प्रतु 
वहारिक्जतःकरणकी इृत्तिरूप शक्तिके ययार्थ 
नस शुक्तेनिष्ठतूढमविद्यांका तिरस्कार दोव 


& इहां चिषमसन्तावाखा वाधक नदी । 


(&ी । कितव॒ समसत्तावाखा्दी साधक है ॥ ओ |. 


भासिक ओ ३ पारमार्थिक सत्ता 


॥ २३२-२३८ ॥ 


१ जा पदायका ब्रह्मज्ञानबिना वाध दोव 
नहीं रितु बह्मज्ञानसेंहीं वाध होवे । ता 
पदाथैमे व्यवहारस्ता कषयर ॥ 

सो व्यवहारसत्ता इईश्वरखिम रै । केतं 
देदरद्रियादिकमपंच जो शश्वरखष्टि। ताका 
बह्मजानसेँ विना वाध होवै नही । बह्मन्गानसै 
हीं वाध होवे ॥ 

यद्यपि इ्रखष्कि पदाथनका ब्रह्म्नानसें 
बिना नाश तो होवे वी हे । परंतु ब्रहमज्ञानसं 
विना बाध होवे नदीं ॥ | 

अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम याध ॥ 

सो अपरोक्षमिथ्यानिश्चय शश्रश्टिकि 

पदायैनमें बह्महानस भथम किसीङं होवे नहीं । 

बरह्मन्ञानसै अनंतरदीं होतैहे । याते मूख्अवि्या- 
यह प्रसंगाचुसारी समाधान है ॥ ओं | 
विचारि देखिये ती अधिषटानरखूप साधकमं 

ओ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधक समानसत्ताका 

नियम नहीं । ्षितु 

१ अधिष्नरूप साधक ती विपमसत्तावाखाहीं 
दोहे । समसत्ताव्राढा नहीं ॥ ओ 

२ ज्ञानख्प वाधक ती कहीं विपमसचाबाला 
होवैहै । जस शुक्तिरजतका बाधक शक्ति 
ज्ञान टै जी खभरजगत्का बाधक जाप्रतका 
जनान है ॥ ओ 

३ करीं समसत्तावाडा वी होवे । जसं व्याव- 
हारिकिजगतका बधक ब्रहमन्नान है । परत 

¢ मिष्यान्नानहीं मिथ्यावस्तुका बाधके है । यह्‌ 
निवमितदै। = 

याँ इहां कद्या जो नियम । सो भधिष्टानरूप 


ति तके का ्ञानसहितरजतका वी तिरतकार हो| | साधक जी इानरप बाधकं छोड अवरिष्ट रहे ` 


पदार्थनकरूं विषय करनैहार ६ ॥ 
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4 त श" " ोक्कन य 


॥ 
१ 
१ 
४ 
$ 
‡ 
॥ 
{ 


। किये होना । सो पतिभाससनत्ता कषियेरै॥ | ह । यात मि्ीमरदयस 


तिस पदाथाकार अवया तहां तिरोहित (तियोधान- 





(1 * ११ । 
4 1 


वेदशस्तं । 
१४० ॥ अंक २१३ गत भश्नका उत्तर ॥ वेगात भवदुःलका नारा वै|; 
न 


के, कायं जो जाग्रते पदाये ईशवरख्टि । | का अतीतिमाजहीं .होना १।१। १ 
ताम ्यवहारसत्ता रै ॥ . | परतिभाससत्ता ह॥ _ [कि 
जन्ममरणवधमोक्षदिकव्यवहारके सिद्ध | ॥ २३५ ॥ ३ नाका व्ही 


करनेवाली जो सत्ता करिये हना । सो | नहीं । ताकी परमाथंसत्ताशरधरः 


व्यवहारस्ता कदियेरै ॥ ओ का वाध कद होवे नी। \ '§ 
॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञाने बिनाई जिनका | चेतनकी ह ॥ [1 


द । सि पदाथेनमे लता ॥ २६६ ॥ वेदगुरु ओं 5 
भरी द ॥ जसं _बहान्ञानसं .विनादीं शुक्ति- | व्याव हारिकसत्ता है। क़, १ 
स्थलभादिकनके जानते । सूपासपैनल- ५: ह | र | 

आदिकनका वाध होरे | तिनमें प्रतिभास भवदु£खका नार्‌ ` द 


सत्ता दे ॥ इसरीतिसे बेदणद ओं ४ | 
थातमास किये मतीतिमा्र जो सन्ता | एक व्यवहारसत्ता शनत | 
्षीवेदगसं » य 
_खेभवि्याके र के कायै सूपाआदिकपदाथैन- | नार वनहे॥ ओ __ ~ रूपाआदिकपदायन- नाञ्च वनेरै ॥ ओं प्र - वी 
॥ २८९ ॥ घटादिजडपदाथेउपदितचेतनदू | पदार्थे जानते अव्रिद्यके 0. १२ 
अ | [ | पदाथके ज्ञानतं वा १ । | 
स करनेवाङी (दापनेवाडी) जो अविद्या सो | उ्यरूप नाश वा तिरोधान £ । भी 
सोदिषीपतादौ चा कियेहे । याहीकृः अवस्थायक्षान जौ यह प्रसंग तूज्जविध . +जह 
सो तूकअविद्य ४ वी कहतेदे ॥ ॥ २८६ ॥ चपि ^ न 
"तया अदाभेदते नाना है ओ भिनन- | दःखका नादा संम 
त जात्रण कंरेहे । जिस ॒घटादिपदा्था- त हानि नहीं । तथापि 
आच्छादक स क दोषै । तिस पदार्थका १ बेदगुररूपम ई 
सि जन्या चका अश्च नष्ट होवैहे । फेर जव हे। ओ 
उपह | इ सति जर तव त जओरजवियाअंदा तविरत 
- . । ईप तजि नाशनिमित्तबरहज्ञानकौ जिज्ञासुनकी वदा ^ भात 
श नही । कित ताद सो | ८ गाः 
"वदित हनत तका न दवे ओ | न चै त 
सोई दकभविाह > प्रपादाचायं । मूलअविय्या | वेदगु् 
हँ ॥ इनके मत्न 4९ ६ नही । दसं मानते- | १ रिष्यकी द 
के पतनकरि सर्वखोक हट ध ५ क गुरुकी दिस 
तैसँ जिस पदाथीकार अ ` १२ एकन होतें । | १ 
९ जतःकरणकी वृत्ति दोषै । | ज्ञानी हे (२) घा 









| * 








प्रा) होवे । पर जव इतति जनधा 
ह ९ तहा पसरतीहे । परेत जहज्ञान- सर्वज्ञानीनक 
1 नाग दोषे नहीं बी स्म तथा कल्पित. तिद अधिकार होक" ` 
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4 
{| 
¶ 

(वमस्तरंग ५] ॥ अंक २३७ गत परश्च ओ ताका उत्तर ॥ ` १४१ 





६ इषाग्पिला मण कई । नन ज ` ~ | शवुषापिपासा भाणके म है । भाण ओं | ॥ चोपाई ॥ 


वकि धमेनका बह्मज्ञानसै बिना बाध ९ 
हीं । याते पिपासाकी व्यवहारसत्ता है ॥ श बरहमभिन्न मिथ्या सव मालो । 


िरके जका ब्रहमज्ञानसेँं बिना मरस्थल- तिनको भेद हत॒ किहि रासो ॥ 
18| ज्ञानतें वाध होनैते मरुस्थर्के जल्की उपज्यो यह मो संददा । 


तिभाससत्ता हे । यात प्यास ओं मरुस्थर्के ) 
व परस ताको अब कीजे छेहा ॥ १४९॥ 


क ना होवे क ॥ । स टीकाः- हे भथ ¦ बह्मसें भिन्न आप सरव 
, ९ याकार दार्णेतनिपे वाधक बेद्युर | थ्या करद । विन भि्यापदाधेम 
र | ` ओं बाध्य संसारदुःख । तिनकी सत्ता | " दि मरुस्थर्जलआदिक- 
एकदे! ओं नका विनाहीं बाध। ओं 
( २ दृष्टांतिपै जर ओ प्यासी सन्ताका | २ संसारदुःखका बह्ज्ञानसें अन॑तर वाध। 

मेद्‌ ह । । यह भेद कोन देतुसँ राखोहौ ! 
याते दत । निपम करिये दारणे सम | ॥ २३८ ॥ उत्तरः- जाके ज्ञानसैँ जो 
॥ ९४८ ॥ उपज । तिसका ताके ज्ञानसें 

ह ३७॥ राकाः- शक्तिरूपाआदिकका वाध होवैहे ॥ 
1 


ज्ञानविनाहीं वाध ओ संसारदुःखका | ` ॥ चोपाई ॥ 


बह्यज्ञानसे अनंतर वाध । यह भेद सकर अविद्याकारज भिथ्या। 
कौन हेते राखोहौ! _ कौन हेतुं रालीहौ!? | सिष तामे रंक न तथ्या ॥ 


॥ (२) सो दिष्य अज्ञानी है । एस कहै तौ ताकी | यह कथन बै नहीं | कितु बेदगुदसदितसर्वनगत्‌ 
थ्या जानेहुये वेदगुरुविपे शद्धापूेक प्रहृत्तिके । सल है । यह कथन बनैहै ॥ 

पावते योधकी प्राति दुष्कर है ॥ फिवा अज्ञानी- | (२) जो कहँ यरु ज्ञानी है । तौ [१] तिस 
दू बेद।तथवणते धूं किसी बी जगतके पदार्थविधे | ज्ञानीवूः बेदरुसदितसवेजगत्‌ अहते भिन्न प्रतीत 
शात्वुदधि संभवे ` वी. नही । | होरे । [२] विवा अभिन प्रतीत वैद ? 

॥ 9 वेदगुरु मिथ्या ह] यह | क च ग ९८०८ 
रजो ध । . [२] दितीयपङ्न कहै ती सवजगत्‌ आ आपकर 
१ वदुर मिष्या हं दसै कै | परमर्थसत्तामय अ्रसरूप जाननैवाडे इद्वितरादीगुरुकी 
५ (१) गुरु अज्ञानी ह (२) विवा ज्ञानी हे दृष्टिं बेदगुर मिथ्या है । यह कथन वनै नदीं । 

(८१) अज्ञानी करट तो । तारं युर कहना वेदसैँ | यति बेदगुर्‌ मिथ्या है यह उक्ति अश्चतञ्चकी नहीं 
१ है ॥ ययि केक भङ्ञानी पुरुप यी जगत्‌ कितु अधदग्धकाटकी न्याईवेदतिश्रवणमनन करीरे 
¢ मूनक दष्िसं रार कदि । वथापि | अरप्बदधपुद्यनकौ रिवा बादव्यवहाररतं बहुल 
 ताविद्रानोकी द्र वे गुरशब्दके विषय (वाच्य) | ज्ञानीनकी है । 
॥ वात्ता तृतीयतरगर्म स्प्ट निरूपण करीहै। इसरीतिसं बेदगुर सय द॑ । यह उक्ति # 
४ पस अ्ञानीकी दृष्टि तौ वेदगुर मिथ्या ह । | युक्तिसटित 2 ॥ क 
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१४२ ॥ संसार कौन कमते उपने १ इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ . क्चम 


व | ॐ क & = 4 
वि 
न 
3११ 
षि 








कण ` न~~ ~ 


जा अन्नानसे उपजत जोई । 


ताके ज्ञान बाध तिहि दोहं ॥१५०॥ 

टीकाः- हे रिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसे भिन 
सकर अविद्याका कायं हे यात मिथ्या है। 
तामे रंचक वी तथ्या कदिये सल नी । परंतु 
जाके अन्ञानसे जो उपजैरै ! ताके ज्ञानसें 
तिसका वाध होेरै ॥ 

९ शुक्तिरज्जुमरुस्थलआदिकनके अज्ञाने । 
रूपासपैनलआदि उपरर । तिनका बाध 
शुक्तिरज्जुमरुस्थकआदिकनके ज्ञानतें 
होर ॥ ओ 

२ ब्रह्मके अङ्ञानसैँ जो जन्ममरणादिक 


~> 


ससा२द.ख उपजह । ताका वाध ब्रह्मन्नान- 


तें होचैहे ॥ १५०॥ 
॥ २६९ ॥ परक्चः- बह्मके अज्ञानं 
संसार कोन क्रमत उपजहे ॥ 
॥ शिष्य.-उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
भगवस्‌ बरह्यअङ्ञानते । 
जा उपजं ससार ॥ 
किहि कसते होत है। 


फृहां मोहि निरधार ॥ ९५१ ॥ 
अयं स्पष्ट ॥ १५१ ॥ 


॥ गतप्रभ्रका उत्तर ॥२४०-२७१ | 
॥ २४० ॥ स्वभसमान विनाक्रमतै 
जगत्का भासना ॥ 
॥ श्रीयर्स्वाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जेस सप्र होत विन कमते । 


9 
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त्यं पिध्याजग भासत प्ली 
जो ताको कम जान्यो १५ 
सो मरुथरुजल वैति ये 
अथे स्पष्ट ॥ १५२॥ | | 
॥ दोह ॥ तिः 
उपनिषदनमें बहुत प्रि! 
जगउत्पत्ति प्रका॥ ॥२ 
अभिपाय तिनको प्ची। 
चेतनमिन्न अषा॥। 


टीकाः- पथा ।; 






द्टांतः- =< 
| ॥ २८८ ॥ बल ॥ 


प 


विमस्तरंगः ५ ] ॥ जगत्उत्पत्तिकथनका अभिप्राय ॥ मायास्वरूपभरतिपादन ॥ १४३ 





ती उडायनैड वनावैहे । ताके कानपूर टदै | २ जाई बह्मविचार यथार्थहान नही है । 
१षे तो सधे करनेवास्ते यल नहीं करते । तैसे | ताड कयचितनके निमित्त वी उत्पचिक्रम 
( निमित्त मपंचके निपेषनदूं भप॑चका | कद्माहे ॥ जा क्रमते उत्पत्ति कीरै । तासं 
रोप ही सं 
किरोप किया । याते बेदने भप॑चकी उत्पत्ति- | विपरीतकमते रुयचितन करे ॥ ता र्यधितनसैँ 
एम एकरूप कहनेमे यत्न नदीं किया ॥ अद्वैत युद्धि स्थित दोवेहे ॥ सो ख्यचितनका 
। भरपंचकी उत्पत्ति एकरूपसे वेदय नहीं कही. । | भकार पंचीकरणमं बातिक्कारसुरेश्वराचार्यने 
[तिं यह जानैैः- वेदका अभिमाय मप॑चनिपेध- | कयाहं ॥ 
(म है । ताकी उत्पत्तिमे अभिमाय नहीं ॥ ओर | ३ यह अथ ई्षमजिन्ञासके निमित्त 
॥२४१॥ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुति नही वी उत्पत्ति आ चि क्षा 
| स 7 ओं सागररूप है! यात सं 

| वचनसं जगतरत्पत्तिकथनका | तै दिखानहैः- शद्ध जगतूकी उत्यति दो 
॥ | अभिप्राय ॥ नहीं ( शुद्धव्रह्म 1 ^ ओं अक्रिय 
| १ पृरकारभाष्यकारनै द्वितीयभध्याय | ई । श्ट मायाविशषट जो इष्वर । तासे 
पसि कहनैवाड शुतिवचनका विरोध दूरि- | नगवकी उत्पतति शोषे । यति माया ओं ह्वर 
रिक जो एकरूपस तैततिरीयशचुतिे अनुसार | का स्वरूप प्रतिपादन करें ॥ १५३ ॥ 
५ श । ॥ २४२ ॥ प्रसंगसं मायास्वखूप- 
मद्‌जज्ञास्ुक तत॒ कद्याहं ॥ ~ < 

एवै कटे अभिमायङ्के नदीं 1 
[नै । ता म॑दनि्नाुर उपनिषदनभे नाना- ॥ कवित ॥ 
कारसे जगतकी उत्पतति देखिके आपस जीवस भदहीन 
चेतनस्वरूपमांहि । 


(0 धनिपद्नका विरोध हे । 4 भांति दोय | 

[विग । ताके दूरि करने स म एक ए 

पसं जगत्की उत्यत्तिमतिपादनका भकार मापा सो अनादि एक 

(०) ओ सात ताहि मानियि॥ 

॥ २८९ ॥ दृष्टिसृषिवादकी रीति ब्रहमविे परिणामीउपादानता व्रिवत्तेउपादानता माया- 

पंचका आरोप करीके फेर ताके अपवादपूर्यक विरिषटचेतनम नहीं ३ । रितु 

शिमभूनिकाम आरूढ होनेयोग्य जो उत्तमसंस्कार- (१) जगत्की परिणामीउपादानता केवछ 

(ए जिज्ञासु द । वे इदां उत्तमजिश्नाखु किये ॥ माय | जौ 

(२) विवर्तडपादानता मायाउपदितचेतनम ह ॥ 

ही । तथापि मायाविरिठदरः विव्तउपादान कटिके | २ अविवेकीजनो र दो भीष 

तिं जगत्‌की उत्पतति कहीहै । सो अविवेकी चेतनं भिस प्रतीति दोवैदै । 


वपनवा यतं शाज्ञकारोनै इस अग्रियेकीजनोकी इष्टिका ; 
४1 १ विवेकीपुरषनकी दृष्ितै ती मगत्की | जनुवादमात्र कियादे । क 
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1 
॥ 
। १४४ ॥ संसार कोन कमते उपजहे 
। 





| 
? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१। | 






















प ग 
सत ओ असततै बि | इसरीतिते माया , 6 
रच्छन खरप ताको । | \ ऽत्र ६। 
तादङ्क अविद्या ओं । ३ सात कि अं 
\ अन्नानह बखानिये ॥ | मायाका अंत देह | ध्य 
| चेतनसामान्य न वि | ४ सद्मसत ६ 
| रोधि ताको साधक हे । ^ वनन र ति 
॥ शतिभ आरूढ वावि- | (र) बान श १ 
- रोधी सतस विलक्षण १। 3 ्‌ 
| इतति जानिये ॥ | (३) सत वीना शौ 
| आभासं अधिः सो श्यग वंवा ¶२ 
॥ शन अरु माया मिङु। | ` आदिक असत्‌ क प 
५ ससखन्न जग | (४) ज्ञानसें पूवे माया = 
हेतु पिचानिये ॥ १५४॥| (१] ४ 
दीका ;--जीवहश्रभेदरहित | [ १ | 9 {र 
1८8 ॥ ैरभेद्रहितः जो नदी जाबरूह + ` 
^ गन । ताके आश्रित माया रै ॥ सो माया | भतीत होवैह ॥ ने ध 
अनादि किये आदिरदित | [२] खञ्चकेविषै जो त 
आदि नाम उतयत्तिका रै ॥ । ` ` हैर | तिनका र 
१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करै है॥ ओं च = 
मायाके कायं मप॑चसे तौ पुर न्या [२] उषसि अनत ॥ 
माया्गे उलतति षन नही । चेतन मायाकी | से स्यति दव 
उत्पत्ति | कट षी ^ 
जीवभाव ओ ईश्वरमाव अब्ञातवस्तकी (1 १ 
काय मया रि हुमा गायते ग 
ण य मा 
मायावी या पकारे तवर (६ वि ¦ 
हे॥ ओं सतति कहना असंभव दवे । १.५ | ९ 
‰ शद्धचेतन असंग इसरी द । 
, निनिकार द। ताते मायाकी क नै विक | ताका काय वी सत्‌ ग 
। न 9 ओं शद्धचेतसं मायावी उत्पत्ति दोषै इ ॑ (| | र 
मोषनिभिर शाविपे माया फेरि उपग । यातै। यतिं माया ओं तके द 
निष्फङ होगे ॥ ग 
¦ होवे नहीं । = 
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त्‌ होवे । सो माया ओं ताका काये सत्‌ 
सतूसं विलक्षण होनेतें मिथ्या है ॥ 

येसं परैत होषै नदीं ॥ जैसे स्रमके पदाय 

[ध्या ह । तिने देत होवे नरी ॥ 

|| २७३ ॥ अन्ञानकी स्वाश्रयता ओ 

4 स्वविषयता ॥ 


६१ जीवरैश्वरविभागरदितशदधबरहमके आधि 

1 । त माया हे। ओं 

+ ।२ शुद्धव्रह्मदी आच्छादन करैर । 

|| गेहके आशित . अंधकार गद 
¶च्छादन करैर ॥ 

या पकषद स्वा्रयस्वविषयपक्च करै ॥ 

१।१ ख किये शदधबह्महीं आश्रय । ओ 

^/२ ख किये शद्धव्रह्मदीं विषय किये 
| मायातं आच्छादित है । अर्थ॑यह । 

¦ दक्यारै ॥ 

 संपदारीरक । विवरण । बेदातुक्तावली 

[ प द्वि ।. अद्रेतदीपिकाआदिकग्रथकारोनै 

ध विपयदीं अन्नान अंगीकार किया- 


९ ४॥ उक्तअ्थमे वाचर्पतिका मत ॥ 













६? ' भं अज्ञानी ब्रह्मद नहीं नाव 
या मतीतिसं “मेश्दका अर्य जीव 
| भान होरे ॥ ओ 

५२ वहाड नदीं जाब" । यार्त अप्नानका 
¢ चिपय व्रह्म मतीत होवे ॥'* 


धरै विषय कषये आच्छादन करैर ॥ 


॥ अज्ञानकी स्वाध्यता भौ स्वविवयता ॥ 


सँ माया ओं ताका कार्य सद्रूप शोवै तौ 


अङ्नानी" कहनेते अङ्ञानका आश्रय | माने तौ षन नदी । काते जीवरश्वरमरपंच 


१४५ 


सो अज्ञान एक नहीं । कितु अन॑त ई । 

काहैते | 
१ जो एक अज्ञान माने । तौ एकअज्ञानकी 
एकके ज्ञानते निति येतं ओरनदू 
अज्ञान ओ ताका कायं संसार भरतीत 
नदीं हुवाचादिये ॥ 
२ जो एेसै कटे । आजतोरी किसीडू ज्ञान 
हुवा नदीं । तां आगे बी किसीद्रं श्ञान 
नहीं होगा । याते श्रवणादिकसाधन 
निष्फरु होगे । 
यातं अनंतजीवनके आभित अश्गान अनंत 
है ॥ अनंतजीवनके ` अन॑तअज्ञानकट्पितरश्वर 
अनंत ओं ब्रह्मांड अनंत ह ॥ जा जीव श्नान ` 
होवे। ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निटत्ति 
होवैहे । ना ज्ञान नदीं होवै। ताद वंध रैर" 

यह वाचस्पतिका मत है। सो समीचीन 
नहीं । काहेतं 


॥ २४१५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमी- 
चीनता ओ अज्ञानकी एकता ॥ 


१ “(हेर । जीवके अन्नानसै कसित ३" । 
यह कहना श्रुतिस्एृतिपुराणतें विरुद्ध है॥ 
(“इश्वर अनंत ओ जीवजीव्मे छषिका 
भेद” । यह वी विरुद्ध ई ॥ ५ 

यातं नानाअङ्नान माननै असंगत ३ ॥ ओं 

नानाअङ्गान मानिके श्र ओं खष्टि एक 








अद्गानकद्पित ई । अन॑तअन्नान मानते एकएक | 
न्या इश्वर ओं पर्पच बी 


अन॑तहीं होगे । साहीते बाचस्पतिने अनत 


अज्ञान जीवके आधित ओ | ईश्वर ओं अनैतखष्टि कही । याते “अज्ञान ॥ 


एक हे" । यह मत समीवीन दै 
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ह: ("कै 


१४६. ॥ संसार कौन कमतं उपजहे १ इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ [> 





अधिष्ठानरूप आश्रय शीव प्रनयं 


॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका 





ध युद्ध ब्रह्महीं अज्ञानका अषिष्ठवीं | 
॥ 
सो एकंअज्ञान बी जीवके आशित नहीं | २ शुडवरह्मअभिष्ठानके र. 


१ जीवभाव अङ्ञानका काये ह ॥ सो अज्ञान (4 "| 
अन॑तर “५ अज्ञानी 
स्ते कद वी रं नदी। यातं निराभ्रय- | अग्मि मानीरूप आग्नय भी 


च, ष 4 नदीं 
अज्ञानसं तों जीवभाव वनें नदीं ॥ पथम ध 
किसीके आभ्रित अज्ञान होवे । ` तव याभकारत खाभयसिषि 








अङ्ञानका कार्य जीवभाव होप ॥ ॥ २४७ | एकअज्ञानपष। २ 
२ जीवपनेकी न्यां इन्रता षी अन्ञानका | व्यवस्था ॥ । 

कायं दे । ताके आशित बी अज्नान नहीं । , 
कितु शद्धब्रह्मके आभित अनादिअन्ञान है ॥ मायाक। 


अनादि जो. चेतन ओं अन्नान तिनका 
संवेध वी अनादि चेतन अन्नानके अनादि 
सेवंधसे जीवमावईशरमाव षी अनादि ई । 
प्रतु जीवभाव -ओ ईश्वरभाव अ्नानके आधीन, 
द । यातं अन्ञानका कार्म कदियेहे । 
यद्यपि “म॑ अन्नानी ह” । इसरीतिसे 
जीवके आश्रित अन्ना परतीत दोवेहे। तथापि 
शुद्धव्रह्मके आभित जो अज्ञान । ताका जीवद्रू 
मे अङ्गानी हं” यह अभिमान दोवैरे ॥ ओं 
१ जीव अङ्गानका कार्यं है। यातं अन्नानका 


॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय हैः- जेस | जीवे सृ्टिका मेद . 
अरूप अंधकार एक दै । तके अंश्य नाना- विरुद्धपक्षका न 9 
र अप्रतिग्रहविपे खित रै || जा प्रह दीपक दोव | यह पश्च समीचीन ॥ ५ † 
व 1 | 

ह । ताके अंदारूप नानाअज्ञान नाना । 
न नाना | बचसयति 


अत,करणद्द्यमं गत साक्षीचेतनविै खित 
| 
जा अंतःकरण ज्ञान हवै ता अतःकरण- | सुगमरीतिरस 


द्शगतअज्ञानां्का नाश होवैह कार 1 परत 
| याते कारे | य 
तिसतें सवकरू अज्ञानतत्कायकी 2 व हैः- ‹ैणदाब्दका ध 
भगोती ॥ इतीति जीव च 
गीकार कि एकञज्ञानके । स्प 
जीवकं 0 वपमो्वी व्यवस्था वनद ॥ ओ | सो तरह ह ॥ सो 
नस कसित ईशर अनंत है ओ जीव- | (विषयक प्म 


१६ ५. भा 
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((चमस्तरैयः ५ ] ॥ इश्वरका स्वरूप ॥ द्विविधकारण ॥ जगतूका उपादान ओ निमित्तकारण ॥ १४७ 





२ मायाका अधिष्रान चेतन । 
३ मायाम आभास। 


नका उपाय है । ताके खंडन कछ आग्रह 


षीं ॥ जिसेरीतिसे जिज्गायदरौ अदैतवोध होवे 





पि जुद्धिकी स्थिति वर ॥ | तीच मिले इश्वर किये ॥ 
£| यदधवरहके आभ्रित जो माया । ता्ू| सो इर स्वह है। सोई जगत्का हेत 
क्ाविया ओं अज्ञान करै ॥ किये कारण हे ॥ 
| १ अ्चित्यदक्ति ओ युक्ति नदीं सहारं । | कारण दोभकारका दहोवेहैः- १ एक तौ 
|| यतिं माया करै ॥ | उपादानकारण होवे । २ एक निमित्तकारण 

२ विद्यातं नार होवेहे। यातं अविद्या | होवे ॥ 

| करदे ॥ & . । १८१) नाका कायके खरूपे वेश हेरै। ओ 
[1३ स्वरूपका न आच्छादन करदे । यतिं (२) जा विना कार्यी स्थिति होम नदीं । 
|| अज्ञान क ॥ ~ सो उपादानकारण कठियेह ॥ 


{€ १ जा चेतनके आभ्चित दै। सो सामान्य- | जैसे गृत्तिक्ा घटका उधादानकारण ई । 
४। चेतन ताक विरोधी नदी। कितु सामान्य-! (१) घटके खरूपे ताका पवेश ह । ओं 

| चेतन मायाका साधक हे। सत्तास्फुरण ¦, (२) सृत्तिकाबिना थटकी स्थिति नरीं ॥ 
#। देवेहे ॥ ओं २८१) जाका खरूपे भवे नदीं । कि 
९ इृत्तिमे आरूढ कषय स्थित सो चेतन (२) कारये भिम स्थित होपके करै । ओं 
। अथवा चेतनसहित इत्ति । ताकी (३) ताके नाशते काथं विगर नहीं । 
¦ विरोधी जानिये ॥ सो निभित्तकारण कदियेहै ॥ 
किविसके तीनिपादनतें मायाका स्वरूप कद्मा॥, जस घ्के ङलाख्दंडचक्रभादिकनिमित्त- 
&४८ ॥ प्रसंगे ईश्वरका स्वरूप ॥ | कारण रै। 

&विधकारणका रक्षण ॥ जगत्‌का | (१) षके खर्प पिनका यवस नही । 
चन ५0 । (२ यत भि किये किनारे स्थित होय- 









आदान ओं निमित्तकारण ईश्वर है ॥ ` के घटकी' उत्पतति कररै । ओं 

9 ॥ २४८-२४९ ॥ । (३) उत्पत्ति हुये पीठे खार दंड चक्र 
मायाम आमास" इत्यादि चतु्थपादते आदिकनके नाश्वं घट विगर नहीं ॥ 

रका स्वरूप कैं इसरीतिसं उपादान ओं निमित्त दोपकारका ` 


 शदसत्वगुणसदित माया । ओ कारण होषेहे ॥ ओं 
| २९३ ॥ इदां यह नेष्यम्धेसिद्धिकार्का वचन । ॥ २९४ ॥ कार्थकी उत्पत्ति स्थिति ओ ख्य । 
८ इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कटिये- 


6 पभा यवा मुसा वयुसचिः प्रसगातमनि । सा ह । यह बी उपादानका छक्षण ह ॥ 


्ः- परुपनद जिस जिस परक्रियाकरि प्रयगा. | ॥ २९९ ॥ कार्थ उत्वचिमात्रका जो कारण 
ॐ वोप होवे । सोई सोई प्रक्रिया इदां (वेदांत | सो निमिचकरारण कियेहे । यह ॒निमितकारण 
विपे) भेट है ओ सोई व्यवसा है ॥ अनेकग्रकारका होरे ॥ 
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१४८ 


॥ २४९ ॥ 
जगत्का उपादान ओ निमित्त दो्ूभकारतें 
इश्वरदीं कारण ह ॥ जैसे एकी मैर्दीरी जाङे- 
का उपादानकारण ओं निमित्तकारण ₹३॥ ओं 
जो ठेस करः 
१ मकरीका जदशरीर जाखेका उपादान- 
कारण ।ओ 
२ मकरीके शरीरम जो चेतनभाग सो 
निमित्तकारण हे ॥ 
याते एकरैश्वरदं निमित्तकारण ओ उपादान- 
कारण माननैमे कोई दृष्टां नहीं ॥ 
तौ मकरीकी न्यां 
१ इश्वैरेका शरीर जडमाया 
उपादानकारण । ओ 
२ चेतनभाग निमित्तकारण ॥ 
इसरीतिसं एकह षर जगत्का उपादान 
निमित्तकारण है । तामे मकरीका दृष्टात 
भयदं स्वम ३ ॥ 
॥ २९९ ॥ मकरी नाम 
ऊणेनामि वी करते 
॥ ज ॥ 
१ मकरीका 
१, (7 जारेका उपादान- 


९ ह" करणसहित चेतनभाग निमित्तकारण 


१ तैसं तमप्धान्रहृतिरूप माया जगत्‌का 
उपावान है । ओ 
द्‌ 


पि चेतनमाग जगतका 


केबर्चेतनभागमै कारणता नहीं 
| यह्‌ अभिप्र 
॥ २९८॥ य 


९ न्यायमत्मे घटके साधि ईश्वरे संयोगविधै 


ट श्यरकू 
ओ जीवामगत कारण मान्या 
जीवात्माङ् अभिन्न 


निमितचरपादनकारण मान्या || चौ 
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जगत्का 


ओं 


दतात॑तूका हे । याहीकृ 
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१ जा समय जीवने च १ 

सन्मुखं नदी होवे त पक! 

२ जीवनके कमे फल देक 
तव खि होदेरै 

इसरी तिस जीवकमे आर्१ | त 


॥ २५० ॥ जीवका ल 


॥ दोहय॥ । २ 
मल्िनसत् अ्नानभं। । 
जो चेतनमाप्। 
अधिष्ठानयुत जीव सी 


३ 


(५ 

करत करम फक अ ५० 

टरीकाः- ि । | 

१ एस 

|| % , 

खत्वशृण किये ॥ | । ्‌ 

२ रजोशणतमोगणसं कति ॥ 

मलिनसत्वयुण- गो 

२ श्रीमद्धागबतविपि दः 

पार हरण वियिथे 1 तब ॑ 
बत्सुपाादिस्ैरूम आपी 


परमाद्मा तिनका 


स कममर 

चित्र टिखताहै । न निः 
है | फेर ताक ना 

कमांगर (चित्रकार) 4 
है । भ 

५4 जेसं 
उपादानकारण ह । 


१२ 
वेक 
६५ 


च 


| ठ 
८1 


~ 


[10111260 0 6810011 अ 


र 
५ 


„| 
@ 3 ९ € (= षडे, 4 
(रमस्तरगः ५] ॥ इश्वरं विषमदष्टि ओं क्रूरता नहीं ॥ जगत्‌उत्पत्तिका देतु ॥ १४९ 





"च~ -------------------------~------~-----_-_-~_ ~ तः = ऋ = 
च न = अः => ब 


#, १ ता मङिनिसत्वयणसदित अज्ञानके अंरमे | इच्छा होय जीव भोग 
ए जो चेतनका आभास । ओ जग उपजाय ॥ 

॥। २ अज्ञान । ओं 

।! ३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ । . नम्‌ वायु तेज जर 
| तीच मिरे जीव किये ॥ भूमि भूत रचे तां । 


सो जीव कमे करेदे ओ फलकी आद शव्द स्पर्च रूप रस 


[1 गेष रन गाये ॥ 
॥ २५१ ॥ ईश्वरम विषमदृषे ओ लभत 
| ताज सत्वअंस पंचनको 

| ध मकि उपजत सत । 


४ 
च 
 , ® 

+ 






ता जीवके कर्मनके अचुसार ऽचनीच- यनं 

गगके निमित इश्वर रष्टि रचेरै । याते ईश्वरं स्‌ (८ 
5 चूरता नदीं ॥ ओर प्रन त्य उपाये ॥ 
(जो देसे कः सवस मयमत पूष | एकं एक भूत सूल - 


म नदीं ओ. भयमरुष्िं चनीचररीर ओं | -अंस ज्ञान 
ग ईश्वरने रचे । यातं ईश्वर विपमदटि र ॥ व | 


।। सो यने नीं । काहेते संसार अनादि -अंसतें खलाईये॥ ९५६ ॥ 


(1 
॥ उत्तरउत्तररटमि पूवेपू्वष्टकि कम॑हेतु 

| ॥ 1 कोई खट नदीं । याते वरः 1 कमं भोग देनैसं उदासीन 
(२५२ ॥ जीवनके भोगनिमि् क मलय लो क सन 
जगतके उपजावनेकी इच्छा ॥ | कर्मी जो बाक्री रदेथे सो प्रु्ष्म होयके 






$ 


=. 







# ॥ कवि ॥ | गान रं ॥ ७ 

पवने , जव कम्‌ भोग दके सनधख हों तब 
। ( क व सृष्टि | इ्वरष्र यह्‌ ईध् दोषदः “जीवनके भोग- 
कग अनुसार इस । निमित जनु उपनादेवेण ॥_____ 
#|॥ २९९. ॥ इहां यद दाका हैः- | च सुखके साघनकी भिके निमिच बी इच्छा 


#{\ दुःख ओ दुःखके साधनकी निदृत्तिे | बने नहीं ॥ 

(मत्त किवा सुख जी सुखक्रे साधनकी प्रातिके। ज कदो बाठकतर तिनोदकी इच्छा टदे । 
मित्त इच्छा दोवेहै । अन्यवस्तुकी इच्छा होवे नहीं । ¦ ताकी न्यांई ईश्वर जगद्रचनारूप विनोदक इच्छा 
/ नियम ₹ै ॥ इश्वर दुःख ओं दुःखके साधनका | निर्मिमित्त बी होवे । सो कष्ना ची बनं नदी | 
भाव है । यति ईशवरकरं दुःख ओ दुःखके साधनकी | कात जेस वालकः चिचक आद्हादखूप सुखकी 
तिके निमित्त इच्छा वतै नदीं ॥ ओ प्रासिके निमिच इच्छा होवे । तैसं पूर्णकामश्रकरं 
| २ जाते दश्वर प्रणकाम रै । यतिं तात्र सुख | आट्हादरूप वखप्र्िकी इच्छा संभप्रे नही । ` 
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गवी += च ॥ ग्द + व 














१५० ॥ संसार कौन कमते उपज ? इसका उत्तर ॥ २४०-२७१॥ [च> 





(॥ सश्मसृष्टिनिरूपण ॥ २५३२५) 
॥ २५३ ॥ पंचमूत ओं तिनके गुणनकी 


उत्पत्ति ॥ 


देसी इ्धरकी इच्छात माया शंभोगुणमधान 
होबेहे ॥ ता तमोगुणमधानमायाते नभ वायु 
तेज जल भूमि । ये पंचभूत रचेजावैह ।॥ तिन 
भूतन ॥ २ स्पदौ रूप रस गंध | ये 
पांचगुण होवे ॥ 


१ ति शब्दसहितआकारकी उत्पत्ति । 


२ आकारातें वायुकी उत्पत्ति ॥ 
(१) वायु आकाशका काय है । यात 
 , आकाशका दाब्दगुण वायुम होवैरै। 
(२) अपना गुण स्पद्छ होरे ॥ 
३ बायुतें तेजकी उत्पत्ति । ओ 
(१) तेम आकारका दाञ्द्‌ । 
(२) बायुका स्पद होवैहै । 
(३) अपना रूप होषैहे ॥ 


४ तेजते जरकी उत्यत्ति । 
(१) आकाशका चाञ्द्‌ । 
या हकाका यद समाधान दैः- ज्ञेसै कट्प- 
न व प निमित्त तः 
वु ईश्वर बी फः दनक 
सन्मुख भये जीवनके अदृष्टरूप निमित्तसै खखभाव- 
० इच्छा ज्ञान ओ प्रय्वर करता | सो 


यातं नित्य कदियेहै । ओ भूतमविष्यत्वत्तेमानकाङ 
५8 सकङ्पदाथननरं विषय वे । यातं सदा सृष्टि 
. ^ भ्य । रीत विवा उष्ण विवा वर्प होवे 
नी । रितु समयके अनुसारहीं होवेहै ॥ 

॥ ६०० ॥ जैसे स्वपरतिके शुक्ररूप बीजवृ 
घारनैवाटी भौ छमिजादिकञनेकजंतुयक्त पुत्रङ्प 


गर्भवाडी सगभी । 
खूप निमित्तत सदा प्रसन्न 
नैक | प्रधानकी न्यां है प शह 
होनेतें तमो्गमभान च | 
व शेतरंगवाला बादछ = ^ 1 
रगवाला होवेहे | . हमे , += 
व च धासषाी । ५ य 
भनतीवदु्म द| सी 
जुद्धसत्वप्रधानस्वरूपका ८. 


9 
क कै 
५५ * "क 
तमोगुणधानप्रकतिरूप + 
9. " “ `" 
# # 
व~ : 
। ॥ च ॥ 
9 
= 
कै 
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$ ॥ 


(२) वायुका स्पशे। । 
(३) तेजक्ा रूप नलम 
(४) अपना रस | 
५ जरसे पृथ्वीरी उतरि॥ 
(१) आकाश्का शा्‌। 
` (२) बायका स्पशे । । 
(३) तेजका रूप। म  ॥ 
(४) जलका रस ११५ 
(५) पृथिवीका ग॑ष ॥ 
१ आकारा भिस" 
र्वायुमे ह 
(१) सीसी यन्द 


। 






धि 
श 
भ 







परसवं तती ॥ ५; 






॥ 


1६ ~  @4 
अ 3” (: 
द 
कै 4 


(4 
61 
 ॥ । 
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४५4 
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[्मस्तरंगः ५] ॥ सूदमङ्ष्िनिरूपण ॥ अंतःकरण ओं भाणकी' उत्पत्ति ॥ १५१ 
| (3) श्छ रूप । 6 सलणका कायं है ॥ ओँ पंचभूतनके काय॑ 

। (४) मधुर रस ६॥ ओं क्षार तथा | प॑चज्ञानरद्रिय । तिन सवका सहायक हे । यातं 
| कट्‌ पूथिवीके संव॑धसं जर अतीत | पंचभूतनके मिरे सत्वगुणते अंतःकरण 
| | १ । श च 6 उत्पत्ति कटीहे ॥ 
| | त दक १ देहके अतर किये भीतर है ओ करण 
| शर जलपान क्ये (मगर किये ज्ञानका साधन रै । यातं अंतः 

| | ५ परथिवी । . करण कदियेहे ॥ ओं इ 
| | (२) कटकट चाव्‌ ३ । । २. भ्रूतनकरे सत्वगुणका कायं है! याते अंतः- 
|| (२) उष्णी बिलक्षण कठिन स्प करणका सत्व घी नाम हे ॥ 
| अतःकरणका जो परिणाम ताईं चत्ति 
| ष । १ पदाथके भलेबुरेखरूपद निश्चय करनै- 
# ८) मधुर आम्ढ क्षार कड कपाय | बाली एत्ति । डि कदियेदं ॥ 

॥ | तिक्त रस है । ' २ संकरपविकटप्त्ति मन कषियेदे ॥ 

| (८ खगंध ओं दुर्गध दोभकारका गंध । ? चिताहत्ति चित्त कषियेदे ॥ 

| हे ॥ इसरीतिचे | अह एसी अभिमानत्ति अहंकार 
| १ आकाशम एक । । कदय ॥ 

५ मे दोय । । ॥२५५॥ भ्राणकी पचमेदसहित उत्पत्ति॥ 
न, तीनि। . । पंचभूतनके मिरे रजोएणअंशतं माणकी 
(४ जलगे चारि। ध । उत्पत्ति होवेहे ॥ सो भाण । क्रियाभेदे ओं ` 
ध ५ विवीर्म पांच गण हं ॥ स्थानभेदं पांचभकारका हे ॥ 

५ एकएक अपना हं । अधिक कारणके. १ (१) जाका हृदय स्थान । ओं 

। (२ श्वषापिपासा क्रिया । 


¢ सेका मूलकारण ईशर रै । ताम माया सो प्राण कदियेह ॥ ओं 
#| चेतन दोभाग ई॥ २८१) जाका गुद स्थान । 
१।१ मिध्यापना मायाका भाग दै। ४ 

८ ट्।आ , । (२) सूत्रम अपोनयन क्रिया। 

9२ सत्तास्फूति सवं | 

५ शूतनमं चेतनका भाग हं॥ | सो अपान ॥ 

¢ रवित्वके दोपादका यह अथं हं ॥ । ३ (१) जाका नामि स्थान । ओं 

९५४ ॥ अतःकरणकी च्यारी | (२) शृक्तपीतभननलदर पाचनयोग्य सम 
८ मेदसदित उत्पत्ति ॥ | क्रिया । 

 'चभरतनका सलय॒णथंश मिख्के सत्व ¦ सो खमान ॥ ज 
@य अतःकरणङ्के उपजावहे ॥ अंतःकरण | ४८१) जाक कट स्थान । ओं 
(एका देह दे ओं ब्ानकी उत्पत्ति सलगुणतं | (२) खास क्रिया । 

कार करीहे । यातं अंतःकरण भूतनके। सो उदान ॥ 
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~ 
। | 
4 ० उपज्ञै = --2 „` 
१५२  ॥ संसार कौन कमते उपज द ? इसका उत्तर || २४०-२७। ।॥ 
=-= ~ ~~~] __ ` 


----- म 


५ (१) जाका सवेशरीर स्थान । | ३ तेजके सत्वगणभंशै भ - 
(२) रसमेखन क्रियां । । ४ जलके सत्वगुण एं | - 
सो व्यान ॥ ओं ५ परथिवीके सत्वगुण पर| ४ 
, कं नाग कमे ९ ककल देवदत्त धनंजय । | ये प॑चेद्रिय ज्ञानके सान १।॥| १ 
पंचमाण अधिक कदे ।। तिनकी उदार निमेष | द्विय कषियेदै ॥ ओ ¦ २ 
छीक्‌ सूंमाई गृतररीरफुकावन । ये रमत क्रिया | ज्ञान सत्वगुण हेमै।१।दी 
करीर ॥ 1 तेन वायु आकाश प॑चन- | सत्वशणते उत्पत्ति करीरे ॥ तः 
क रोणे एकएककी अरत उत्पत्ति | श्रनि ज ॥ ध िी 
कहीदै ॥ ओं अपान समान भाण उदान व्यान यात शोचदरियकी | 
इनकी घी पृथिवीआदिकएकएकके रजोगुण- तेस जा भूते गणड नो /। 
उत्पत्ति कदीहे। सवैके पिरे रजोगण प उतरि। 
4: गैतसिददलत रजोगण्शत | ता धूते ता इद्ियकी उत ३ 
नदीं ॥ परत तमं यह मक्रिया नही। रजोगुण? स 








कारे 


काते 0 तथा पंचीकरणं 
म्ष्मश्चरीरमं ओ प॑चकोशन < 
अपानआदिकपंचभाणकरी उत्पत्ति षी भूतनके 
मिह रजोगण करीरे । याते | 
* एकपकके रजोगणअंशतं अपानदि- | ५ । 
> श्ना .उत्पचतकयन असंगत । ओ दर 
नागादि्नका | सक वोन ओ इ 

असंगत । 











(५ 
क ध इद्रिय  ११। ५ 
हणा अस नैदका साधन इद्रिय ।५ । एका 
भाण विक्षेप मशरीर ग्ण हे ॥ कमे नाम त्रियाक . [ना 
का हे । यात भूः (अ िपसवभाव रजोरुणः | ये पंचहि वि 
करीर तनक रजोगुणअंशत माणकी' | क्द्भिय कदियेरे ॥ त 1 ^ 
उत्पत्ति की ॥ | | क्रिया रोग॒णते ९.१1 अ 
यह तीयपादका अथं हे | व इनकी < 1 ५ £ 
॥ २५६ ॥ जानेदरिय ओ करमदियकर 6 ई 
| वे । इति {( 4 1 (४ 
4 9 ॥ ॥ 8४ ॥ ३, 
४  - ® ८ < ध रः 
ईद्रिय रचे ॥ ओं मूत अपंचीृत ` (भग 
^ एयर रनोगश पतपक्कमै.। ==) सुखा 4: 
इद्रिय रचेह ॥ 


न 


इतनी सूम, 


जः 
का 
= 


| 
| 
‹ भाकादाके सत्वगुण ओदर 
वायुके चर । 

* चायुके सत्वगुण त्वक्‌ | | | 


क ह व 
की 
4" त 


= क 
प + 
न 
हि ५१ 
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॥ . 4 

॥्रमस्तर॑गः १ ॥ पंचीकरणनिरूपण ॥ 

४ 1- ~ -------------------------- 
॥ | कारन सखम थूरुदेह अर्‌ | अंशका ओं पंचमशका एकभाग ॥ इस 


५॥ प॑चकोस इनरीमे जान॥ रीतिसे न्यूनअधिक दोदोभाग भये ॥ तिनमे 


| सवकं अधिकभाग उ्युकेर स्थित 
॥| करि विवेकं रसि आतम न्यारो । | ओं पंचभूतनके व | न 


सज इषीकातें ऽ भान ॥१५७॥ | एकएकमागके पंचपंचभागकरिके प्रथकस्थित 
[टीकाः अपंचीकृतभूत ओ तिनकरा कार्य | अधिक्पंचभागनम एकएकभाग मिरिक 


१५६३ 






















तःकरण । स । कमेहंद्रिय । ज्ञानहृद्रिय । | पंचीकरण दोहे ॥ 
टि कदियेहे ॥ १ प्रथमपक्लम एकभागके चारिभा 
ग पथक्‌ 
घल्मणटष्टिका ज्ञान इद्रियते होवे नदी ॥ | रहे । आधेआधेभागनमं अपने भाग 


( नासिकादिकगोलक तो इद्रियनके विषय है। छोडिकि ग्ठि॥ ओ 


तिन गोलक्नमे स्थित जो इद्रिय । सो| २ वूसरेपक्चमं न्यूनभागके पंचभाग पृथङ्‌ 


[कं ईद्वियनके विषय नदीं ॥ रदे ॥ अधिकपचभागनपं 
अपने भाग- 
 सु््मखृष्टिकी उत्पत्तिसे अनंतर ईश्वरकी सदिकीं मखे ॥ ओं 


छात स्पूखटृ्टिकि निमित्त भूतनका 
रग होताभया॥ ` 


{॥ पचीकरण ॥.२५८-२५९ |) 
२५८ ॥ पचीकरणमकार ॥ 


'प्र॑चीकरण दोभांतिसें कष्चाहैः . 
,९ एकएकभूतके दोदोभाग सम ॒होयके ¦ दूसरेपक्षकी खगमरीति यह ॒ैः- एकएक- 
च्यारिच्यारिभाग भये ॥ पांच- । भूतके परचीसपचीसभाग होय ॥ इकीसइकीस- 
हिका आधाआधाभाग थम ज्यंकात्य रार। | भाग आ च्यारिच्यारिभाग पृथक भये ॥ च्यारि 
धिआपेभागके जो च्यारिच्यारिभाग सो | च्यारिमागनमं एकएकभाग इकीसइकीस- 
द्‌ रदे ॥ वडेअर्भभागनमै अपनैअपने । भागने मिले अपने इकीसमागनद्ध छोडिके ॥ 
ई छोडिके मिलत अधैमाग सवभूतनम अपना | इसरीतिसं दोभकारका पंचीकरण कड्या ॥ 
| अधेमाग अपनस इतर च्यारिभूतनका। एकएकभुतयै पांचपांचधूत मिलायके करै 
के पंचीकरण कटारे ॥ | का नाम पचीकरण हे ॥ 

दूसरा यह भकार दैः एकएकभूतके ददो | जिन भूतनका पंचीकरण कियाद । तिनङ्र 
भये सो सम नहीं कितु एकमाग च्यारि- ' ष॑चीकरत करैर ॥ 


त 2) ज ख 0 त ककः को काकः आका कः = पकक 


॥.३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिस सवभूतनम | भान न वाचये ओ होवैहे । यात उक्त- 
आपापका हे. ी अभभागजितते | पंचीकरणकी रीति अवटित £ । एसी शंका किसी 


भाग अन्यभूतनके मिटे । यात अन्यभूतनके 
¢ मागनसं आपआपकरे अथेसधेमागके तिरोधान- व , त १ १ ( 
जकराञादिकप्रयेकभूतका पृथक्‌ पृथक्‌ ४ 

2० 


= क 


१ प्रथमपश्चमें ` प॑चीकृतभूतनपं अपना 
| अंश अधं ओ अर्धअंश ओरनका ॥ 
| २ दूसरेषद्षमं पंचीकरण किते अपन 
| ह इकीस । आरनके अश्च च्यारि ॥ 
1 
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१५४ ॥ संसार कोन कमते उपरे १ इसका उत्तर (पचकोशविवेक) ॥ २४०२७११ 





॥ स्थूखव्रह्माडादिकक 

उत्पत्ति ॥ 

तिन प॑चीकृतभूतनते . 

१ इद्रियनका विषय स्थुलब्रह्मां ड होता- 
भया ॥ 

२ ता ब्रह्मांडके अंतर 1 भूखांक । थुवर्छोकि। 
स्वर्खछाक । महर्खोक । जनलोक । तप- 
लोक । सतयरोक । ये सातसुवन 
उपरके होतेभये ॥ ओं 

२ अतल । सुतङ । पाता । वित । 
रसातङ । तातङ 1 मातर । ये सात 
खोक नीचेके होतेभये ॥ 

तिन चतुदेशखोकनमे जीवनके भोगयोम्य 
अन्नादिक ओ भोगकां स्थान देवमनष्य- 
पश्यजादिस्थूक्रारीर दहोतेभये ॥ 


॥ २५९ ॥ 


यह सक्षपतें खटिका निरूपण किया ॥ ओ | 


मायाके कायेका विस्तारसै निरूपण कियेते 
कोरीव्रह्मादी उमरते वी ६९६ 


निरूपणका अंत होवे नहीं । यह वासमीितै 
भनेकहतिहासनते वासिष्ठ निरूपण कियारै ॥ 
यहं सवयाके दोपादनका अयं हे ॥ 
(आत्मविवेकं अथवा पंचकोश- 
विक्‌ ॥ २६०-२७१॥) 
॥ २६० ॥ पचकोरा ओ तिनकरि 


कोश ई ॥ 


7 
१ समष्टङ्ञानर्प माया दईश्वरका कारणद्यारीर 

है सो ईवरका आनेदमयकोदा है । जी 
२-४ जीवनके सूष्षमरारीरकी समष्टिरप हिरण्य- 
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१८१) शुद्धसवणसहिि ११“ 


(२) मङिनसवगणसलि ' 












& 


कारणदारीर है॥ अ । क 
^ 
वका कारणव च्छ 
जीवका कारणदा. १ 


२८१) उत्तरशरीरके आफ़॥ क 


कषिह (+ 
पचानि ज ६ (२ 

(२) करणकी दि | 

कियद ॥. 1 
(३) पंचप्राण आ ` 
करो रै ॥ _(‰ (९ 
५ सथूलदरीरई खदा च , | 
इसरीतिते तीनि? , {0 
_ | १ ध्र 
, अर 8 | 
क: (२ 9 


$ = 
4 व 
[= = 


4: 


। 


ह ५] ॥ विरोचनका सिद्धांत . ॥ १५५ 


वनक्दः ~न भा प्त ददद द-~------------------- किदो 






षः जीवक शरीरनमें क, क 9 +~ च 
| २ जीवक शरीरनम जी वके कोशा हं ॥ | (२) मचुष्यपना । ब्राह्मणपना । स्थूल- 


|| कोदा नाम स्यानका दै ॥ शरीरी £ । 

| वा व आत्माके स्वरूपं | यात स्थूलशरीरं अदबुद्धिका विपय 

। । यात अन्नमयादिक को | होते आत्मा ३ ॥ - 
| अनेकमंद्मतिपुरुप पचकोशननमे जो अनातम- वा न्भ इल्यमीति होम सो आत्मा 
दाये दै । तिन किसीपकद्ं आत्मा मानिके | , 2 ॥ 

| ।स्यसान्ीआत्मस्वरूपते वि्टसदी ररह ।| (२) सी पुत्र धन पश आदिक स्थूलशरीरके 
५ अन्नमयादिक आत्मस्वरूपं आच्छादन उपकारक होवै तो तिन्मं भीति 
पद । तहां दोहै । ओं 

। ॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ | (२) स्थूल्मरीरके उपकारक नहीं दोव 
| (अन्नमयकोश आत्मा ) तौ भीति हष त वि 

| कितने पामर॒विरोचनमतके अनुसारी । न वोत , यातत = 
ूलशरीररूप अभमयकोदहीं आत्मा करैर | स्धूलशरीरमहीं अख्यभीति ह । यात स्पू- 


५ 
: 






| # यह युक्ति करैः शरीरदीं आत्मा ३ ॥ 
| | १ जाम अदंषुद्धि होषै सो आत्मा रै ॥ सो | स्थूरीरका वञ्च भूषण अंजन म॑जन 
{ अबुद्धि स्थूलशरीर होवे ॥ नानाविधभोजनसं शुंगार पोषणदीं परम- 


^ (१) «परं मचुष्य हूं । भँ राह्मण हं” । ठेसी | पुरुषाथं है 1 

। तीति सवे होवेरै ॥ ओं यह असुरस्रामीबिरोचनका सिदत ३ ॥ 

| { कुमार । ये पांच ईश्वरी ज्ञानडद्रिय ओ| जैस जीवके दारीरम जीषके कोश ह । वे 
सम्टिवुद्धिमय महत्तस्रूप वा स्ववुद्धिनका | कोशकार नाम कृमि (कीडे)के कंटकरचित गृरूप 
॥ अभिमानी ब्रह्मार्प ईश्वरकी बुद्धि मिखिके | कोशकी न्याई जीवकी दृष्टिं ताके निजख्य म्रय- 
\ दृश्वरका विक्ञानमयकोश है । ओ गात्माके आच्छादक ई । तैसं इश्वरे शरीरन्म जो 
।,(२) उक्त्रत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच। | ईश्वरे कोशा £ । ये ईश्वरकी इटि ताके निनरूप 
॥ ई्वरफे ज्ञानदृद्रिय ओ समष्टिमनरूप | ब्रहमके आच्छदक नही । रकित जीवकी ट 
॥ ज्कारमय वा सर्वके मनका अभिमानी | ्रहके आच्छादक ट । यात जीवक व्यषटिपंचकोशन- 
चंद्मामय ईश्वरका मन्‌ निके ईश्वरका | षं ज॑ प्रयगात्माका विविचन करस॑व्य है । तैस 
(९, क द॥ ८ (त समध्िपंचकोदानते ब्रह्मका व्रिविचन बी जीवी 
ध उपद्र प्रजापति अरु मृत्यु (यम) ] | _ 7 आवर त॑ नियसुक्त 
॥ हे पाच ईवरके क्मदरिय ओ समथिपराण | १ ॥ ५ प म 

थ होतैकरि क्ट बी कर्तव्य नही है ॥ 

वा वायुका अभिमानी हप इश्वरका देख" “बु इसी 
माण मिक दैभ्बरका भ्राणमयकोथ | ॥ ६०३ ॥ १ ˆ ¶ दब ` इरीति् 
॥ दै॥गी दरियन बी अर्हबद्धिके देखने भो स्थ 
। 4 समष्टस्थूटसृषटिरूप बिरट श्वरका स्यू. |इद्रियनविपै भभिकप्रीतिके देखनै4 । स्थूखदहविषै 
। शरीर है । सो ईभ्वरका अन्नमयकोडा दै ॥ सहवद्धि खौ मुख्यप्रीतिके व्यभिचा । भी | 
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` दपण टिस्याहै || ` 





` १५६ ॥ संसार कोन क्रमते उपज ? इसका उम्तर ( पचकोराविवेक )॥ २४०-२७। [व 
ड 





॥ र्‌ ॥ इदिआतवादीका मत ॥ | २ हिन रि 
9 कोति चा क क = ` ` जकः 








क्न ----- 


॥ २६२ ॥ ` इद्वियआत्मवादीका मत ॥| २ किंवा शरीरं नेक १॥ 


(इद्वियआत्मा) . अंभाररीर रहै । भोर 
ओर कोड रेस कैरः- स्पूरशरीरहं | बावन पक रह । २४१ अ 
आत्मा नहीं । वितु होवे ताके व्यापारसनिना १ | १ 


4 ्थूलशरीरमै जाके होनैते जीवनव्यवहार | रदैहै ओं भाणसेविना पि 
वेदे ओं जाके नदीं होनेते मरणव्यवहार | समान अमंगल मरक हेफ१|२ 
होबेहे । सो आत्मा स्थूलशरीर भिन्न रै ॥ | ३ “भ देवं" । ^, 
जीवन त ृ्रियनके आधीन हे ।। जितने कार |स वी ईद्वियनते पिकी '। 
शरीरम इद्रिय होय उतने काठ जीवन है ॥ | होवे । काते “तत्रसत्‌! 


ओ कोठः इदि न होवे तव मरण कदियेरै॥ ओ श्रवणखरूप मे सुबह । गए ३ 
२ म देदह" । “म सुबह" । “र | तो इद्रियरूप आत्मा द 


| =` = = 













बोट 9 | % अहेबुद्धि इद्ियनमें ६ 
र  ससरीपिसं अद्धि वी इद्ियनय | नेनवाखा देखृहं । ॥ 


9 हरियदीं कचत्मा | = ड त्ते होवैहै || ` १ 1 
क सा ३॥ गौ (नि ` 
॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्मके उपासकका मत || | याते इन ८: 
( प्राणओआः । ४ सुपुिमे सवेहद्ियन | 
णञात्मा ) (न 4 
दिरण्यगभेकरे उपासी भाणद्र॑ आत्मा | ^ व आ ग | 


कह । ताम यह युक्ति करै, । जीवनमरण षी प 
ध १ जव मरणसमय मूर्छ दोहे । तय ताद । स्थूलशरीर ओं -भाणक न पि 
सवधी पुजादिक | भ्राण श होवें < रि => वनमरण | १ य 1 
नार भौ प हषे तों जीवन | यातं जी १२ 
7 + 1 पौ भरण जनह ॥ सो बेप न दो तौ मरण जरै ॥ सोई तिमा रै ॥ _---4 २ : 

भेरा देह है? जी ^मुजवृ धिक्कार धर्वाठे ४ ॥ 
इसरीतितैं म उ्देदष र्‌ है? क्ुधातृषारूप ` 
प होन उच्टा मगधि ओ द्वषका | = वुद्धि होन । * न 


प | तेरी च्च" “व ¶ कत १ 
९ = त्त्मा नदीं है ॥ = मनद विमय दे" हान 
0 0 विरेपकरिके खंडन व्यभिचारदे। „| क 
सति ९१ १ शत | सि माल 
| द्वियआत्मबादीके _ *,५ १४ ॥ 
॥ ९०। पि 
१ इदरियके अमाव ‡ दकि भव 
 होयके वी रीर न भरू यम विपे टिख्याह ॥ 
मनद ६ । यातं जीवनमरण ०९॥ भाण भा € 
५ माधीन नहं ॥| जौ पचि पतप ९ 
न पपावान्‌ ह” रसँ | सविस्तर टिख्यहि ॥ __ 


१ 
० 

















४, 


7 
च | ध (५ 
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ए क 


| | 
किवमस्तरग $ द्धिय सुदि 
(्ैचमस्तरंगः ५ | ॥ इद्रिय भाण मन बुद्धि आदिक आत्मवादीके मत ॥ १५७ 





[~ -11 ॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥ | बनी रदेहे ॥ सो विज्ञानकी धारा दोभकार- 














(मन आत्मा) की हं ॥ १ एक तों आख्यविन्नानधारा है । 

|| जौर कोर एते करैर ओ २ दूसरी टत्तिविज्ञानधारा है ॥ 
| १ माण नड है 1 यात बकी न्याई। . १ “अहं अदं" । पेसी मितनानधाराद 
तं अनात्मा ह ॥ ओं आर्यविज्ञानधारा कहं 1 तादी 
१२ वंधमोक्च मनके आधीन ह॥ उदि. कहं ॥ 
| ` (१) विषयमे आसक्त जो मन सो वंभनका | > “यह षर है ।' यह शरीर रै” । देसी 
ध हेत हे । विज्ञानधाराङू पश्च्तिविज्ञानधाराः 
† | (२) विषयबासनारहित मन मोक्षका हेतु करैं ॥ 
५। हे॥ ओ आल्यविज्ञानधारासे अत्तिबिह्नानधाराकी 
। मनके संवेधतेदीं इद्रिय ज्ञानके 8 उत्पत्ति होवें ॥ मनका खर्प वी प्रततिः 
। मनके संवंधविना इद्रियते ज्ञान होवे नदीं ।  विज्ञानधारामं हे । याते आख्यविङ्गानधारारूप 
[र ।यातं सचैव्यवहारका हेतु मन है । सो$ | बुद्धिका कायं रे । सो बुिद्ी आत्मा र॥ 

1 दहे॥ ओं । । आख्यविज्नानधाराविपेभटरत्तिविङ्गानधाराका 
| २६ ५९ ॥ विन्ञानवादी दका मत ॥ वाधवितन्ते निविश्चेपक्षणिकविज्ञानधाराकीं 

(डि. आत्मा) स्थितिं तिनके मते मोक र ॥ 


| इसरीतिसेँ विन्नानबादी क्षणिक 

| ए यह क्दः-मनका | स्प ओं स्वयंभकाश्चरूप स आत्मा 
पार बुद्धिके आधीन हे । काहेतं बद्धिकाहीं | कतै ॥ ओं 

किर मन होवेहे । याते क्षणिकविज्ञानरूप ॥ 

दीं आत्मा है । मन नहीं ॥ । २ 6, 

यह तिनका अभिमाय डः | (आनंदमयकोरा आत्मा ) 

{९ संपूणपदायं विङ्ञानकेदी आकार ह ॥ । पूमीमांसाका बािककारभट य करैः 

४२ सो विज्ञान भकाश्रूप है । ओ विद्युतकी न्यांईं क्षणिकरूप आत्मा नही । 

1}. सणकषणमे निनञानके उत्पततिनार हो ॥ | पितु स्थरस्वरूप आत्मा १ जडस्वर्प ओं २ 

` 3 नक समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति | चेतनरूप ह ॥ 

# नाश दोबेह । तेस दतीय-| यह ताका अभिभाय दैः 

नका उत्यत्ति आं दवितीयवित्नानका नाश । | १ सुपि जागिके शुरुप यह कदैरैः- “भ्र 

2 कग उत्पत्ति । ठृतीयका नाश हेोपेरै ॥ जड होयके सोवताभयाः” । यार्त आत्मा 

शतस नदी भवाहकी न्यां बित्रानकी धारा जडरूप ३ ॥ ओं 


ऋका ॥ रि ५ क क = ऋः जक 


॥ ३०९ ॥ मन आत्मा नदीं हे । यह अर्थं ह| रेकं माननेवाटे श्षणिकविञ्ञानप्रादीके मतका 
२.१ चितरदीपके ६८ ये ओके दिप्पणविे | परतिपादन ओ संन चि्दीपके ७४ यै काके 
# ८ दिस्वाहे ॥ _  टि्पणविय हमै विस्तार छिद ॥ 

५०७ ॥ कषणिकरिन्नानरूय बुदधिदी आत्मा 


य का क 
च 
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॥ 
(1 
८ 





१५८ ॥संसार कौन क्रमते उपजहे ? इसका उत्तर (पचकोदाविवेक) ॥२४ क | 


= 
~ च ~-----~----~----~- 





२ जागे स्मृति होेहे । अज्ञातकी स्शृति 
होवे नदीं ॥ आत्मस्ररूपसे भिम ज्ञानके 
सुपुक्िमे ओर साधन नहीं । यत 
स्एतिका देत सुपे ज्ञान रै। सो 
आत्माका स्वरूपटीं हे ॥ 

इसरीतिसे खच्योतकी न्यां आत्मा पकार 

ओं अभरकाञ्चरूप है ॥ 

१ ज्ञानरूप हे । यते परकारारूप है । ओ 

२ जड हे । याते अप्रकादारूप है ॥ 

सो भकाररूप ओ अमकादरूप आनंदमय 

कोश हे। काहेते सुपुपिभे चेतनके आभाससहित 

नो अज्ञान । तादे आन॑द्मयकतोदा 

ए आभास ५ भकाशरूप ओ अन्ञान 
[्ररूप हे । याते भट अ्निंदमय- 

कोहं आत्मा रै ॥ रि 


॥ ९६७ ॥ माध्यमिक बौदका मत | 
( आनंदमयकोरा आतमा ) 
यहतयादीबोय्‌ यह कदेदैः- आत्मा निरं ॥ 
यात एकआत्मादं भकाचरूप ओ अप्रकाशरूप 
कहना चने नहीं ओं खच्योतका तौ एकरा 
भकाशरूप है ओं दूसरा 
ताकी न्या अंदरहित उभयरूप 
असंगत दहै । यार्त 
उभयरूपकी सिद्धिवास्तै । 
सदितदीं मानना होगा । | ० 
अशवाके पदार्थ पादिक ह । सो 
उत्पत्ति ओं दोह । 1 


यन्न॒ अपकाशचरूप है । |. 
















उत्पतिसे पूवं ओ न १२ 

होवे ॥ जो आदि 
सो मध्य बी सद्‌ हेष 
बी असतीं होवे ग 
रूप ह ॥ ॥ 
२ तैसे आतत्माते मतर ¶ 
नः 

इसरीतिरै आत्मा 
वस्तु ग होन शया 
| है । यह 
| सो वी अङ्ञानरूप अ आत 
पादन करै । कालं शा ्‌ 
होवे ॥ | ७ 
अदैतक्ाखके ॥ 

तिने तौ न 
अङ्गान । सत्य भती 


अरुणा ३ 


6 


तुच्छ 1 असत्‌ 
एकी अयद करद ॥ _.( 
इसरीतिते समभ 


भात्मा बी अंशसहित होने उत्पत्ति- | मतीति होवे अश्ना नी ^) छि 


पा वाही मानना दोवेगा ॥ 


५ : 
। वादी परमपुरुषाय (५ 
_ १ भो उत्पत्तिनाश्वाला पदायं हषे । सो | रूप आनेदमयकोशद १, 











रे +1 मतकरा खंडन 
न चित्रदीपके ९८ 
हमने छिस | र 


€-0. ॥\५14111<511॥ 2118\/811 \/2/21185। 0661011. 


| ङिष्याह ॥ 











॥ ३६०९. ॥ 
खंडन चित्रदीपके 


01011260 0 66 वाजा । 


॥[विमस्तरंगः ५ ] ॥ जीवर्ईश्वरके स्वरूपका पचकोशनसं आच्छादन ॥ १५९ 
( २६८ ॥ प्रभाकर ओं नेयायिकका मत ॥ | आत्मसरूप निलङगानङ्क तौ जीवं मानै 
| (आनंदमयकोश आत्मा) श व अनित्यजञान न ९ अनित्यः 
| पमीमांसाका एकदेशी भभाकर ओं | " यारीतित : = डि ॥ 
यायिक्र यह करैहैः- आत्मा शन्यरूप नहीं । | ` चा (२६.१६ 
हिते जो शून्यरूप आत्मा मानै ताद यह मयको रा आत्मा हे ओ इद्धि ताका शण ६॥ 
छः ९ शन्यरूपका तनै अलुभव कियाद ।२ | पिनका भतं वी समीचीन तदी । कादं 
1 नदीं { र ॥ २६९ ॥ जीवका पचकोरकी न्याइ 
#। १ जो कट ““शन्यका अञुभव किया” ।  ईश्वरके प॑चकोशनसै ताके स्वरूपका 
| तौ जाने शून्यका अनुभव कियाहै । सो 
{| आत्मा शून्यसे विलक्षण सिद्ध होवैरै ॥ व 
२ जो पसे कटं “ून्यरूपका अनुभव नदीं ? ्नानसे भिन्न जो जढवस्तु घटादिकं द 











= 












ह किया'” । तौ शून्य नदीं दै । यह सिद्ध | सो अनिल ई । तेसं आत्मा बी हान- 
"| इआ ॥ सरूप नहीं होवे तौ घटादिकनकी न्या 
= | इसरीतिसे न्यते विलक्षण आत्मा है ॥ जड होनैतं अनित्य दोवैगा ॥ 

| । १ ताकेविपे मनके संयोगते ज्ञान होवे ॥| २ जो आत्मा अनिल दोषै तां मोकषकेअये 
४।२ ता तानणते आत्मा चेतन किये साधन निष्फल दोवेगा ॥ 

। है। जौ इसरीतिसँ वेदांतवाक्यनं॑विश्वासहीन 
। ३ स्वरूपे आत्मा जड हे ॥ अनेकदं पंचकोनमेहीं किसी पदाथ 


#।४ तेस सुख । दुःख । इच्छा । टेप । | आत्मा मानदं ओ अख्यआत्मस्वरूप सापदं 
 भरयत्न । धमे । अधम आदिक्ण | नदीं जाने । याते अन्नमयादिक आत्माके 
¦ आत्माविषै ह। आच्छादक होनेतं कश्च किये ॥ 

| तिनके मतम वी आनंदभयकोशदीं आत्मा| जेस जीवके पंचकोस जीवक ययायैस्वरूप 
( साक्षीडं आच्छादन करे । तैसे ई्वरके समष्टि 
॥(बिज्ञानमयकोशमे जो बुद्धि रै । सो | पंचकोश्च इई्वरफे यथाथेस्वरूपद्र आच्छदन 
त्माका ज्ञानग॒ण करदे । कादेते आनंदमय- | करें । काहे ईश्वरका यथायेखरूप तों तत्पद्‌- 
धसे चेतन गढ दे । विवेकदीनद्ं मतीत होत | का रक्ष्य है । ताद तयागिके 

आ मभाकर तथा नैयायिक आत्मादौ | १ कोड तौ मायारूप आन॑दमयकोश्चविशरि् 
तिं ्ानदीन मानिके स्वरूप जड कर ।। नो अंतयामी तर्पदका वाच्य । ताङकदी 
रि गूढचेतन आनंदमयकोशर्महीं तिन | परमतत्र कट ॥ 

¶सन्राति दं॥ ओं २ तैसं दिरण्यगभं । वश्वानर । विष्णु । 


जा पाः क ज भः च = य > = = जा क जकः स काका नका 


चिन्रदीपके <८ स॑ ९४ वे छोकपर्येत | या शब्दका 1 गूढ दै चेतन जिसविै रेसा आनंदमय- 
याहे अ। तिनके मतका खंडन चित्रदीपके ९४ । कोदा ता । यद अर्थं है ॥ 


४ ॥ ३१० ॥ नैय्यायिक ओ प्रभाकर मतका | ये शरोकके विप्यणबरिप टिद्याहे ॥ इदां “गूढचेतन" ` 
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१६० ॥ संसार कोन कमते उपजहे! ईेसका उत्तर (पंचकोदायिवेक)॥ २४७ पभम 
न 





ब्रह्मा । शिव । गणेश । देवी । सूर्यस 
आदिङ्के असि। दाङ । पीपर । अरक। 
वंशपयेत पदाथनमे परमात्माध्रां ति करैर ॥ 
. यद्यपि सवेपदाथेनमे रक्ष्यभाग परमातमा 
व प । तथापि तिसतिस उपाधि- 
सदत जो परमात्मा माने सो तिन 
श्राति है॥ यारीतिसैं | 
१ पचकोशनते आहत जो जीवईश्वरका 
परमायस्वरूप । तासे विख होयके देहाहिकनमें 
आत्मश्नातिकरिके युण्यपापकर्मकर है। ओं 
२ अतयामीसे आदिङेके वंरापर्यतद्र ईन्वर- 
रूप मानिके आराधनकरिके = 
जेसी आराधन करे । ताके 
अनुसारदा तिनङक फल होवेहे । काते कारण- 
छभ्मस्यूढमपच सारा इई्रके तीनिशरीरनके 
अतभूत हं ५ उपासनाके अनुसार 
4 १ ¦ 
बहन्नानषिना मोक्ष होवै नदीं ॥. जो 
मोक्षकी ¶ इच्छाः ६ वै| तोः विवेकत । 
शर विते नीप 
टृ्टांतः- ज्ञेसैं 1. 
प त श स्न आ इषीका किये 
तैसे विवेकत दोपेहे । तिन तोरीके पृथक्‌ करेै। 
तसं विवेकते जीवश्वरके स्ररूपद पंचकोदान £ 
त पृथक्‌ जाने ९५रोकन 
पह सनयाका अथं हे ॥ १५७ ॥ 


॥ २७० ॥ सो पचकोराविवेकका 
+ 


क व 


॥ सेय ॥ 
स्थूरदेहको भनन होवे । 


॥ ६१ १ ॥ भे भुजनामकं ----- 
दजनामक करि वेष्टित ख्व. 
किये | यह इक्ष 


पणकि मध्यम्‌ ८ होयके चृणविसोपके ते 
मध्यम्‌ गुप्त हे सित जो तू (कपास) 
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सूमन्ञान सु ्। ? 
खसुखरूप दे आत 
भासे भये समपि ` 
निरावरनआतम न्ब 
देसे तीनिदेह यी = 
आतम अगत याते 
टीकाः- तने 1९ 
१ स्वम्रअवस्थामादी सू | १ 
होवे नदी नो पीर 
र्ते ध एह 
ज्ञान रोवै | १ 


सवयंमकाश्रूपते मान त स 


सुखका ज्ञान सुपि नश ¶ 
सोवताभया" । पेसी ५ 
हरचादिये । यातं (1. 
सो सुल विपयजन्य तीत 
आत्मखरूपहीं हे ॥ सो ‰ लिन 
याते सुखस्वरूप आला  ह्यता 
भ भासेहै ॥ ओं  परिषिदर 
३ निदिष्यासनके १ 
अवस्थामं नरष १९ 
रहित आत्मा मासेह + नी {4 
कारणद्ारीरञन्ञान ` 4 । 
९ रेस तीनिदिह =. ¢ ता 
अवस्थाङ्‌ र ` 












( 


ॐ 
! 






भासं नदीं ॥ 8 
२ आसा अबुगत, ` ¦ स्व 
त वयामग तौ "वस 
विवेकत 9 5 त 
या विवेकत ॥ । तः 
जान ॥ छं 


(कै < 


| 


-- वि 
#(चमस्तरंगः ५] ॥ भक्षः आत्मा कन्ताभोक्ता 


दोनेतें ० क च च, $ 
होनेतं ताकी ब्रह्मसं एकता वने. न ॥ 


१६१ 





|१ स्थूलक्षरीर तो अन्नमयकोदा है ॥ 
1 २ कारणदरीर आनंदमयकोदा है॥ ओ 
९ सृक्ष्मशरीरे भामरणय । मनोमय । 
8| विज्ञानमय । तीनिकोश ₹। `` 
ए याते तीनिरशरीरके विवेकत प॑चकोशकाीं 
तिक होवेहे ॥ 
जैस नीवका स्वरूप पंचकोशनतें पृथक्‌ है । 
पसं ई्रका स्वरूप .वी समष्टिपंचकोशनते 
हे॥ ओ 
| चतुयेतरगमे चतिधआकाशके इष्टंतसे 
पवर्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक षिस्तारते करी 
यिं ओ उत्तरतरंगमे अस्तिभातिभियरूपके 
[त मं तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें 
परमा्थस्वरूप भतिपादन करगे । यातं 
 संेपतेहीं आत्मविवेक कारे ॥ 
१२७१॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश ॥ 
(इसरीतिसे पंचकोश्लनतं आत्माद्रं न्यारा 
७ बी छृतकृत्य होवे नहीं । किह जीव 
के अभेदनिश्चयवास्तं फेरि वी विचार 
¡ याते कत्तेव्यका अभावरूप कृत- 
+ सिद्धिवास्ते महावाक्यका अथं 











॥ सवेया ॥ 

|| पचकोसते आतम न्यारो । 

| जानि सु जानह बह्यस्वरूप ॥ 

॥ ताते भिन्न छ दीसे सुनिये । 

। सो मानह मिथ्या अमद्य ॥ 

। मिथ्या अधिषए्ठन न विगर । 

॥ सप्रभीषख न दरिद्री मूप॥ 

+ सव कृट् कत्ता तऊ अक्तौ । 

। तव॒ अस अद्धतस्प अचरप॥१५९॥ 








दीकाः- हे शिष्य ! पंचकोशतं आतमा 
न्यारा जानिके यु किये सो आसा च्य 
सरूप हं । यह जानां ॥ याकेषिपें 
॥ २७२ ॥ प्रधः आत्मा पुण्यपाप करै 

हे । सुखदुःख भोगैहै । यातं ताकी 

बरह्यसे एकता बने नहीं ॥ 

एसी दांका टोवैहेः- आत्मा पुण्यपापं 

करेह । तातं खगनरक ओं शृत्युलोकमे नाना 


भरकारके सुखदुःख भोगेहे । ताकी ब्रह्मे एकता 
वनं नहीं ॥ 


(॥ गत मश्चका उत्तर ॥२७६-३०३॥) 


॥ २७३ ॥ अकन्त अभोक्ता ओं नित्य- 
मुक्त आत्माका सदा जह्य अमेद ॥ 


ताका समाधानः- “नतातं भिन्न 
इत्यादितीनिपादनतं कः 
ता बह्मरूप आत्मासं भिन्न जो दख ओं 
सुनिये शाल्लसे । स्वगेनरक पुण्यपाप । सो 
संपूणे भिथ्याश्रम हे । एस मानो ॥ ओ 
मिथ्यावस्तु अधिष्ठानं बिगारे नदीं ॥ जैसे 
१ स्वभ्रकी मिध्याभीख किये भिक्षा 
मरागनंतें भूप दरिद्री नहीं दोवेदे ओं 
२ मर्स्थरूके मिथ्याजलतं भूमि गी 
होवे नहीं । 
३ भिथ्यासपेते रज्जु विषसहित हवं नदी। 
याते सवक्ट कत्त किये संपूणमिध्या- 
शुभअशयुभक्नियाका कत्तौ ह । तऊ किये ती ब्र । 
अकत्त किये परमा्थसं कत्तं नदी । ठेसा तब 
किये तेरा अद्धतआशर्यरूप अनूप कटय 
उपमारहित हं ॥ 
याका भाव यह र 
ब्रह्मसं अभिन्न तरं स्वरूपपरिपे स्यू 
सकष्मश्रीर आ तिनकी शमअशरुमक्रिया 
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0 
आं ताका फल जन्ममरण स्वगेनरक | २ साक्षीका विषय ऋतपदेः 
सुखदुःख । सप्रणं अविद्यासें क- | कदियेहै ॥ सो साय मसा 
स्पित है । बी नहीं ॥ 

२ ता कल्पितसामग्रीसं तेरा वबह्मथाव| ३ तैसं ृस्यका भकाङती 
विगर नदीं । यातं ज्ञामते भयम दीः | भकाशनैयोग्य देहादि करकः 
आत्मा जह्मसखरूपहीं ह ॥ सो देहादिकद्श्य है न । णः 

र ताकेविपे तीनिकाङ्मे शरीर ओं ताके | नहीं ॥ यथपि केबलहषर - | 
मनका, संव॑थ नहीं । हु आत्मा | इक्‌ करैर ताका निष क 

। सदादी नित्यखुक्त है । ताका ब्रह्य | सा्ष्यकी अपिभनातै 

| कदे वी मेद्‌ नहीं ॥ १५९ ॥ अयेक्षातै क्‌ नाम १॥ 9 

अभाव है । याते सी ५, 


१६२ ॥ क्ताभोक्ता होनेतें आत्माकी बरह्मसै एकता वनै नहीं । इसे प्रश्रकाऽक। 

















यो 
ज 





|. ॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्वय ॥ 
| ू खर्प 
| ` वेदातश्रवणका फल ॥ निपेष करे । री ति 
| जो पेसे करै ५११ # 
। न आत्मा सदाहीं नित्यञुक्त होवे | बैध नहीं यात्‌ माप 
८ 1 तौ भवणादिक जञानके साधन | ` ५ अज्ञान हवै ता 1 
अहान है नहीं । यतं ¢ ड 
ताका समाधान ॥ यी नदीः ॥ र 
॥: 9 ॥ इदवे छद ॥ यह जानिके । कते हू 
¦ नाहि सुपुषयसमान भरं तु। | यह करनय ई" १ #॥ ` 
` जय नह इम साछिसरप न || ९ आतम व त 
८२ नह हक काहि जना ॥ | निमित्त बी क| ए 
भह होई ठ मोठ बने अस्‌ । यारीतितै 


अह्ना च ज्ञान नसा ॥ |ॐ नर निल र 


यही करतवय तलै | तव निश्चल स 
गिर तदि निट पत १५० भ ५0 





६ याका म" ला 
| जा कायं ठच्छ है । सो जीबन्यक्तका 1 ३ । १०, ¦ | 
१ यह भ रे विष्व | कणो मिप, 2 ॥ ` 
कती श तान कि ए खकी वास | 
कर्त श्वर बौ नहीं हे नहीं । यातं ताक त द प्र 
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१.९ 
 । 
1 


॥चिमस्तरंगः ५] ॥ श्ञानी ओ अक्षानीका चिह ॥ गोप्यतस्वका उपदेदा ॥ १६३ 





> करेह | तिन वेदांतवाक्यनके भ्रवणतं ह -[ --- 
[स इन टतरै ~ (८ | क्तौ, भोक्त नरह | 4 सि = जाम 1 । 
प्तम्‌ अाखस्प हं । याते मेरे किचित्‌ मिं 

र कत्तव्य नही" । रेता गाननादीं टा श्रवणा भोग | जोग नव॑षन मो | 









{बिणका फल. नदीं । काददेदं चह्म अपना 
लय हे । यातं निखगाह़ हे ॥ १६० ॥ वो इदिषिटास यव) ह ॥ 
ह 

२७५ ॥ ज्ञानी ओ अज्ञानीका चिन्ह | ञ्य खपनेमिं भोग्य न भोग । 










| (अकनतव्य ओं कन्तेवय) | तं इक चित्र पिभि्र जन्यो ३॥ 

| ॥ दोरा ॥ । रीन ख्पतिमे मति दोतदि। 

ही चिन्ह अज्ञानको  । भेद भगे इकरूप खन्यो दे ॥ 
जो माने कर्चव्य । बुद्धि रच्यो च मनोरथमात्र ख॒ । 
नानी सुघरनर निश्र॑र उद्धिभरकास भन्यो ६।।१६३ 


त = क = = कः 9 


नहिं जाद्भ भवितव्य ॥ १६१॥ ॥ सवेयारंद ॥ 

ण + टीकाः- जो कत्तैव्य मानै सो अत्ानका जाके दिय ज्ञानउजियारे । 
{ददै ओ र नहीं कहिये अन्य-|. तम अंधियारो सरो विनास ॥ 
॥ । कदिये-। सदा असंग एकरस आतम । 
बह्यरूप सो खर्यप्रकामर ॥ 







| 

|. 
२७६ ॥ गोप्यतत्वका उपद्श् ॥ ना कट भयो न डे नहि दै ह । 

॥ इदव छद्‌ ॥ । जगत मनोरथ मात्र विलास ॥ 
॥ एक अवंडित ब्रह्य असंग। । ताकी प्रापि निदृत्ति न चाहत । 
| अजन्म अहस्य अरूप अनामे ॥। ज्यु ज्ञानीके कोड न आस्‌॥१६४॥ 
। मूकअन्नान न सृखमथूल। ¦ देवे ्॑नेनसख्नेनदेसे। ` 
समष्टि न व्यषटिपनो नहिं तामे ॥। सब रस गहै ₹ छेत न खाद ॥ 


(॥ ३१२ ॥ निश्चल किये ब्रव । सो गुद्धिको | ७ य ९ परैत कनका अभिप्राय छेके प्थकत्ोनै 
सकः सिद्धात्म॑कदोदे । यात श्वणिकविज्ञान- | यं सवैयका युगड टिद्याह । तिन तीनश्चोकनवृ 


ठ के मर्त अतिव्याति नहीं । काहेतै तिसके मत सम्यकूत्ोषं 
दर भिन्न पदाथ (प्रकाशक)के अमावतं | नकी दि ० 


॥ ३१६ ॥ इदां जिन गीताके पचमभप्यायगत | भयैसहित उिबेदै-- 
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हिकनका-फल दै ओ. वदादपै माति बेदात-। न्हिंकड् वामे रुह सव वामे॥१६२॥ ` 


र | [* : ^ 
- ~ “भः 

~ 4 ४ 

ॐ य 


वक क क कक का ग्न्क 






धः 

“॥ “स ५ 

ष : 
प 3. | + 
# ५ 

च 

ह 

ड < ॥ 

च 


न 


कत्ता नहं ' एसी बुद्धिकरिके सित होना योग्य 





१६४ ॥ कत्ताभोक्ता होनैतं भात्माकी ब्रह्मसे एकता वनै नदीं । इस प्श्वकाउत्तर॥ [७ 








॥ "्छोकः ॥ 
यागयुक्ता विश्युद्धात्मा विजितात्मा जितेद्वियः ॥ 
स्वे भूतात्मभूतात्मा कवैन्नपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 
अस्याथः-- 
१जो करमेरूप योगकरि वा ब्रकषनिष्टारूप 
संन्यासयोगकरि युक्त हे ज ताहीते छ्य 


(रागदवेपादिरदित) दै आत्मा (मन) जिस- 
का | ओ 


२ तादीते जीते (विपयकी ` प्रणते विसुखता- 


वू ग्राप्त किये) दोन्रकारके ईद्धिय जिसने । 

ई याहत जीयाहै आत्मा बाह्यवासनारूप 
स्त्रभाव जिसनै । ‹ 

४ तादीतं ब्रह्मासँं आदि्के संवपर्येत सर्ध- 
भूतनका आत्मभूत (खरूपभूत) भयाद 
म्रयक्रूप आत्मा जिसका | 

एसा सवरोत्ममावकृ प्रात भया जो ब्रह्मवित्तम है | 

सो शरीरकी यात्ना (निवह) जथं कटक विधिपुषेक वा 
अव्रिधिषवेक कमेव करताडया वी तिस पुण्य वा अ- 
शस कमेकरि छेदक पावतां नदीं । कहिये कर्म 

अकमेताकी दृष्टिकरि सवधकू पावता नहीं ॥७॥ 


अव्र योगयुक्ता 
करि विदिष्ट जौ 9 पषण 


ब्रहमेत्तानृ ददरानआदिक इद्वियनके ध 


दोश्रेफकसि 


1 ॥ ८ ॥ 


यार्णीद्नि याथपु 
त वततत इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


तत्वधित्‌ (अदयवित्‌ | सो स्वभावकृ जाननेवाडा जो 


ताजी सं खादिरता कूटस्थता असंग- 
ओ त तवि स असग- 


युक्त हया । आप 
` इया । स्प बाहिर देखताहुया । खनता- 


या । नादा ‹ हिद । खाता- 


ङ करताहया । दारीरयात्राके देतु व्याः ` 
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न 


उच्छास अरु निःश्वासं कवानीवू 
इया । मङलत्यागक्रं करताहया। 
इया । ओं निमेष अर उतमष्‌। [२ 
५८शाब्दादिविषयरूप शिते |! 
इंद्धियदी वत्ततेहं । मै दरण 
(सूंघनैवाला) भोक्ता ओ ग { 






















““तिनतिन कर्मनदूं ईदरियही क 
होनैते कु वी न्दी भा 
क्रियाका साक्षी होनेकरि १४ 
सित इ" 1. देँ मनि कलि 
क्रियावियै निष्ियहीं देवै ॥ 
अथं यह जो ४८ 
मेरा इस भावनाकृू गे प 
योग्य है || यह दोन सोतन ष 
त इहां यह प श्रमे 
निविकार (अ वाः 
है । यातं ज्ञानी र ¢" 
ओ प्रारब्धे बले [त्त ! 
दर्दनादिव्यापारल्य करिणा चि : 
फठ्का मोग है 9 
दृदमसक्तिखूप राग हो । [९ 
१ सो राग इद्वियनका 
काते इद्रियनच्‌ 
तार्थ होतैते 
सो राग 


ष 


द्यादिंख्य अरम 
यद्यपि सर्वथा रागक > 


६. 


॥ि 
ज 
च. 


(ब्रमस्तरंगः ५ ] ॥ गोप्यतस्वका उपदेश्च ॥ १६५ 




















नीकृ म्रारब्धकरा भोग वी नहीं होवेगा ओ इश्वर- ९ 7 नी श्र | २ग्वन्व्य्-~-- ~ विष्ठिगृहीतकी न्याह देशवृ 


्तीरपके विपय प्रारब्धके भोगका अमाव ज्ञानीवूं पावताहया तीत्रप्रारश्के फटकू भोगतारै ॥ 
संभवे नहीं । ओ 

| १ तथापि प्रारव्धफङ्के मोगविपे विचारसैँ निदत्त | . शिथिढप्रारब्धके फठरूप निपिद्विषयकृं परयत 
होमै योग्य देस रोगादिककी न्या परारम्ध- | वागताह । तौ वी तिस मोग र्वा सागविपै विकल 
नित अदृढ (अहंकार ओ चिदात्मके भमज- | (पागर)पुरुपके ` चित्तकी न्यांरे ज्ञानीके चित्तकी 
दतम्यके अभावते आभासङूप) राग ज्ञानीदू वी | अमुख्यताके अभिप्राये जौ ` ताके जड्द्रियकंरिदीं 
विदे । परत सो अद्ठराग स्वाधीन होने जौ । भोग ओ सागके करनैके समिप्रायसँ ऊपर के 
(षवीजकी न्याई निक नैतैः । देहनिर्बाहके हेतु | गीताके शोकम ८दद्रियनके अर्थनव्रिै इद्रिय वक्ते"? 
्िन्रविहितमोगका हेत॒ ह । व्यसनके उत्पादक शाल्- । पसं कहा ॥ ओ . ` `: 


शिद्धमोगका हेतु नही ॥ पः याके १६६ वें स्वैये्भे बी “याग विषय की | 


(२ दवाः जञानीवरं वरिभयनकिपिे सलताकी | मोग इदि” इस वचनकरि निषिद्ध वा दोष । 
॥ अमाव ओ मिथ्याप्मैकी बद्धक जन्य रद- | विपथनके यक्ता जी अदृढरगते प्रात विहितविपयन- 


4 ्म्यके सद्भाव वी दृढराग दवै नहीं । यह अर्थ | के भोक्ता इद्ियनकू कहाहे । अंतःकरणं नही ॥ ओ 
॥\ 





पषटतरंगविषे परथकारैही निरूपण कियाहै ॥ | यके { ध व स्येके | चतु्पादविपै “भोगै 
्िवाः-- दोरपर खेरुकरनैवाडे नटके अग्र- वति ” दसं कहादे । ताका यह 





भिप्राय ह किः- ` 
र्म संलप्मचित्तकी न्या । विवा परस्पर वात्तीडाप यागीज्ाीकू 
(गेवाडा पनियारिके बीडा्मे संङप्नचित्तकी न्यांई द शा 


नीके अतःकरणकृूं आपातकरि विपयनविषै = स 
पि संटञ्म (अतसमुख) होनैतं ओ ताके जड धमनमकषक) पुय लागी नहीं । रितं लागी 


परहित) देह अर्‌ इद्रियनकृू रागत विनाहीं ¦ वेषके धारनैवाठे नटकी न्या 
दंमी होनैत गृहस्थतं 
फटभूत दडोनादिक्रियाकरि कताथ बी अधम हे ] प्रूजाका पात्र नही ॥ 


1 गि ग संम | है ॥ सो गरहस्ङ्ानी बी ध्रतमक्षणके अम्यासीदर 
( ४ यद्यपि किसी प्रतिक हेतु प्रारग्धवाडे तैठमक्षणकी न्यांई शाल्नरीतिरतैँ संततिके निमित्त 
नका मनर्ूप हस्ती विषयनविपे र्विचित्‌ विक्षि  श्रातुमादिकाख् परिणीतच्रीका संग करता । विषया 


॥मिथ्यात्वबद्धि)रूप केसरी (सिहोके जागरण 
। वार्तानिपुणगृहस्थ दोषै तौ सो दढरागल्प अश्नान- 
।मनर्प हस्ती शटिति पमादरूप विकषेपकू छोदिके के चिन्हकरि युक्त होमैतै॑ब्वानी नदी कित 


॥ दोषे ॥ | डनी ६ ॥ 
¢ जाते ज्ञानीके चित्तविपे दृद राग नही । यतँ इहां ल्रीरूप पिययका जो प्रिचार ट । सो अन्य 


| १ मोगके हेतु प्रार्धके होते सो काकाक्षीकी सर्बविपयनके विचारका बी उपलक्षण है अओ रागी ` ^ | 
` न्याह भी गंगामग्नाधेकायकी न्यां मुख्यता- तका जगत जो क्दादि । सो देमादिक्की ¶ 


करि खरूपसुखमे रमतादै ॥ ओ टृढताके अभावका बी उपर्क्षण है ॥ 
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वी निष्टयुक्त साभासञंतःकरणरूप ज्ञानीवृं २ यति परिरोपरैं गृहस्थन्ञानीविपै खीमोग प्रातत | 


दः मात) दोषेे । लथापि विवेक (दोप | सकत नहं ॥ जो विषयविष आसक्तिवान्‌ बेदांत- ` 











१६६ कत्तौभोक्ता होनैतं आत्माकी ब्रहमसे एकता बने नहीं । इस भश्रका.उन्त| ४ धच 


सपि परसि परसे न न सूच । 
वेन न भोरे के विषाद ॥ 

ग्रहि न अहै मरु तजेन यामे । 
चरे नहीं अरु धावत पाद ॥ 
भोगे युवति सदा सन्यासी । 
सिष रसि यह अडतसंवाद।॥१६५॥ 


दव भसन्न होता . इषि परति पद --- | २ 














उपदश् करहु | 
ंयचितन कहै 

॥ स्वेया४्द। 
मादीको कारन एत 
मादी ताके बाह 


याका अभिभाय करैरैः जरते फेन तण व 
निजविषयनमे इद्विय र्ते । उपजतः जलै बद - 
मेरो नाह संग ॥ सै जो जाको ह¶र 
र द्य नहिं मम इद्िय नहि! | कारनरूप पिन ॥ | , 
कूटस्थ असग ॥ | कारन इस सकती ॥ | 
यागह विषय किं भाग इद्विय ।| खयर्चितन जानि 
मोक को न रंक रग ॥ दीकाः-जञैसै 
यह निश्चय नानीको जाते । भीतरी माटी है । याते म | 
` कत्ता दीस करे न अंग ॥ १६६ ॥ | खस्मदीं है । कैन र 
(र! भिय {॥ अन्यथ सप ॥१६९॥ | स्प द ॥ पृस जो न 
( याचेतन ॥ २७७-२८० || ) कारणखरूपें भि | 
॥ २७७ ॥ सरवपरपचकी इता खरूपहीं ई ॥ पकाल ॥ 
त ए वि गोप्यतत्वका | सवैकायेमप॑च स 
भसन्न नीं देखिके यह्‌ जान्या व न "1. १ 
कृताय नदीं हवा । = शिष्य सो डे | 1 (१ 


(-0. 1/८11111551॥ ©118/81 \/8८8085। (01661101. [1411260 0 6७810011 9 


` ॥ सए] अ गो ताय होता तौ याका | नानि ॥ 0 
५५५ क दक । 
मतत विततकी | ततं अतसुच मद 4 


` | अनुमवके अभावे + 














का अमाव है । 


मुखकी अप्रसनतारूप र | अलिति | + 1६ 

रूप्‌ अद्ृतार्थताकी ् स, क्र 
॥ ३१५ ॥ कर्क दै 

चितन । सो कयन ९ 


श, । 
=== 


र 


1 


(धृचमस्तरंगः ५] छऊयचिवन ॥ २७७-२८० ॥ अनात्माका रह्यिये र्या्तन 1 १६७ 






†} 





४ मूतरूपता ॥ 

| लयचितनका संपत यह क्रम & 

| । १ साड लब्रह्मांड सारा पंचीृतभूतनका 
दे। तहां जो पृथ्वीका कायं सो 


र "म 


२ तैसे पंचीकरूतभूतवी अपंचीकृतभूतन 
के काये ह । यातं अपंचीढृतखरूपहीं 
पंचीकृतभूत ई । भिम नहीं ॥ ओं 

₹ अतःकरणञआदिकसश्मखष्टि बी अ- 
पंचीरृतभूतनका कायं होनेतें अपंचीकृत 

 भूतसखरूप है । तामे 

॥| (१ २) अंतःकरण सारे भूतनके सख- 

# । शणके काये ह । यातं सत्वण- 

{ खरूप ई ॥ ओं 

(३-७) भूतनके रजोगणर्जशषक्रे काय 

राण । रजोगुणखरूप हे ॥ 

(८-९) शदाहंद्विय पृथ्वीके रजोगुणः 

अंशका कायं । सो पृथ्वीका रजो 

गुणस्वरूप ॥ धघाणहंद्विय 

पृथ्वीके सत्वगुणका कायं॑सो 
सत्वयुणस्वरूप ॥ 

॥ (१०-११) एसे रसना ओ उपस्थ जले 

£ सत्वगुणरजोगणस्रूप ॥ . 

(| (१२-१३) नेत्र ओं पाद्‌ तेजके सत्वगुण- 

रजोगुणस्वरूप ॥ 


॥ पृथ्वीस्वरूप ओ जलका कायं नलस्वरूप। 
| या रीतिस ना भूतनका नो काय । सो 
| ताकाहीं स्वरूप हे ॥ इसरीतिसे सारा 
1 । स्थूखब्रह्मांड पचीकृतभूतखरूप हे ॥ 


- च = 










५ च 
4 


ॐ [चे 
। § 
ध 


२७८ ॥ सारीसुष््मसष्टिकी अपचीकृत- 


„ { ॥ ६१६ ॥ १ जिस भरकर्पकरि सर्वजगत्‌ | । | । 
१६ । एसी जो सृष्टिकी उपादानकारण । सो | रजोगुण तिनकरि सहित “ति जो तमोगुण । सो ` 
तमोयणप्रधानछद्य श्रशटति दै ॥ 






नत ककः ह का कोकः 


(१४-१५) त्व्‌ ओं पाणि वायुके सत्व- 
` शुणरजोगणस्रूप ॥ 
(१६-१७) श्रोत्र ओं वाक आकाश्षके 
सतगुणरजोगणस्वरूप ॥ 
या रीतिसे सारी सृश्ष्मखष्टि अप॑चीडृतभूत- 


स्वरूप हं ॥ 


1२७९] सवेअनात्मपदा्थनका कमसैं 
बरह्मविषे छ्यचितन ॥ ` 
यह॒वचितनकरिके अपंचीरृतभूतनका षी 


छयचितन करे ॥ 


१ पृथ्वी जलका कायं रै । यातं जल- 
सवर्प ह ॥ 

२ तेजका कायै जल । तेजखरूप है ॥ 

३ तेज बायका. काय॑होनैते बायुस्ररूप 
हे ॥ 

४ आकारका कायं वायु । आकाशच- 
ससर्प ह ॥ | 

९ तमोगणपधान प्रकृतिका कायं आकारा 
भकृतिखरूप हे ॥ ओं 


६ मायाकी अवस्थाविपेहीं भक्ति रहै। 


यात भकृति मायास््रूप हे ॥ 
एकवस्तुके (१) भधान । (२) प्रकृति । (३) 


माया । (४) अविद्या । (५) अन्नान । (६) 
शक्ति । ये नाम हं ॥ 


(१) सबेकायङ् अपम रीनकरिके भलयमें 

स्थितउदासीनखरूपङक पधान करै 

(२) ८ तमोगणमधान- 

(३) जैसे देशकालादिकसामग्रीषिना दुद 
पदाथ॑की इ्रनालसे उत्पत्ति होवे ॥ 


२ विवा प्रू जो सत्वगुण ओ दु जो 
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१६८ ॥ कत्ताभोक्ता दानेतं आत्माकी बरह्मसे पकता वने न्य। इस शका 


=-= 
तहां ईनाल्रं माया करै । तैसे भिन्न नदीं । तेष 
असगअद्तीयत्रहममे इच्छादिक दुषैट है शति बरहचेतनौ |= 
तिनदरू करे । याते माया करै ॑ ॥ याप्रकारते स्ैअनागठ । 
(४) स्वरूपं आच्छादन करे । याते | ख्य्ितनकरिके (सो अक ९ 
अज्ञान कह ॥ `. चितन करै ॥ ध 
(९) बह्मविद्याते नाश होवैरै । यात ओ श "थः 
अविदया करैर ॥ ओ ॥१८०॥ न 
(६) स्वतंत्र कदे वी रहै नही । कितु चेतनके | -. ` ` -अहग्रह्य१ 
शामित र । पते शक्ति वी | नाई महायतपनारः 

। ॥ 


॥ 


. शसरीपिसि भकृतिभादिक भधानकेदीं | हवै नहीं । ताद यह मर्त 

भेद्‌ ई । याते मधानरूप ह ॥ कट्यै ॥ य 
७ ५ वरलचेतनकी शक्ति रै ॥ | ध्यान ओ ज्ञानका शना "१ 

रूपमे सामध्यरूप दक्ि पर्त | २१ श्न तौ माण ओ १५ > 

॥ ३ १ ७ || यद्यपि ब्रह्मकी शक्ति ( भिन (4 डोषप्रारब्धङ प 6, 

स द्व रोपप्रारन्धर रली { 

कहं तो णदवतशरतिरै विरुद्ध होवैगा ओ अभिन्न करै भरतिर्वधका प्रहण ^ 


„ == 


१. 
9! बररूप  होनेते अहत भिन्नताका शक्ति इन ज्ञानकी उतरे 10 
५ व्यध होवेगा । ९ रक्तिकों बहस | पंचदीके ध्यानदीपनम † 
ध्म 1 „वेगे ओ मेदजभेद्‌ दोः | ९३ वै शोकपर त । 
परंतु शाक्तिका ० एकआशरयविषै रहे नहीं | | कियाहे । जारं निङ्ञासा देष ४ 
न्या कटपतमेद्‌ ओ | ॥ ३१९ । | इहां य दध । 
तादालपस्वन है । तति सिका जपन चः | र सृतद्निन ज ६ १." 


। 
॥ च, { 
[दरक | 
(0 १ 

/* 


म # 
५ 
जड 

# > 


२, 







करि कोई प्रमाग्र- विश्वान । केव £ (२) 
१ अमाव्करि सो शक्ति हतै | १ चाविशन नि 
ज शंप | = क भवान 


] ५ द्धवस्तुके रि" 

( ३१ < ॥ इहां आदिराब्दकसे 9 व 
इदिता सदहवति (पूवद, . व ( 
चथका = | ` „ € जमः 
भका महण करना | जौ द भमाक्षानकं , मौ ईम 

प्रिववस्तुके व ये सो न्याप अआ० ‰ 
चलुसंपान ‹ क नञ्च भये पीछे वी ती मनरूप प्रमाण  & १ 


रप हि } तैसे परमार्थ ञ्जु 1". 
शक्ति परमा ्रहमरूपहीं है | २ स्तिन्‌. लि .(( 


४, 
तिनके अनुसं ५ 
मा किरणो अत |= गन ह। ष 

| ब्रलोकादिककी  त्ककी इच्छा विवा तरक परु + ५ | 

ज क्वा (जनत | सलादिसका हान केव ` 
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। 
४ ह 1 ॐ 
([ऋमस्तरंगः ५] ॥ कयचितम ॥२७७-२८०॥ अनात्माकाः अहमविे टयस्धितनं ॥ १६९ 
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# पधि ओ पुरुपकी इच्छाके आधीन नही ॥ ओ | आधीन ज्ञान हे । विधि ओं इच्छाके आधीन 


ध्यान विधिके तथा युरुपकी इच्छा ओं | नदीं ॥ ओ 
भास तथा इठके आधीन है ॥ २ शश्ञालिग्राम विष्णुरूप हे /‡ यह ध्यान 
| १ जसे भलयकषहञानम अमाणनेत्र ओ अमेय- | कर । ताद उत्तमफल भाप होवेहै ॥ तहां 
दिक । तहां नेबका ओं घटका संध | चालपमाणसे विष्ण तौ चतुेनग्रति । शंस । 
थत शर्यकी इच्छामिना वी घटका लान | कर । गदा । पञ्च । लस्मीसदित जाने ओं 
| तैद ॥ माद्रदथद्वचतर्कि दिन चंद्दशनका | "रममाण _ आविगरामहचे किला , जानं । 


तथापि विधिविश्वासइच्छातं ‹(क्रालप्राम 
पिथ ई , विधि नदीं आं पुरुप यह इच्छा | विष्णु है” । यह ध्यान होवैहै। परंहु सो ध्यान 
| (व रद आज चंद्द्ेन नदीं होवे ।” | नानामक्ारका है ॥ 
बी क्िसीरीतिसं, नेजममाणका जो भमेय- (१) कटं ता अन्यवस्तुका अन्यरूपर्से ध्यान। 
सं संवंष हाय जावे । तौ चंद्रका भलषङ्नान | जैसे शािग्ामका विष्णुरूपे ध्यान ॥ या 


(वर्यदीं रोवे ॥ इसरीतिसे भमाणममेयके | भर्ीकध्यान करैर ॥ ओ 


क `क काका = = [वि 1 


दधीन (स ओ अन्य ८ क | इसप्रकार सवज्ञान बघ्तुके आधीन ई ॥ 
द्द्ष प्रमाणका जा प्रमयख्पय सा (“वस्तु 

ह १ इहां “बस्तु"*शब्दकरिके ईश्वररचित था मनो- 
श्य होवे । तिसके आधीन होवे ॥ श मय (परोकब्वानके बिपय) वा भरमर्प बरे साथि 

६६ ९ अ जन्य ब्रहमकवानरूप जो शा्दी- | प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इततके संव॑धका ग्रहण हे । 

4 भो र याते ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं । ओ 

| रूप जो परपरासंवंष है । ताके ज्ञानक |. „९ प्यान जो उपासना सो वल्के भाषीन 
| नहीं । कितु कत्तौके आधीन ₹ ॥ 











{| आधीन है । ओ व 
„२ अन्यखोकिकपदार्थनका शाब्दीभमारूप | यद्यापे ध्यान वरी मनकी दृततिख्प है । तथापि 
८ जो ज्ञान हे । सो सो पुरुपकरि कि इच्छाभादिकके आधीन ₹ै। 


ई व्तुके आधीन नहीं । यतं सो मानसन्नान नहीं । 
1८) क्रं शक्तिटृत्तिरूप सबधके ज्ञानके आधीन । वन व) 









॥ च। 
{1 (२) कदं जदगाषटचिरूप संवधके श्ञनके | ॥ ६२० ॥ तहां विधि ओ पुर्की इच्छ । 
आधीन हे ॥ | विश्वास जी हटका उपटक्षण (सूचक) है ॥ जिस 


+ प्रकारस विधिभादिकचारिके आधीन ज्ञान १ 
(१) कोई प्रकार परचदरीगत य्यानदीपफे ७४ 
४. ई ध । ्ेयरूप वस्तुमात्रके भधीय | दिम दम वियदि। य शं ठस्य नदी ॥ 
। &(२) कोर ज्ञान । प्रमाण ज भमेयरूप चस्तुके | ॥ ३२१ ॥ जाकी एत्ति शाल्द्रार परोकष्येय- 
#॥ संबंध वा तत्सर्वधके ज्ञानके आधीनद्ै। ¦ विपै सित दोषं नहीं। सो यख्य । पुटयक प्रेरक 
,भमप्रमा साधारणज्ननके विपयकुं केय करै । | साखरे वचनरूप प्रिधिकरिके बोधित (अन्यध्येयकं 
श परमेयपना नही है। भी प्रतिनिधिरूप) वस्ुत्िपे अन्य (ध्येय)की बृद्धिकरिके 
ज्ञानके व्रिपयवृू भमेय कि । ताम | उपासना क । ता अन्ययिपै अन्यकौ युद्धिकतकि 
। उपासन. (व्यान) गू धरतीकध्यान केह ॥ ्‌ 
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च * 


न~ 1 
त 
१ 


१७० ॥ कत्तोभोक्ता होनेते अत्माकी ब्रह्मसै वने नर्द ¦ ५ 
हो त्माक ब्रह्मसे एकता वने नर्द । इस श्रथका १ 















न ल र~ ~~~ 
(२) बद्टलोकवासीविष्णुका रंलचक्रादिक- | ह । भतीक नदीं । पद याभि 
सहित चुेज दशेनमूनिरूपसे ध्यान है। तहां अन्य- नवा भ 
का अन्यरूपस ध्यान नही । कितु ध्येयरूपके | अहंगरहध्यान किये 0. है।२ 
अद्सार पह ध्यान ह ॥ वडेवासीविष्यका | जा परपद अपरो ग 
स लन ता ह नहीं । केवलशास्से बेदकी आङ्ञारूप विधि मि म ्‌ 
जानियेहै ओं शासने शखचक्रादिकसहितदीं निरंतर “भें बह्म ह" । ग ह पर 
षिष्णुका सरूप कहाहै । -याते ष्येथैशरूपके | "वर १ अल ६ । क 
अनुसारदीं यह ध्यान हे । य ही 
(१ “वह उपासना करै" रेसा पुरुपका | ॥ प्रणवकीं उपापतना ५ ध 
भरकवचन विधि.कदियेरै न ६ 

` (२) ष बचने भद्दं विश्वास करैर ॥ 


त 
श 


(३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी 


| ; हत्ति इच्छा कषियेरै ॥ 

| ष हेतु 1 । ज्ञानके नहीं ॥ | ध्यान अहरह 
८५ ध्यान इते होवैहे॥ जञानम हवी कृह्यो सुरेश $ 
| अपेक्षा नदीं । त निरंतर ध्येयाकार प्रनव 

॥ क सिद ध्यान्‌ करैर ॥ तहां | अच्छ 

| शि रिप दोव तो हते हतिकी | भरं अनुलव निन 

। कर ॥ ओ ध्यानसमान अ 


हि, 


4 


नी | का इक अपा नही ॥ १ जो यह कस ^ 


“भ बस ह" । यद ध्यान ह न्या| तरित नस | 


॥ इ तञ्च ८८२ 
जं व ॥ तेते 7 ब्रह ह” इस आकासारः 


| 
0 
च 1 
| ॥ # 
॥ | 


अनुसार । टीकाः- हे शिष्य (1 
म ता्‌ विषय कत 


ध 4 च ॥ अहग्रहष्यान च < स र्‌ 
“कयाचुसार यान दै ॥ < । सावी | आंतिश्षानदीं है। य यय & 
स ५ ९९॥ जलं संादीधातिकरके भत भय | मणिकी प्रमाविपे मणिड [0.8 रे 


ख वलिक ग्रबृत्त भये दौड परप तर्च 4 
भस हग इ्वलका खम होवे । तैस | बोडे पर्दू ग न 8 
+ ताकरवा या इ्तिकी र सितिख्प्‌ अहमरहध्यान | न्याइ उक्तष्यानसे ब्रह ˆ _ 





। 9 अ 
| । ताद वी ज्ञानद्वारा 4 ति द ॥ | संम्ैहे ॥ £ 
९ केलित है । यते भमसख्प ह | आरभविपै छिल्याहि | 
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व मलत ५] ॥ श्रणवकी उपासना ॥२८१-३०३ ॥ १७१ 
=-= == ~ === ~ 
ोंकारखरूपका अहंगरहण्यान माडक्यमभ- |॥ २८३ ॥ निर्गणरूप प्रणवउपासनाके' 
पआदिकश्वुतिके अनुसार सुरेश्वराचायेने कद्या- 
ह। सो तूं कर ॥ ताका संकषपते अकार यद दैः व 
्िणवअक्षर बह्स्वरूप रै ॥ “सो भणवरूप नियणडपासनाकी रीति लिख । सगणकी 
स्ह भ हः” । यारीतिते अल कटियेक्षणमान्- | नहीं । काहतं 
ैतरायरहित । निजमतिकी गति किये हत्ति।। १ जाई ब्रह्मरोककी कामना दोव । 
रीर किये स्थित कर ॥ याके समान आनध्यान | ताद निशेणउपासनातं बी कामनारूप मतिरब॑धक- 
दी है ओ या ध्यानका भकार किये विशेप- | त ज्ञानद्वारा तत्कार मोक्ष होवे नहीं । किह 
ति सुरेरृतप॑चीकरणनाम भ्रयसे बिचार ॥ | धह्मलोककीदीं भाषि दोव ॥ तहां हिरण्यगर्भ 
॥। चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥ के समान भोगनद्रं भोगिके न्ञान होमे तवं 

























मोक्ष होवे ॥ ओं 
८२॥ निशुंण ओ सयुणप्रणवर्कं 
६॥ २ = | २ जाद ्रहमरोककी कामना नदीं होवै। 
| उपासनाका फलसहित कथन ॥ | ताद शसठोकमेहीं ान होयके मोक दोवेरे ॥ 


इसरीतिसं सगणउपासनाका फर वीं 
निर्णउपासनाके अत्त है । यातं निगणः 
उपासनाका भकार ॐ 

जो कट कारणकायंवस्त॒ ह । सो ओकारः 
स्वरूप हे । यातं सवेरूप ओंकार हं ॥ 

१ सर्वैपदा्थनमे नाम ओं सूप दोभाग ई ॥ 
तहां रूपभाग अपने अपने नामभागसें न्यारा 
(एलः दोभकारसे भणवका चितन उपनिपदन- | नहीं । कितु नामस्वरूपी रूपभाग ईै। 
\ काह । {एक्‌ ता प्रवरहमर्पते मणवका । कारम पदार्थका रूप किये आकार । ताका 
वितन कमा ओ २ दूसरा अपरत्रहमरूपते | नामस निरूपणकरिके अहण बा त्याग होवेरे। 


। यद्यपि ्रणवडपासना वबहुतउपनिषदनम 
१ । तथापि मांडइक्यउपनिपदमं बिरेप दे। 
के व्याख्याने भाष्यकार ओं आनंदगिरिने 
(तकी रीति स्पष्ट ङिखीरै । सोरईरीति वार्तिक 
रने पंचीकरणमे टिखीहे ॥ तथापि तिन 
{ विचारनेमे जिनकी बुद्धि समथ नहीं 
तिनके अथं भणवउपासनाकी रीति हम 


अ - > = ~ 
ण जा 
ध 


ह र । नाम जाते विना केवख्थाकारतं व्यव्हार सिद्ध 
[| २ निणव्रहम परत्रह्म करदे । होय नरीं। यात नामहीं सार ₹॥ आं आकार्‌- 
| २ सगुणब्रह्मद अपरब्रह्म कटे ॥ के नाच्च ह्येतं बी नाम शेष । 
| ? परब्रह्मरूपं भणवका वितन करं । | यटका नाश दयेत एतिका शेष रहेरै। तहां षट 
सो मोक्षदं माप्त होवेहे। ओं यृचिकास पृयक्स्तु नहीं । ृतिकाररप दे ॥ 
।। २ अपरच्रह्मरूपतैः भणवका चितन कर । | तसै आकारका नाय हेते ग्रचिकारी न्यां 
¢ सो व्रह्मलोकङं भाप होरे ॥ लेप रहे जो नाम । य आकार पृथक्‌ नदी । ` 
| एस निसणसगुणभेदते भणवउपासना दो- | नामस््स्पदी आकार ६ ॥ _ ` 
शशारकी हे ॥ तामे र जेसै धटशरावादिकनेमं शचिका 


त साः ` र जका जः जका = कोको 





॥।३२६४॥ इहां “मांडुक्य” शब्दकरिके गोडपादाचाय- | छत म ं स उप हक्यडपनियद्कौ काण्किका वी पह ह ॥ ध कः 











ग ------------- 











अचुगत हे ओं ैटशररागादिक प्रस्परव्यभिचारी अभेद होवैहे । १ । जी 
यातं षटञनरायादिक मिथ्या । तिन अनुगत ब्रह्मरूप है ॥ ओ ` | ( 
एृत्तिका सल ह । तैसे घट आकार अनेक (२) विचारक्षिं भ श्र 
। तिन सवका “घट यह दोअक्षरनाम अध्यस्त है। ब्रह्मता 
एक्‌ ६। सो आकार परस्परव्यभिचारी ओ अध्यस्तका खस अॐ।१ 
सबेषटके आकारनमे नाम॒ एक अनुगत है । होवै नहीं । याष का ॥। 
यातं मिथ्याआकार स्यनामते पथक्‌ नही ॥ खरूप है ॥ 


इसरीतिसे सर्भपदार्थनके आकार अपनं | यतति ओकार ह (१ 












पन नामस भिन्न नही । रितु नामसखरूपहीं ई २ 
आकार है ॥ (4 ॥ २८५॥ व्यापिपक् (२ 
२ सो सारेनाम ओंकारसे भिन्न नदीं । कितु | आत्माका ब्रह्मते ओं 
-कारस्वरूपदीं नामे । काते वाचका- अभेद ॥ विराट विधव" 
शब्दश्‌ नाम्‌ करैर ओं सारे ञं 
उत्पन्न हुयं । यद श्ुतिमें 
मसिद्ध हं ॥ संपूणकार्य 


कारणस्वरूप हों । | ४ वह्मरूप ओंकारा 

याते ओकारके ५ १ वाचक्षब्देरूप नाम । चितन कर । क | 
इसरीतिसं सूपभाग नो पदाथनका | = अ वसि ६।१. 
आकार । सो तो नामसरूप आ सवनाम च्यारिपाद दै ॥ „६ तैर 
-पकारखसूप हे । यातं स्वस्वरूप ओंकार ई ॥ | ` पाद्‌ नाम मागका र व | 
॥ +) ओकार ओ जहका अभेव्‌ ॥ (१) विराद्‌ एला 


न ,..*त आकार जह्मरूप हे॥ २) विश्च तैनस श | बि 
(२) क्वा आकार ब्रह्मका वाचक है| बह्म ५ जीवसाप्षी 
------ ^ बाच्यका 


ओं वाचकका आत्माके ईं 

॥ २९ || शराव ० (८ 
4.4 रब्दकरि अन्य नाम ॒कूडेका हओ आदि- | अमर हं । 

„५ ह्‌ किये ॥ भाण 

॥ ३२८ ॥ इहा "च 








$ 
4 


िमलरण- ५] ॥ भणवकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ १७ 
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१! जीवसाक्ीडहीं तुरीय कै ॥ | चतुदश । अप्रनै अपने विपय ओ अपने 
(:) समष्टस्थूलमपंचसदित चेतन । चिरा | अपनं देवताक्री सहाय चाहं ॥ देवताविपयकी 
| किये ॥ सहायबिना केवर इनत भोग होवे नदीं । याते 





7 / (२) व्यषटिस्थूकभिमानी विश्व कषियेहे॥ | पंचमाण ओ चतुदेशन्निपुटी विरादरूप विश्वके 
# 


विराद्कगे ओं विश्वकी उपाधि स्थूक दै । | खख कियद ॥ तिनके सणदायका नाम 
॥ विरादरूपहीं वि्व है। विरात न्यारा | पुटी है ॥ 
























॥ सो त्रिपुटी इसरीतिसें कीरै 
 विरादरूप्‌ विश्वके सातथंग ईैः- (१) [१] ओोवददिव अध्यात्म दै । जौ 
। (१) स्वगेरोक सूधे है । [२] ताका विषय शब्द्‌ अधिभूत हे। 
(4 मये नेत्र | [३] दिशाका अभिमानी देवता अधिः 
{((२) बाय प्राण ई । दैव हे॥ 


८ (४) आकाश्च धड़ हे । 
१।(५) सथुद्रादिरूप जक सरु्स्थान हे । 


ॐ 


(६) परथ्वी चाद्‌ ह| 


(क) या भकरणमे ्रियाग्क्तिवाले ओ 
ज्ञानञ्चक्तिवाटे इद्रिय आं अतिकरणं 





॥ अध्यात्म कदियेहे । 

५।९७) जा ५८ म सो अभ्र ख हे। (ख) तिनके विषय अधिभूत कदियेर। ओं 

ये सात्जग ॥ देवता अधिदैव 

यथपि लगोदि ५) ^ ति ष १ 

वनं नदही। त विराद्के अग । तचाईद्धिय । 

(द स 

\ 1 वायुतच्छका अभिमानी ठ दवता 

(तेसं विरादविश्वके उनीसयुख हैः- पंच- ५ अधिदैव हे॥ म 

ध । प्रचकमहद्रिय । पंचह्नानहंद्रिय । च्यारि-| नेच प्िय अ | | 

(9/0 

4 ई । यातं सुख कदियेरे ॥ [३] सूयं अधिदेव दे ॥ 

{ सथूलश््दादिकनद़ वादि" | (४) [१] रसनाहद्रिय अध्यात्म हं । 

क जाग्रतथवस्थाविपें मोग । याते विराद- [२] रस अधिश्रूत १1 ` 

बिश । स्थूलका भोक्ता ओं बीच [र] बर्ण अधिदैव दै॥ ` 

^ त. कियद ओं जाग्रतभवस्थावारा (८) [१] प्राणडृदरिय अध्यात्म ह। | 

दिय ॥ [ग्‌] गंध अधिभूत इ । 

॥।२<६॥ ॥ चुरदरत्रिषुटी ॥ र] अनिनीजार जधि्देवर॥ओी 
ाणादिकउनीस जो भोगके साधन ई! | वािककारघुरेशराचायन पृथिवीका व, 


विपे भोजादिकरद्रिय भौ अंतःकरणच्यारि । ¦ मानी देवता भ्ाणका अधिदैव कदमादै 
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१७४ ॥ कत्तीभोक्ता दोनेते आत्माकी ्रहमस एकता यने नहीं! इस भ्रध्रका 8 


न 
` वहं । काहेतं परथिवीसं प्राणकी उत्पत्ति हं ज्ञानका विषय बोडव्य श्री । (१ 


थात प्रथिवी अधिदेव कदरे ओं सू्की वडवा- | (१३) [१] अहंकार अपाह 
अध्या | 
कौ नासिकातें अभविनीडमारफी उत्पत्ति कदीरै। [२] अहंकारका पि (२ 


याति नासिकाक्रा अधिदेव कहं अश्विनी ३] ख अधिदेव 
इमारदीं कदे । (१४) 0) चित्त अष्यात| > 
(६) [१] बाक्डद्रिय अध्यात्म है। [२] वितनका विष ॥ |. 
[२] चक्तव्य अधिभूत हे । [२] सबन जो पी११' (१) 
२] अभिदेवता अधिदैव है॥ ये चतुदैशनिषुदी आब्र 


(७) (१। इस्त्रिय अध्यात्म है। . | विराद्ररूप विश्वके शुत! । 










[२] पदायका ग्रहण अधिभूत है। ॥ २८७ ॥ विश्च विग 
३ ईद अधिदेव दै । भवित 
(८) १] पाद्हद्रिय अध्यात्म । जसे वराद | | (२) 
[२] गमन अधिभूत १ जसं विरासत ¢ ह 
[३] विष्णु अधिदैवदै॥ . | कारकौ अयम॒मान | 
र| मरल्का लाग अधिभूत | (१) ब्रह्मके 
1 1 अधिदैव ३॥ व. सित (२) 
°“ (\। उपस्थरद्रिय अध्यात्म । ह गा 1 $ 
[२] ज्ीभ्यषेके (३) वैसे जकार ° ५1१) 
शत सुखकी उत्पत्ति आधि रे भयमपाद क (५ 
१] नापि अधिदैव ई यात भयमता वी (# |" 
(१११ [१] मन अध्यात्म ह । विश्व-विराद्-अकारका _ व ¢: [वित 
(२ मननका विषय अधिभूत , । सातअंग उनीसषव "` + + 5 


॥ २८८ ॥ वि च. 


ओं ३१". #<९। 
16 सातञअग 4 (५, 


| जाननेदरं योग्य ई ॥ ^~ योग्य ई ॥ १.- 
॥ ३६१ ॥ ` अव 

॥ ६३६२ ॥ क 
र | होनेकरि चित्तके ताह ४. 


जनोको बानर सथूखटष्टि- | अधिदैव कदियेहे । 
कहा नहीं| ध अथके विचारसैं | रूप स्मृतिङ्ञान सारे । (क 


वमसतरंगः ५] ॥ भ्रणवकी उपाखना ॥ २८१-३०३ ॥ १७५ 


न 
| (१) विश्वके जो अंग ओं यख है । सो तौ | तैसं तेजसद्र वी दिरण्यगर्भरूप जास । कारैतं 

ह॑, ईश्वररचित ह । ओ  ृष्मउपाधि तेजसकी हे ओं मृष््महीं दिरण्य- 

। (२) तेजसे जो इद्रिय-देवता-विपयरूप | गर्भकी हे । यातं दोदरंवाकी एकता जात ॥ 

। | तिषुदटी ओं मूादिकथंग । सो मनो-। तैजसदिरण्यगर्भकी एकता जानिके ओंकार 















|| मय हं ॥ | की द्वितीयमात्राउकारसे तिनका अमेदचितन 
द |तेनसका भोग सूश्म हे ॥ | करे । कहते 

(१) ययपि भोग नाम सुल अथवा (१) आत्माके च्यारिपादनम द्वितीयपाद 
| दुःखके जञानका दै ताकरेविपै स्थूढता ओं तेजस हे । 

|¦ स्मता कना वनं नहीं। तथापि बाह्म| (२) ब्रह्मके पाद्मे दिरण्यगम द्सरा- 
| जो शब्दादिकबिपय हँ । तिनके संव॑ध- पाद्‌ है ॥ 

( सुख अथवा दुःखका साक्षात्‌ | (३) ओंकारी माराम द्ितीयमात्रा उकार 
| कार । सो स्थूक कदय । ओं | हे ॥ 


(८२) मानस जो शब्दादिक तिनके संवधते| द्वितीयता तीम समानधपै है । यत 





| _ जो भोग होवे । सो खम कियिरे ॥ | तीक एकता चितन करं ॥ 
„(6 ध ॥ २९० ॥ ज्ञ ईश्वर ओ कारका 
। हरि । छ भोक्ता शवतिविषे| = अमेद ॥ भराङके विदोषण ॥ 
(२) वैजस ३ ओ आतर इ्ररूप जानं । कितं 
॥* कात भोका काह । (१) भ्राज्ञकी कारण उपाधि है । ओं 


॥ 9 (२) इश्वरकी वी कारण उपाधि दं ॥ 

1 (१) 4 शा ( | | न ईर ओं भाज्ञ । पादन वतीय ह ॥ 

(र 1 (३) ओंकारकी तृतीयमात्रा मकार द ॥ 
(२ तिनकी अपेक्ाकरिके विश्वके भोग्य तीसरापना तीरम समानधर्म दै । या 
/ बाह्शब्दादिक है । सो स्थूल ई ॥ ओं 


^ तीरंरी एकता जाने ॥ ओं 
८ ह , । स त । ॥ यह्‌ भरा ्रज्नानघन ह । काहत जाग्रत 
करक १० | ओ सप्के जितने ज्ञान ह । सो सुपिविपं 


{ सो बाहिर सजे, =, तज्रसन 
६ बाहिर जामेहे ओं तेजसकी नदी | न करिये एङ अवरार्प होय नार । 


५ ॥ 
#<९॥ तेजस हिरण्यगर्भ ओं उकार- ग गाद ज्बि। 
। का अभेद्चितन ॥ कात अविद्या आत जो आन॑द्‌ इ तार 


| जसं विधका ओं विरादका अभेद्‌ | प्रान भोरीरै। यातं आनंदशर्‌ कदियेदं ॥ ` 
॥ ३३३ ॥ जैस पिष्ट .(जनका वर्ण) । जठरी | होवे । तित अवरिचाव्िपे खित जो अधरिष्रान 
| 1 प ओ चचह 1 कूटत्थसदितर चेतनक्रा प्रतिनिबरूप प्रजजीव्र सो ` 
् (तजावु)वरिपं एकरप । वेसं | ५८ + किये ॥ | 
१५७ केः जनान । सुपुप्तिविप एवविद्यास्य भ्रज्नानघन 
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१७६ ॥ कत्ताभोक्ता होनें आत्माकी बमस एकता यनै नदी । इस अश्चका इतत न ¦ 





= 
जसे तेजस ओं विन्का भोग तरिषुदीस| रेसा जो तुरीय दै । र पः| ३ : 
श । तसं ॒मह्ञके भोगकी वी भ्िपुटी | पाद इ्वरसाक्षीशदधबहमख ग 


। ६ ॥२९२॥दोस्वरूपवाठे ऽ (१) 
१) चेतनके मतिविवसदहित जो अविद्याकी का मात्रा ओ पादरूपं | (२) 



















इत्ति द । सो अध्यात्म है। लोभकाता 
(२) अन्नानसे आत जो खरूपनेद्‌। सो | ! स एक तो र ॥ 
अधिभूत हे! ओं . | 8 `: 
(भ अधिदैव ह ॥ (२) तीनिाद्‌ तौ भप | | 
(१) विश्व तो बदिरमङञ दै (पद की | (९) 
(२) तैजस अंतर हे। ओं ५ कारके बी दोखरप {॥ | (र) 
` (३) भराज्ञ भज्ञानयन ह ॥ अकार उकार मका । 
` ॥२९१॥ वास्तव विश्वआदिकतीनूकी ८ रूप जो ग 
` एकता ॥ तुरोयका ई अभेद ॥ | ध # र 
६ शरसाक्षीसं अभेद ॥ (२) रदूमानामि १) १ 
८ प्साजो तीनरका मेद्‌ है सो उपाधिकसिक भातिपियसरूप अ“ ‰ 
+ (१) विभकी स्थूरु परमार्थरूप १॥ ॥। ६९३। 
पाधि शह्म अन्नान । तीनि मना आओंकारका पायल ह | | 
तेनसकी स्म अन्नान उपाधि हे। ओं परमार्सखरूपविपे मत्रा 1 सो = 
१ भाकरी न उपाधि दे ॥ . | अमात्र किर ॥ ॥२ ठि 
तीका भद है | परम्परा स इसरीतिते कारः 
नहीं ॥ स्र्पस भेद | ताका वो 
९ 
न सीर अहा न त 








४.५] ॥ भरणवकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥ (उयदितनका अञुवाद्‌) १७७ 
1 कारणउपाधिसदिति जो इररूप' 
हे | ताद मकाररूप जानै ॥ 

५ (१) जेस ईररूप भाज्ञ तीसरा है। 

| (२) तैस मकार वी तीसरा है । 


(1 इ्वररूप पाज्ञ ओ मकारङ एक 











~ सरक ~ 


4 
पि 
# 


१ विश्वरूप जो अकार टै। ताका तैजसः 
रूप उकारमें ख्य वैरे ॥ ओं 
ल क््मकी उत्पत्ति ओं ख्य॒ कारणे 
होवे । यतं तैजसरूप जो उकार है ताका 
कारण भाज्ञरूप जो मकार दै । ताकेविषे ख्य 
वैरे ॥ 
















। ४ तीरविषं अजुगत जो परमार्थरप तुरीय | या स्थानविप विष्वदिकनरे णते समष्टि 
हं । ताद ओंकारवणेकी तीनिमाजाविपै | जो विरादआदिक है तिनका ओ अपनी अपनी 


, अचुगत जो ओंकारका परमार्थरूप 
| , अमात्र हे । तासे अभिन्न जान ॥ 
| (२) जेसं विश्वादिकबिपै तुरीय अगत है! 
८ (२) तैस अकारादिकतीनिमात्ाविपै अ- 
| , मात्र अज्गत रै । 

यात आकरारके अमात्ररूप् ओं ठरीयङ 
जानं || 

इसरीतिसे आत्माके पाद ओं ओंकारकी जो 
है । तिनकी एकता जानिके छयधितन 


जो निपुदी ह । तिन स्वका ग्रहण जानना ॥ 
३ जा प्राज्ञरूप मकारविषे उकार छ्य 
कियाद । ता मकारङं तुरी यरूप जो ओंकारका 
परमाथरूप अमान्न है । ताकेबिपे रीन करे । 
काहेतं ओकारके परमायस्वरूपका तुरीयसं 
अभेद ह ॥ सो रीय ब्रह्मरूप हे ओ शुद्धबिष 
ईर भाङ्ग दरं कल्पित ई `॥ जो जाकेविषे 
कल्पित होवैरै सो ताका स्वरूप होवेहै । यर्ते 
ईश्वरसदहित माहरूप मकारका खय षनेहे ॥ 
इसरीतितै जो आओकारके परमाथस्वस्प 
अमा्रविपै सवका ख्य कियाहे । “तो पे ह" 












११२॥ यर्चितनका अनुवाद ॥ (एक- 


सनी | 
|सो 1 असंसारी । निलय्ठक्त । निर्भय । बह्मरूप जो 
(१ विग्वरूप जो अकार ३। सोकतेनसस्य | ओकारका प्रमायसस्प । “सो भ॑ ह” दसा 
कारे आकर ६। स तजसरप | चितन करनैसं हान उदय होवें । यां हान 


¶ारस न्यारा नहीं रिंह उकाररूप है। 
चितन करना । सो या स्थानम खय 
अपा ओररमात्राविपें बी जानि 


२ जा उकारविपे अकारका ख्य किया । 
नस उकारका भराल्लरूप 

हे ताफेविपै खय करं ॥ ओं 

९ भाज्ञरूप जो मकार दै। प 
ओंकारका परमार्थरूप अमाच्र है। ताकेषियै 
न करे । कात स्ूलकरी उत्पत्ति ओं लय 
| होवेहे 1 याते | 

२३ 


दारा यक्तिरूप फलका देनेवाला यह अकारका 
निैणउपासन ई । सो सवै उत्तम दै॥ 
॥२९४॥ च्कार्चितनर्म परमहसका ू 
अधिकार ॥ | 2 
काद खनि नाम मनन करनेवाला दै ॥ यह 
आंक्रारका चितन मननसख्प ह ॥ नाके ओकार" ` 
करा वितनरूप मनन नदीं सो सुनि नदीं ॥ 
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१७८ ॥ कत्ताभोक्ता दोनेतं आर्माकी ब्रह्मसे पकता यमे नहीं । इस प्रश्चका उत | 








आकारका चितन कल्या ।। ओर वी दृसिह- | जावर ॥ तहां मलुष्यनरं ५/ ् 
तापिनीआदिकडपनिपदनमे याका प्रकार हे ॥ | दुरेभ जो स्वतंत्रता ह तां प 
यह आकारका. चितन परमहैसोका गोप्यथन । जितनी दिरण्यगर्भवी िष॥ 
हे॥ ला यावि अधिकार नदीं । | सत्यसंकटपादिकविभृति इ 
अलयतअंतयरुलका अधिकार कके ग ४ 


यामे अधिकार नरी ॥ धन्‌पु्रस्ीसंगादिकरदित वहमोक्ं 
परमहंसका अधिकार है ॥ ` वामा ष 


५ ॥ २९५ ॥ उ“कारके ध्यानवाेद्ू ह। व ह 
फर ॥ २९५१२९६ ॥ मूर्त है । की ना 9 
सारे मूखित ह । कदी ना ।' 
पवेमकारते ओंकारका बह्मरूपते ध्यान | यमके दत ताके समीप ¶ 

४ ज्ञानद्वारा मोश् होवैहै । छिगररीरद्र छे जाव] प 
९. ना अर्पकी  इसलोकके भोगनम | १ अभिका £ 
२४ बहालोक्के भोगनमे कामना हे । तीब- | ` मरणसमय शरीरं १४ 

८ गदी होवे ओ इठे कामना रोषिके | रोकं ठ नरै ५ 

अनादद लामके परव रिति | , जोक चगि 
_पकार्प ब्रहमकरा ध्यान करै । ताद दे ग ह 

ध ता ञानमे मतिव॑ध है । यातं शान ३ तिस का. { 
ध्यान करतेहीं ररीरत्यागतें देवता अपने 1 ला र: 

(१) च वयर भासि होवै ॥ ४ तिस आति 
कामना तिनका 


रोककि ध्यानम लगा होवे । तौ इसलोकै ९ तिस आगे 


-~ अ 


2 वास्यडप ५ नषे भागका कम यलुर्वेदकी इदा- इद्विय ओ अत करण `. 4 दै 9 
~ दोग्य्धै टियाहे॥ | हवै ओ यतिं खत 
दरीरके वि चेतने सयूशरीरसं ` ठग | त्रियादाक्तिवाठे अ्राणद 

क अमावकरि उपासकके | इच्टाके अमाव 
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१. ४ ५ ] . ॥ भरणवकी उपासना ॥२८१-३०३ ॥ ( सायुज्यमोक्षका. वर्णन ) १७९ 


न -------------------~--~-_-_-_~_~_~-~-~-~-~-~-~~~~~~~ क 








= 
| ° तिस आग वजलोका अभिसानी | ई शद्ध्रहमकी प्रापि. चादिये । तथापि 
/ देवता ५५ लोकम छे जावेहे ॥ `| थद्ध्रह्मकीं भाति ज्ञानतेदी होवे ओ कामना- 
| ९ तहा विजरीके ोकम॑तिस उपासकके | रूप मतिवंधत जाद ज्ञान हया नहीं । ताद 
| सामने दिरण्यगभकी आज्ञातं दिव्ययुरूप | कार्य्रहमकी भारूप सायुज्यरूप मो होषैरै॥ 
दिरण्यगभेलोकवासी . दिरण्यगमेसमान- | ९ व्र्मरोकमे माप्र जो उपासक है ताद 
रूप ताके छेनेङर आवहै । सो शुरूप | दिरण्यगभैके समान विभूति भा होवैर। 
/ विजलीके लोकते वरुणलोकरर छे । > सत्यसंकल्य होवैहे ॥ 

` जावे । विजलीका अभिमानी देवता | ३ जैसे शरीरकी इच्छा करे तैसा उसका 
( साधि अविहे॥ ररीर होवेहै ॥ 
॥ १२ वरुणरोकतं इद्रलोककरं खे जवे ओ | ४ भिन भोगनकी वांछा कर । सो सारेभोग 
| वरणदेवता वी इद्ररोकतोडी दिरण्य- संकत्पतंहीं भाप रोह ॥ 
गभोकबासी पुर ओं उपासकके | ५ जो एकसमय हजारशरीरनसे जदेजदे 
| सायि ररैहै। । भोगनकी इच्छा करे । तौ तादी समय 
१३ तिसतं आगे इदरदेषता भजापतिके | इनारदरीर ओं नके भोगनकी जुदी- 
|, शा वो ति रो | "वशा 
।२४ तिसते आगे भनापति तिन दोरक | वहत्‌ स्या कट ! जो कड संकर करे सोर 








नहीं । याते बह्मलोकम ता दिव्यपुरपके | संहार छोडिके ओरसारीमि धूति ईशरके समान 
सापि सो उपासक माप्त होरे ॥ | दोहे । याहीद्रं सीयुज्यमाश्च करे ॥ 
| अधिपति हिरण्यगर्भं ₹ ॥ १ रसै हिरण्यगभेके समान (१. बहुतकाल 
। अभिमानी. चेतन । हिरण्य | संकर्पसिद्धदिव्यपदायनङ्ग . भोगिके भय 
१ किये । तादी कायैत्रह्म क ॥ | कारम जव दिरण्यगभेके .कोकका नाश होवे! 
(काये्हमके निवासस्थानद्र ब्रह्मलोक व होयके उपासक, विदेहमोषक माति 
६॥ - || । 4 ज 
| २९८ ॥ सायुज्यमोकषका वर्णन ॥ | ॥ २९९ ॥ ॐकारके अहमरहध्यानते , 
यदपि पूर्ति ओंकारकी उपासना | बह्मरोककी भातिका नियम्‌ ॥ < 
रूपकरिके कटीरै । शुद्धव्रहमके उपासक- | जैसे अभकाररूप वबह्मकरी उपासना करण: 


॥ ६३६ ॥ 


आ त ज = चः य त च १ जो यकः ठ त ज = ` काकः + 


४ तिस ष्ठ यजाके जेषटपुत्रकी ` न्या इश्वरके 









। वासका नाम साखोक्यमुक्ति है ! आसिका नाम सार्धिकिह। 


९ 


\ तितत श्रेष्ठ राजाके अनुजकौ न्या ईर | युक्ति करहि 


-0. ॥५५॥111८55॥1५ 8118811 \/8/8/185 0166101. 01260 0 €© 81001; 


साथ ब्रह्मलोक छे जानैविपै समर्थ | सिद्ध दोवेहे ॥ परं जगत्की पत्यत्तिपालन- ` 


१ राजाके प्रजाकी न्या इश्वरके लोकविपै ए तलसंकल्य दिदेश ट य (विमूति)की | । 


१ तिसु भ्ठ राजाके रकविकरकी न्या ई्वरके दीति न 


श्र अ ९-न 
न १ हु: 


। समरनर्पकी प्रातिका नाम खारप्ययुक्तिद | । तिस सातंही सायुज्यमोकष वी क 1 


१ 
न 
क < क 3 -2 कं "~, 
ग द) 
= घः 
4 ^ 
~~ 
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वि [न न न 
~ १ अ 6 0, 


न ८० ॥ कल्तौमोक्ता दोनैते आत्माकी बह्मसै पकता वनै नहीं । इस अश्क उततर। [३६ 


बाला वरहमरोक्की भा्िदारा मोक्षदं भाप हेवेहे। र केवलसत्वुण है। ए, 
1 ओर बी उपनिपदनमें बह्मकी उपासना | ` कायं ज्ञानरूप पकार ए | 
हं | 1 र ६। परंतु अहं रै ॥ “श 
्रहउपासनाविना ओरउप्‌ बरह्मडोककी हिरण्यग्वकी| 
९ 9 ०१ रण्या 4 
भर्ति छ नहीं । यह वात्ता सूत्रकारे ओ ॥ १०१ ॥ ६ शः 
भाष्यकारनं चहुथेअध्यायमं भतिषादन करीरे ॥ निविकारबह्यरूप आसः 
१ जेस नमेदेश्वरका रिवरूपतं ओ शालि- होवैहै । ताम काए। 
विष्णरपते ह।वह्‌ । ^ | 
ता णुरूपतें ध्यान कद्याै सो च्रे 
धरतीकध्यान है । अग्रह नहीं ॥ ओं करीर । तव ओंकार 
२ मनका ब्रहमपते । आदित्यका ब्रह्मरूप करी । तब किया 
ध्यान कष्या सो वी प्रतीकध्यान दै । सँ चितन कियाद # 
त अग्रह नदी! ` १ ^स्पूलडपाधिसषि  । ° नो ' 
तिनत अहमटोककी भाति देवै नही ॥ | _ भकारका बा" = रि 
सुण अथवा नियणव्रहदू अपततं अभेद-| २ सुश््मउपाधिसहित = 1 
करिके चितन करे। ताईं अदं ग्रहध्यान करैर । |  उकारका वाच्य 3409 
तारीत बरहमलोककी प्ति होपैहे ॥ ३ कारणउपाभिसर्ह न; ( 
॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसे बक्चरोकैं त पै धित रि 
गये फेरी संसारकी अप्रासि ओ नरलोक स्यति शेव 


बरह्मरोकमं स्यति 
च 1 मापि ॥ पसा विवेचन होवे 9 1 
कषा जो माग ह प ‡उन्तरायणमाम | ९ स्धूररपामिकरि ष ह| ` 
केह ओ देवमागं वी कै ॥ ` ` प्यार | ` जौ विश्वयना भ „£ 


ता देवमागेत ब्रहमडोकड॑ जो 
नह विन फेरी संसार नहीं होता । क ॥ 
, ` शन दयक भदक्तिं मए होवे ॥ 





तदा ज्ञानके साधन जो गुरुडपदेशादिक (स न 
है| समधिव्यटिस्धूलक › ‰। 
बी अपेक्षा नहीं । यकशर नरी ॥ कितु बद्मलोकये ओं विश्वभाव ग तष 41 
कारं बमो तो 7६. वान देवे । | मातरहीं भतीत -गङपािि ॥ 2॥ 
घी नहीं | केवल ॑ तपमर्णरजोगुणका तों | द्‌ उकार पः 
५ तमो सतलुगवान बह लोक दै ।| तैजसचेतन ॐ 
क नहीं । याते जडता- (१) समि स त्मउपा 
मा नदी | एयगमता 
मसा कर्व तते नरी । मतीत होवे ॥ 


=, # र. 
+ - नव 
4 ॥ |= 

4 {4 
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४ ५] ॥ भ्रणवको उपासना ॥ २८१-३०३॥ (ॐ ओं महावाक्यार्थकी एकता ) | १८१ 


1 दृष््मउपाधिकी दष्टिविना दिरण्यगर्भता अ | 





सा का क क = = क क क 





[ १ रसे प्राज्ञका शश्वरतं अभेद है । ओं 
करेतेनसता भतीत होवे नरी ॥ २ तैजसका दिरण्यगभतं अभेद है । 
३ तैस मकारका वाच्य ईश्वर धाञ्ञ| २ तथा विश्वका विरात अभेद्‌ है ॥ 
हे ॥ तहां याभकारत स्थूकडपाभिवाेका सुष्ष्मउपापि 


(१) समषटिभहानउपापिकी इष्ठ चेतनम | बालत वा कारणउपाधिवाढेतं भेद नीं । 


(२) व्यष्िह्ञानउपाधिकी दृति चेतन | चेतनसखरूपभं किसीभकारका भेद्‌ भीत हो 
भ्ाज्ञता भतीत होवैरै।॥ ` | नीं ॥ आं 


4 प्रतीत होते नही ॥ अनात्मदेहादिक अविद्ाकाल्म भतीत हेवं । 
\ जो बस्तु न दृतिं अतीत | परमाथ नदीं । तिनका षी चेतन भेद बने 


। सो ताकेविपै परमार्थत होम. नदी ॥ | नदीं 
ठेर सैभेद्रदित । असंग । निविकार । 
नाका रूप अन्यक इषटविना मतीत होवे निलयुक्त । बह्मरुप ` आत्मा । ओंकारका 


हतो ताका प्रमारूप दोयेरै ॥ जैसे एकपुरुपमे 

& व प पत्रता ओं दादाकी इटि स खयंमकाररूप तिस उपासक र 
| भान होवैरै। सो परमाथसै नहीं । त | ताति दिरण्यगभंलोक्वासी 

अररपक पिडहीं परमाये दे । तैसे स्पूलमुक्म 

(सान दोहे सो मिथ्या है । चेतनमोत्रहीं सत्य एकता ॥ 

| ( सो चेतन सर्भदरहित रै । का | नही । तथापि ओंकारका विवेकी महाबाक्यः 
| ? विराद्‌ आओौ विश्वका जो भेद दे। | का विवेक १ 


ईश्वरता भतीत होवै नहीं । ओ | काहे स्थूढग्मकारणरपाधिकी दृष्टि यगेतं ` 


अङानउपाथिकी दृष्टिविना रता ओं |` अनात्मा बी चेतनका भृद्‌ नहीं । काः ` 


द्धि जो विराटबिश्वादिकरूप |॥ ३०्‌ ॥ ॐ ओ महावाक्यके अकी 


द्यपि महावाक्ये विवेकिना शानं होवे | 


न ५. 


॥ सो उपाधि तौ दोदंकी यद्यपि स्थूल, १८१) स्थूलडपाधिलहित चेतन < 


। तथापि समष्टिडपाधि विराद्की , वाच्य ६। 


क नाग पती सो सम | , 0 सुन 
{ उपाधि तिनक्रा भद्‌ है। यापः अकारक 
¶ _ सङ्पतं भेद नदीं ॥ | (तसे ष्मरपाथिसहित चेतन उकारः = 


२ तैस तेजसका हिरण्यगभत भेद्‌ ` का वाच्य दहै। चेतनमात्र र | । । 


षी समटव्यष्टिपाधिते रै। खरूपतं | (२) युष्मउपाधिद १॥ 











|| २. तैसं दन्वरते भाज्ञका मेद्‌ षी समष्टि | ` २८१ प ` 
¢ ण्टिउपाधिके भदत है। खरूपतं नदीं | वा 9 


[ (८ ॥ शनम मोषस्य पठ देष ॥ == 


(-0. ॥\५॥(1111(11551॥ 8118८80 \/818089| 0661101. 01011266 0\ ९८०] | 4. ¦ 
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"न 
 #। 


१८२ ॥ कत्तौभो्ता आत्माकी ह्मसे एकता वने नदीं । इस भश्का उत्तर [क्प 















~ ------------_--~__ _~_~-~_~_~~-~~__ ~ 
(२) कारणउपाधि्क लागिके चेतनमातर आचायेके यख भाप 
मकारका लक्ष्य है ॥ नाम जो मध्यमरिष्य । सो जापर 


इसरीतिते होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषाथष १ 
१ उपाधिसहित बिश्वादिक अकारादि- | ॥ १६८ ॥ गो 
माज्ञाके वाच्य है। 


तौ 

२.उपाधिरदित चेतन सथैमात्राके लक्ष्य | ॥२०१३ निरणउपासनारे जो 
ह| - - ` क्ैव्॥ ति 

९ तसं नामरूप सकरूडपाधिसदहित चेतन निर्मणउपासनामं जाका अश 


ञन्कारवणेका वाच्य है। ओ ~ 
९ नामृरूपसकक्उपाधिरहित चेतन ॐकारः | ता कत्तव्य कैहैः-- ध ^ 
वणका लक्ष्य हे ॥ | सवैयाष्द ॥ 


पसे ॐकारका ओं | 
प # । याते नो जो यहं निथनध्यान्‌ ९ # 


नई करि मनको ५१५५ , 
॥ ६९८ ॥ श्हां यह . अभिप्राय हेः- जो वानर । हरि। हर । ग0। ॥ ` 
भदकं ्रवणमननरूप विचारविपै प्रदृ्त अरु तिनके अवताररप 


नं | पाद विचार छोडिके अन्यसाघन कस्य किये । 3 
ं कदाचि विचारशीढुरप इ किवाः तिनकी 
| नस २ र : विचारक के ठिकाने स्थापित) । सो ¢ 
प्रवृत्त होवैगा तौ 
छ तागा | कटय । 


२ क्वा ता्‌ ` “करं कदि न्यायः (खड उक्त उपास्यनम ष र ॥ £ 

२ चाटनेका दष्टं) प्रात होवैगा 1 | यद्यपि आगे स्तम न | | 

क) ९ विचारदीटपुरप इवबोधप्यत विचार | बषठचेतनरूप कारणत | 
4 


करे] जौ 
८ है ओ सोई उपास्य है । 
१ जाकी विचारविषे „ | (सर जगती उपादान ) ज । 
| है श्वर जानै" इस श्रतिकटि । 


वस्तुक अभावतं 
- | अविद्ध दश्वरका चित्रदीपविषै $ 
ताके अदुसार॒हिर्यगम ^ 
द्द किये 1 ताम ॥ ५. > 4 { ॥ व 
स षदनसप । उपरुक्षण ५ सरगुणरेथ 4 ॥ ६३४० ॥ मनको धाम ं ४ 
` 1 ५ 





। ~ क | 1 
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॥ सयनरपासनहू नदि गदे तौ । भयो कताथ अदृष्टि ॥ 
करि निष्कीमकमे भजि राम ॥ | एदे छ यादि तग तिहि । 

जो निष्कामकर्मह्‌ नदीं ग्दै | | र 

(तो करये स ० ।. दादू करहु खदृष्टि ॥ १७०॥ 
तो करिये सुभकमं सकाम ॥ ८. 

जो सकामकर्मह नरी हवै । इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिग्याव- 
तो संड वाखार मरि जाम ॥ १६९ ॥| हारिकभतिपादन मध्यमाषिकारी- 
"ना । दोहा ॥ ` साधनवणेनं नाम पंचमस्तरगः ` 


अथं रटति । समाप्तः॥ ५॥ 


= ६४१ ॥ फटठकी कामनासैं रहित खवर्णाश्रमके | होयके रामके अथ॑ किया जो पुण्यकर्म सो बी 
॥ ईशरार्पणबुद्धिसँ कर भ तिसके सायि नाम- | रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतै रामकादी मजन दै ॥ 
| ितेनादिकरिके रामकृ भज । # इहां ^सढ” किये हे दु्ट। ओ “भरि 
| . अथवा निष्कामकर्मकरिके राममनि किये सो | जाम” कहिये मरके जन्मवूं पाव ॥ 

-रमकृू अपेण कर || फठकी कामनासै रहित 


.* त च ॥ , 9 . १४ ८ 6 भ = ५. क ति ~ ४५ 
(~ (~ ^ शु न 0 क (धि 1. 210 त) 0 0\/ ति © 
-0. ।५॥1111८41651101 8118\/81 \/818185। 06600. 0100260 | 0/९ २१09 


^ कू 


॥ निुणडपासनाके अनभधिकारीद कर्तव्य ॥ १८३ 
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# 
~ 
ध 





111} 
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६ दत करर | | | । १ 
॥ ्रीविचारसागर ॥ 


॥ षष्ठस्तरगः ॥ & ॥ 

















॥ जथ श्रीयुरुवेदादिसाधनमिथ्यावणेनम्‌॥ , . 

॥ ३०४॥ २.५॥ उपोद्धात ॥ सै भिन्न अज्ञान न ताका ५1 - 
॥ दोहा ॥ कदियेहे ॥ सो अनातप 

चेतन्‌ भिन्न अनात्म सब्‌ । 4 १ च रीर 
ष्या समान ॥ (तकटिका मभ १० + 


सं सुनि वोरयो तीसरो । ॥ ३०९५ ॥ गर्न 
ति मतिमान ॥१॥ ` पदाथ मिथ्या संव 


९ चतध उत्तमधिकारीक् 


= उपदेशक भकार क्या ॥ _ ५ 
या क | क| | पिरी जानें वस्तुक 
| क मकार कैः-- | स्प्रति स्वक 
। इद्धि सीन 9. हत उपने । ताङी .यचपि | जाग्रतमे 
इद्धि तीव होवैरै । तथापि क" यथपि 
यह्‌ तरग च यत १- 
| कतक उपरत ६ । यातं घुने-अैमे 
नाद तकं उपने ताक इस तः ध 
 „ इतकेदूपितयुदधि ९ तरगका उपयोग दै ॥ न्रतै जाका अभव" 


म (ओ 


तकंदृष्टि ए ॥ ३ 
॥ 21 £ 
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| ॥ जा्रठ्के पदार्थनकी स्ये स्यति नहीं ॥ १८५ 


। १. 1 र 
। ३०६ ॥ परश्चः- स्वभ मिथ्या नहीं ॥| शोषे ॥ जसे पूवं देखे हस्तीकी “सो 
| अन्यमकारते समङञानके बिपय पदा्थनहरं | इस्त ” पेसीस्छति होवैहै । ओ 








सलयता भतिपादन करे “यह हस्ती सन्युल स्थित ई'" एसा 
| ज्ञान स्यति नदी । र्गितु प्रत्यक्ष 

| ॥ दोहा ॥ कषये ॥ ओं 
थवा स्थूलहि संग तनि । खरम तों “ध्यह हस्ती आगे स्थित ३। 
ग देखत जाय ॥ -& क हे। यह नदी द ; (1 ज्ञान 
1 ससुद्र बन वाजि गज । । वि बा 
4 सो मिथ्या किं भाय ॥ ३॥ य ५. द्यापि 





। टीकाः- अथवा किये ओरमकारत | जो देसे करैः“ जान पदार्थनका 


का सान ओ ताके वपय पदाये सतय ह । | हीं सवम हान होवैदे । अब्गातपदायैका ञान 
रिष्या काते खम्रअवस्था्मे स्थूल- | नीं होवै । याते जाग्रद्पदाथैनके जञाने 
स्यागिके शिगररीर बवाहरि निकसिके | संस्कारनतँ खमके जानकी उत्पचि रोहे ॥ 


रीर 
(दन देखेहे । याते खम | संस्कारजन्यज्गान स्ति कदियेहै । याते खभका 
१्वा नदीं ॥ ञान स्पृतिरूप है" । 


॥(( = सो दका यसै नीं । काहे भदप्गान 
| ६ गत मभक उत्तर दोपकरारका दोवहे ॥ १ एक अभित्ारूप भत्यक्त 


। ॥ २०७-३२८ ॥) होवैर। २ दूसरा भतयभिङ्ञारप लक्ष होवे ॥ 












| ३०७ ॥ जाग्रत्के पदार्थनकी स्वघर्मे | २ केवलृदरियसंव॑धतं जो शान्‌ हेव । सो 
स्ति नहीं ॥ अभिज्ञापरलयक्ष ॥ जैसे 

नेतके संव॑धते हस्तीका “यह इस्ती हे” ` ` 

५ | रेसा ज्ञान अभिनज्ञाप्रयक्ष इ ॥ आ 

२ हसी अ खरो । २ पूरवहानके संस्कारनतं आं ृद्वियसंव॑पतें 

॥ एसो लो ज्ञान हवे । सो अखभिन्ञायवयक्ष 

| ज्ञान ॥ य = वद्धो 

+} [ ( 14 ॥ जैसं १ इस्तीका 

ध करसे ९ स्मृतिरूप सा । दृस्ती यह ह" एसा ज्ञान दवं ॥ 

होय सुजान ॥ ४॥ पलभिज्ञामलक्च कटियेरे ॥ 

| तहां पूर्वं इस्तीके श्रानके संस्कार आ 

{ ! श्ैकारसंथीपदार्यका बान ` स्ति | स्तते नवका सव॑ष । यमिरापरलकका च 

१ ॥ ३५३ 12 





॥ । ९३॥ परयधज्ञानकी सामप्रीसदित संस्कार | परयक्म ता उद्षणकी 

`न । अत्यभिङ्गापत्यकम कियद । जो तादृ पथम न उक्षण सो 

कारसदित दविस जन्य कह । तौ सो उक्षण | निर्दोष ह । बहमभातर साषाएण ६ ॥ 
` -वपरलकषम ती वेगा । परल आतख्रसमिह्या ! ` 
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१८६ ॥ अक ३०५-३०६ गत पश्चके उत्तर ॥ ` 











है । यात ८“ संस्कारजन्यज्ञान स्प्रतिरूपीं 


होवे नही । याते तिनका बान शी 
होवे” यह नियम नदीं । रितु ै्यमिज्ञाभलयक्ष 


४ यद्यपि “इसनन्फे एष 
॥ | श 
केबलसंस्कारजन्यज्ञान दवै । सो स्ष्टाति- | कितु अन्यजन्मके ज्ञानक संसा 
ज्ञान कदियेरे ॥ होरे । कालत -अयुङ्््ाने #| ` 
१ स्वभ्मं हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल- | अुङलज्ञानविना अतति 
सस्कारजन्य नदीं । कितु निद्रारूप दोपजन्य ह | वाखककी स्तनपान जो 
आ दस्तीआदिकनकी न्यां स्वपरमे करिपित- ¦ ताका हेतु वाखकङ् षी “स्ता 
इद्रिय बी ह । याते इद्रियजन्य है ॥ 1 
यद्यपि खमके पदाथ साक्नीभास्य ह {| जो स्तनपानम अवुड्रूता 
ईदवियजन्यज्ञानके पिपय नहीं । तथापि ¦ ताके संस्कारनते बालक ॥ 
अविवेकीकी दृष्तं स्वका ज्ञान दद्रियजन्य | स्एृति दोवैरै । यते 




































































कषये ॥ वी स्छृति होवे 
इसरीतिसे स्वमका ज्ञान नागरतके पदार्थनकी | पदाथेनकी वी 


२ निरासं जागिके पुरुष एसे कदेदेः- ५ कोई पदाय 

। तथापिको 

स दस्तीआदिकनद दखताभयाः' ॥ जो | होवे । जिनका ग लिः अ 

क आदिकनकी स्वम्म ्यृति दोषै । तौ, संभवे नही ॥ जैसं तहां अव 
आदिकं एसा कद्याचादिये ““मृ स्वभमे दस्ती- | न्नर खमे देसैरै । 8 + /# 


नदी कहता । याते जाग्रते ख ष लिन 
स्ति नहीं ॥ ८ नारक पदाधेनकी स्वम | के शानक संस्कारन सम वत 


, ५ रेस खमन 
तिनकादी स नो देखे सुने पदार्थ हं । , ग्रयकारोने कदी । परु 


जाग ञान होते" । यह्‌ नियम्‌ नहीं| | पूवेरक्तदूपण अतिपरवलहं 


षी खमरमे ज्ञान  विपय सन्धुख मतीत 
हवै हिद सम ते विकणपदा् | हसतीमादिक सन्त ल & (२) 


कदी देखे- 
॥ ९४४ ॥ इहां यह विरोप ह पा ना 


। 




















सप्कारजन्यज्ञाननूं संस्कारमात्ररूप त नैः & 
१ यभिश्ा्ञान बी जो सृति कर । तौ अनंतर सदा ति 1 - य॑ 
ठ्षणकी अतिव्या चाहिये । इस ब धन 

= ४ = ध निवारण छक्षणम उद्भूवपदफ ५ 1 ३ 

< ग 4 कि पाचाहिये ॥ मात्रषद्‌ ९ का निवेश्च | चाहिये ॥ | व 8 र | 


ससकारमा्ननय सरति “दतर त | 


[न कैः च } 
# # १ ऋ, { द 
५ प १ 
ऋ ङ्ध 


~ ८ > ^०३ ¦ व ल ् ब ०४ । < त 
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व ६] ॥ स्वम्रमे किगशयीर वाहरि जायके देखता न्ध ॥ १८७ 













३०८] सखभ्नमे छिगरारीर वाहिर जायके | १ वी ज्ञानशक्ति नः । करियाः 
| जाग्रतके पदार्थौ देखता नहीं ॥ | शक्ति ई । यातं भाण ओं कमेहद्रिय शरीरम 
| “गीर हरि निकसे साचि | र मएनिभित दिक 


देखेहे'ः याका 
, साचेपवेतादिकनङे देखिके प्राण ओं कमे 
ध उततर ॥ दोहा ॥ इनके समीप आर | 
1१ र सिग छ नीकसे । । सो यी यनै नहीं । कातेतं 
(1 द्द्‌ अर्मंगर होय ॥ | सथूलबूक््मसमाजमें सवका स्वामी भ्रण 
सुद्र रसे । । हे ॥ भराणविना श्रीरदरं देखिके क्षणमात्र बी 


ते रिगहि जो रहन नही देते । बादरि केनावैहे । दाह केरहं। 
4९ 1५६ शि स्परैतं खान करें । यात स्थूकदरीरका सार 
{५ साचेगिरिसथ्ादिकन देसै । | भाण है॥ तेस सक््मदारीरम वी भधान भाण ईं ॥ 
मीं छिगदरीरके निकसनैते जैस ` मरण-। अैणिददरियादिक परस्पर श्रषठतारिवाद्करिके 
कबसथामे शरीर भयंकररूप भती होवे । तैसे | मजापतिके समीप भायके कता । ह भगवन्‌ । 
मवस्थाविपे वी रगे अभावतें स्थूल- | हमरेविपे कौन ष द! तव ५ शाः 
५९२ । अगर किये भयंकर हुवाचादिये । त स निवत अ 
^: भाणरदहित मृतकसमान हुवाचाहियं आं निह ना सो हमा ष र॥ 
मभनस्थामं पेसा होवे नही । वितु खम्‌ | गर व 
्यूलररीर भाणसदित रेह ओं | अनाग = अथ त्य वागीरकी स्थिति देसी 
शिरः होवैहे। । क अभावतें अंधादिरूप शरीर 
धाः सरीर वा व का रति । ओ भाणके निकसनेका उद्योग करतेहीं शरीर 
नहीं ॥ ओ न २ । गिरने लगा । तव स्वने यह निश्चय किया । 
जो पेसै करैः ल्रभवस्थाम भाण तँ हमारा स्वका स्वामी भाण ६ ॥ 
श नही ] कितु अंतःकरण ओ इद्रिय बाहरि, सकारण व चर 
1. तकम जायके तिनद्र देखैहे । बाहरि । उतन १ ५ यत ्मसमाजका रानाकी 
४ आपे। यातं स्थूरुशरीर मरणअवस्थाके | निकरस जाह । या | ताके निकसैबिना 
भयक्र होवे नहीं ओं णका वाह्रि ्याई माणी भषान त नदीं ॥ 
कट योजन वी नहीं । कात अंतःकरण ओं हानि भूतनके 
1." त्ानराक्ति नहीं । मित॒ क्रिया्क्ति दै।। २ किवा अंतःकरण रान 1 
। पदान ` शानक भिं | सलयणके का ई ॥ तिनं इ 
प्यरै। सोई जावैदै ॥ शञानशक्ति अतः कियाशकति नदीं ॥ भरण स व ~ 
हे । भाणकी न्यां कमे- | ताके वत मरणसमप्‌ दिगशधर 
1 








१. 


| ॥ ३४९ ॥ इहां प्राण लौ इद्रिशब्दकरिके | तिनके अभिमानी 
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लागिके लोकांतरङै जापेहे ओ भाणकेहीं बरतें | के स्येते तपे मल गंगां एज म 
ईद्वियदरारा अंतःकरण इत्ति वाहरि. घटादि- | गंगाते पशि देसेरै । तदं रम शेषे 
कनके समीप जामैहे ओ भाणके सहारेविना | सयं नदीं! गंगा पदि एए य 
` अंतःकरणादिकनका वारि गमन संभवे नदीं | | ओ गंगाते पश्चिम नीलपषैत म।॥| या? 
इसीकारणतं योगराद्गमे कद्यादैः- “्राण- | साचेपदार्थनका देखना नो 
निरोधविना मनका निरोध दोव नहीं ॥ णके, जाग्रतकी स्यति । अयत्र { 
सचारत मनका संचार दोषे ॥ भाणनिरोधते | दिकनका वाहरि निकरसिके क 
| ५ 1 ॥ ४ मनका निरोध- | इन दो्चुपक्षनका निराकरण 
स्प जो राजयोग । ताकी निसङूं इच्छा होवे । ५, जाग्रतूख 
सो माणनिरोधरूप हव्योगका अनुष्ठान करे । | (सिद्धातिः- जार 

॥ ३०९३२९८ 














शा वी व आधीन अंतःकरणका गमन 
६ ॥ ताके .निकसंविना अंतःकरणन्नानरप्रिय 
वाहरि निकसे नही ॥ ओं र 


३ खमअवस्थामे स्थूलशरीर भाणसमेत 

भरतीत होवे । 

श यात “ बाहरि जायके साचेपदा्ैनद्ं सवभय 
। यह्‌ संभवे नरी ॥ 


४ किवा कोरपुरप अपने संधी स्वभे उपलं । 
` भिङिक जो व्यवहार करे । तौ जागिके वह शा 


पा व  अञुकव्यवहार कियाथा बेद कहत या भ 1; 01 बी 
` संवथीसै रीतिसे तो बादरि निकसिकेता|। सव प्रमा ^" सित ५ 
| मिष व्यवहार साचा कियारै । ता | टीकाः जाग्रत 


 चादियिओ नि अबहारका ज्ञान संबंधीकं | बाहरि छिगका 


॥ ३०९ ॥ 


9 कक > कक >~ ~ --- ~ ------- - ` ----  -- ---~ -- -~ 


कद्याचाहिये चाहिये । तथापि ४ नया ३ शत 
। ध सिद्ातमं तो संव॑धी ओ ताकां मिलाप | खम अतीत रोवैदे । +| 1 
प ससित अंतरदीं सवङ्छ $ 


रता र र 

रा सोल सु 
॥ २४६ ॥ “है सौ -- ला) 
6२ न खमे विषै श ( भदन) पराण | ॥ ३४८॥ “न तन ५ 8 


०# 
| 3, 
| 4 
९. 
ध 
1 


ङः {0 


ध १ भ्रु ५० ४ ॥ 
् 5 द्रत +: ग ४, (+ 9 + भि + ५ 
# 2 2 । >), 7 ~ न्न ॥ 
४ † न : , ^ ३ क ५ 
ष नई ठ तकनक 9 8 4 = ष्णि = 4 ॥ 


क 


( पक्षीकी 





+) बने | मवसथ रथान्‌ ५ यति 

` पन है] यह स्ट जानियेह 1 श + त ता 
७ ॥ =। मागं > क्रि. 84 

मद्र ॥ . इद महक कदय दद्द्ारपुरी स्थित | पवा जहाचेतन है ]। ५, धि च 


नङ्गन + ~ १ 4 # 9 


जौ मारगनकृर सृजताटै 


नो: 
न न 9 ~ 1 
9 न) < त ष अ ॥ 
पि ज 


6 ह त श प्क 
“छ. 
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ॐ ६ ] ॥ साराजिपुरीखमाज स्वप्रमे उपलैहे ॥ १८९ 


पमसंग ैः-““जाग्रत्के पदाथ स्वम नहीं मतीत | होने । तिनके जानकी मिपयता खमे पेता 

शेवं । रित रथ ओ घोडे तथा मागे । तेस | दिकन् बने नहीं ॥ 

| रयम ैठनेवाे खसे नवीन त्यत्र होवे । | ? किंवा व्यावहारिक नो द्रि है । सो 

| यातं पवेत समुद्र नदी वन भ्राम पुरी सूयं चंद्र | अपने अपने गोलको लयागिके काय करनेमे 

| नो इड स्वममे दिखें । सो नवीन उपने ॥ | समै हो नदीं ओं स्वमअवस्थामं इ्तपाद्‌- 

| -जो सममे पर्पतादिक नहीं मै । तौ | बार्क गोलक तौ निल ए 

| तिनका भलङ्ान सवभ होवैरे सो नहीं हवा- | द्रव्य ग्रहणकरिकै युकारता धावन चावि ८ | 

(1 सादये । काहे विपये इद्वियका संवंध। वाअंतः- सममे इदियनक उत्पति भवस्य बाहव ॥ . 
8 तैसे सुखदुःख ओं तिनका ज्ञान । तया 


करणकी इत्तिका संबंध । पदयक्षज्ञानका देतु युखटुःखङ्गानका आश्रय ममाता। स्मरे भतीत 








| यत 

१६। याते पवेतादिकविषय ओं तिनके ज्ञानके हेर 

| इरि = ` , _ | दोहे ओ विनाहुये पदाथकरी मतीति होवे नईी। 

| | ह हो त अत्करण । सा त्तर | यतिं सारातरिषुटीसमाज खभ उत्यन्न 
| होवेहे ॥ 

| यपि स्वमके पदायै शक्तिरजतादिकनकी | अनिरवैवनीयस्यातिकी यह रीति है 
न्या सातीभास्य हं । अंतःकरणडद्रियनका | जितत भमह्ञान ई । तिनके विषय सारे 

। समे जानम उपयोग नहीं । यतिं जेय जो । अनिर्वचनीय उत्पन्न होवे ॥ विषयिना कोरं 


च 


ह । तिनकीदीं उत्पतति स्वम माननी | नहीं । यद सिद्धांत हे ॥ ` 
4४ मतम तौ अन्यपदायेका 








(योग्य है । जाता ज्ञान ओं इद्रियनकी उत्पत्ति | अन्यु- 
माननी योग्य नहीं ॥ ५८ पते मान ध मोम | 
॥. ह तथापि जेस सममे पर्वतादिक अतीत | तौ नसा पदाय हब तसाद शान 

(९६ । तेस द्वियअंतःकरणमाणसहित स्थूल- परमस्थ बी विपय॒की उत्पत्ति अवश्य हेवेह।. 
(रीर षी सवम तीत होवेरै । यँ सिनी | बिषयविना ५, वनी ॥ 
( # ऽसति मानीचादियि ॥ | पीत समि 

२ किवा सपक पदार्थनविपे नेत्ादिकनकी । सारासमान चसन अ 
विषयता मान होर । सो वयावहारिकनेतरदिक्न- |॥ ३१० ॥ समके ¦ 

^ विपयता तीं स्वके ५५५. | करिके अंतःकरण वा चाके 
च "नही कात समसताबाले ५ । परिणाम ओं चेतनके विवक्तं 

| साधक्वाधकं हों | यह्‌ पचमतरं भरति- | खस्रकी सिरि ॥ 8 १०-३ ११॥ 
{पी । तिन स्वके पदाय॑नकी भिपमस्ता । _ पेसी वाका दो च व 
। ध ल नवीनसृष्टि | है1 सो उक्त्ुतिके अथ ( त (त 1 | 
रेति । जामरत्‌ ओ सुषुतिकी संधिवियै सृष्टिक | डिग्री ब्रादि नि 4 क 
^)" भद उकुतिरूप मूलवाया॒व्यदसू्र | ग्वत ` 


कक वा 
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सिद्धांत म ९ ¦ 
१९० ॥ £-जाभ्रत्‌स्वसका तु्यता ॥ ३०९-३२८॥ [स्‌ पष्ट 
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मतीत होवे । तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवै । | होवे । रतु स्वमअवस्थाग उपे च 
तो जेस स्वमदृषटतसे जाग्रते पदाथ मिथ्या | भासिकदेशका । सो सममा ¶ 
सिद्धा देहं । तैसे जाग्रते पदार्थनकी | आदिकनके कारण नही। का रि 
न्यांईं उयतिवाले होनैते स्के पदार्थं सत्य | पी उपै ओ कायै पीडे सपै॥॥: 
हयचाहिये ओं स्वके माहि पदार्थनकी उत्पत्ति | देशकाल ओ हस्तीआदिक ए 
नहीं माने तव यह दोप नही । काद नागरक | होप । याते तिनका कायैकारणमा॥ 
पदाय तो उतपन्न हुये भतीत होवें ओ स्वपरभे | ओ व्यावहारिकदेशकाह न्यु १॥ 
पद्ये विनाहुये भतीत होवे । याति स्वभ | आदिकनके योग्य नहीं । = 
विनाहुये पदायेनका ज्ञान भ्रमरूप होवैहै । | सामग्रीविना. उपरर । यँ ए 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता | मिथ्यां ह ॥ 









ऋ 





॥ ३११ ॥ शकाका समाधान ॥ ३ ओर वी माताम आ त, 
॥ दोदा ॥ आदिकनकी सामग्री स्म ॥ 
साधन सामी विना। समम माणी पदारथनके मवि र |(१' 
उपजे मूठ होवे । तथापि स्वभके मतूर्षि 
दू खु होय ॥ । कत 
विन सामग्री उपै । ` | उत्पत्तिके कारण नदीं र 


1 ४९ पुत्र । एकक्षणमं साय 
२ तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥ | कायैकारणभाव नरी नि ॥. 
= +~ १ जिस बस्तुकी उत्पत्ति जितनां | अविच्ासं स्वभरके पदाये 


द्शकाखादिसामग्री । साधन कदिये कारण है] | तिन पदार्थनविे इसरीपित 
त हे ¡ | तन पदान 
चि सामग्रीविना मिथ्या कदियेहै | पज्रपना उपजावेहे ॥ स 














नि 


: 


| क नहीं ॥ बहुतकरारम ओ बहुतदेश- | अविद्यादीं न्द्रारूप दोप १ 
मे व सार क्षणमा्रकाख्मे ¦ जो दोपसहित अवि्यासं = 4 
श पह । यातं मिथ्या है ॥ | यक्तिरजतकी न्या मिषा न 
मभक मीव होभजवस्यामं कालेश वी | समके पदायै सल नह । 864 
॥ ^ । तथापि अन्यपदाथनकी | तिनका उपादानकारण अव ~ 5 ४ 
भा अषिकदेनर बी | साक्नात्‌अविद्ादीं तिनका ~ ¢ र 

। १ पहेपक्षमं |` 
अभिष्ठान्‌ ईै। आं 

२ दूसरे ्रह्मवेतन 
ह ॥ 

२ मायासें आदृत 
चिदाभासस्य 


व्यावदारिकज्ञीव 
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॥१। 
। 
॥ + 
=} ५.4 
¶ १६ 
११९१९ 
च) 





पष्स्तरंगः ६ ] ॑ ॥ जाग्रत्‌स्वम्रकी सत्ताके भेद ॥ ` १९१ 
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इसरीतितें अंतःकरणका अथवा अविद्याका | कलितकी निति होरे ओं स्वमका अधिष्ठान 
| परिणाम ओं चेतनका विवत्ते स्वम है ॥ याके | बह है । याते बरह्ानविना अब्ानीङ 
पपि जागरण स्वकी निदत्ति नहीं षुरैचाहिये ॥ 


॥॥३१२॥ त्रिविधसन्तापक्षमे विलक्षण |॥ ३१२ ॥ अन्यरकाः- जेस स्वमका 
अधिष्ठान बरह्म ओ उपादानकारण अविद्या ह। 


जाग्रतसरभकी दोसतताके मानै तैस वेदांतसिद्धातम जाग्रत्के व्यावहारिकः 
जवलक्षणता ॥ ३१९-३१८ ॥ ` । पदायेनका वी अधिष्ठान ब्रह्म हं आं उपादान 
देसी शंका होवैहैः- दूसरेपश्षम बहम- | कारण अविचया है । याते 

चेतन स्वभका अधिष्ठान कह्मा ओ अविव्रा! २ जाग्रत्के पदायेनद व्यावहारिक क 
च्पादानकारण कही ॥ तहां अयिष्ठानज्ञानरै। रई । ओं 4 
॥ ३ निद्राूप माया आवृत व्यावहारिकिजीवरूप | उपादान मानना होवेहे । जाम्रतोपरत ता स्वकौ 
€ अधिष्ठानम कल्पित भाविभासिकजीव दै ॥ | वोधर्प निवृत्ति होवे नहीं कितु उपादानमं वरि्यस्प 
| इस भेदत जीव त्रिविध ट ॥ तिसके वादी जे | निदत्त होवैहे । परत अहंकारमनवष्छिनचेतन 
4 वारण्यछामीभादिक ई । तिनूनै खप्रका अधिष्ठान | स्म्रका अषिष्टान मनै बी शरीरके अतददशख 











द. 
~ 





¶ गहयारकजीव ओ जगत्‌ कष्याहे । तिन चेतनही अधिष्ठान संमवैदे । बायदेास्थ चेतन नही ॥ 
| + सप्रे जीव ( दष्टा )का अधिष्टन जाम्रत्का अविदाम प्रतिर्विव जीवचेतन वा ^ र्विव्र 
॥ जीव (द्र) ₹। जी | $शवरचेतन दनूं अहकारथनवच्छिन ई ओं व्यापक 


होनैतै शरीरके अतर बी । ॥ अतरदेशख क 
तका अंतःकर 
का जगत्‌ ( द्दय ) है । अरु जो स्वकौ अमिष्टानता ^ । अरंकारवच्छिद अभिषठनता 
प््जध्यासक्रा उपादान व्यावहारिकजीव जगत्‌- न चेतनत खक जभिघठानताका = 
का सवरकं निद्रारूप अवस्थाज्ञान ( तूल- ४ न (व्यावर्तक ) नही मानै तौ र 
|| _ शन) दै ॥ श हवै 1 
( _ यव्हारकि द्रा जौ द्य जड हे । तावूं सत्त- अनवच्छिन्न । विप्रति ओौ विव दोन्‌. & ` 
. प अधिष्टानता संभवे नहीं । याति ९ | ओ मतमेदसै दोनृकं सखप्रकी  अपिष्ठानतरा 
चेतन २ वा अहेकारअनवच्छिनिचेतन विदय परतिधिवरूप अधिष्टन- 1! 
° अधिष्ठान दोमत समीचीन है ॥ | तथापि अ | 3 
हे | यह दमत स हनाही समीचीन है ॥ < 


|  \ पके जगत्‌ ( इदय )का अधिष्टन जाग्रत्‌ 


















^ मममत मानै तौ अहंकारभवच्छि्नका अथिषटानताकी अयोग्यता है । यातं अतः 
| ४ सका उपादान संम । /  अवियारपदितसाक्षीचेतनही सक्र 
4... पोर निदि बी चिसत्तावादिनकी ॥ सी 
"^ | मनना उचित यस ति 4 


९ भविवाे ्रतििवरूप लीवचेतन वा विवरूप | ६ ॥ श 
विवरणकारकी रीतिरसै व्यापक होनें 


तौ छन्नचेतन हे । ताकूर स्वप्रका अधिष्टानं 
च ताका आच्छादक मूखान्नानहीं स्व्रका 





एक  ( प्रातिभासिकं 
दोना अरहचेतन 4 भिषट 





"1 &* 















१९२ ॥ लिद्धातः- जाग्रत्स्वप्रकी तुस्यता ॥ ३०९--३२८ ॥ [ र प 


२ स्वम्रङू प्रातिभासिक करैरै | स्वके पदार्थं निद्रादोप्स 

एसा भेद्‌ नहीं हृवाचाद्य । काते दोरैका | जन्य होनैते पातिभापिकं 
अधिष्ठान ब्रहम हे ओं उपादानकारण अवि्ा | २ जाग्रत्के पदां अन्यदोपरि 

( । नन ति 

१ जाग्रत्‌ स्वर दोन व्यावहारिक इये- इसरी तिसं सभक जकर 

चादिये ॥ विलक्षणता रै । परंतु यह संप 

२ अथवा दोदर भातिभासिक हुयेचादिये॥ | सत्ता मानिक स्पूलदधतं की। । 

॥२१४॥ सो दोन. शंका बने नहीं । विचारितं तौ 4 | 
11 १ तीनिमकारकी सत्ता बन न॥। 

भथमद्ाकाका यह्‌ समाधान हैः र जाग्रतूस्वमकी 9 
निति दोमकारकी दोवैरै । यह पूवे ख्याति नही ॥ | 


निरूपणे कीरै 

९ कारणसहित कायेका विनाररूप अल्यंत- यर 
निच्रत्ति तो स्वस्रकी भासिकपदाथनका भेद कषा 
वनै नहीं ॥ एतद" ब्ह्ानविना | मानीरै। 


॥ ३१६ ॥ यद्यपि 
र लय ५ महारते जैसे घटका गृत्तिका- तैसं वियारण्यखाग। तिन 


नम पू्ैभकारतं 







। तैस खमरकी मानीदे । काहेतं यह भरण 
निद्रादोप ताके नाशते वा स दोभकारके देहादिकपदाये 


भरर १।१ 
जाग्रतरकी उत्पत्ति ख्यरूप निति १८१) एक तौ ई 0 ¢ । 


स्वभकी बरहमज्ञानविना संभवे ॥ 


॥२१९५॥ जर जो दाका (८ 
समर दों करीं 


नहीं । कारे 


इ । आ 
(२) दूसरे जीवके 
मनोमय किय 


हेचाहिय” । सो ज्‌ 


 . त + 1. । 
न ५ # ^+ ऋ + क प 
ऋ ; ४4 {~ 
सुखदु ९ : - न 
+ 5 8 
क न ~ {१ 4 एलन ॥ 
जो "नक हु, [# ११. 
^) + "~ "नि 
यद्य हेत्‌ नहीं “ श ॥ ~; ५ 
॥ [४ 
ड चि 
¢ ॥ छ ` ^ र क्षीव १ # 











चै ट ५ - ~ 
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व ६] ॥ जाग्रत्स्वभ्रकी सत्ताके मेद्‌ ॥ १९३ ` 






र॑ (२) बाह्यभपंच सुखदुःखका हेतु नदीं ।| १ जीवय प्रातिभासिक है। ओं 
यातं ताकी निदत्ति अपेक्षित नदीं ॥| २ ईशरयृष्टि व्यावहारिक १ ॥ 

जैसे दो पुरुपनके दो पुत्र विदेशे गये होवै। | ` एसे ओरप्रथकारोने बी सत्ता तीनिपकारी | 
तिम एकका पुत्र मरि जावै । एकका जीवता | करीरे ॥ ध | 
हवै । सो जीवतापत्रं बदीविभूतिदं भ्र होयके | †\ चेतनकी परमाथेसत्ता हे । ओं ` 
किसीपुरपदवारा अपने पिता अपनी विभूति-| चेतनसे भिन्न जडइपदायेनकी दोभकारकी 

भाषिक ओं १ समाचार भेज । स हे ॥ एक व्याबहारिकसत्ता आं दूसरी 

तहं समाचार सुनावनैवाडा दष्ट हवि । याते | भतिभासिकसत्ता ई ॥ 
| ? जीवतेपुच्रके तेषु्रके २ षक आदिकारमे स्रसंकपतं उपज | 
॥ म्रिगया | ओ न जो केवखवियाके कायं पंचभूत आं | 


२ मरेपुत्रके पिता कहे । तेरा पुत्र शरीर. तिनके कायेकी व्यावहारिकसत्ता ६॥ 








# ~> क ~ य ष्क 7 , 


अविद्ये कायं खमशुक्ति ¦ 
१ नीरोग है । वदीविभूिदे भाष दोपसहिव प्ातिभासिकसत्ता ` 
1 इवाहईं । योडकाख्मँ इस्तीआरूढ वडे रजतादिकनकी । | 
॥ समाजत आगा ॥ | सरी - 
| ष पचकवचनदं सुनिके < जाप्रत्पदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता। _ 
॥ ` जीवतेपु्का पिता रोवेदै। बेटुःखको | ओ „3 

अद्म करदे । ओं ह २ स्वमत मरातिगासिकसत्ताक्दीर॥ | ( 


१ मरुचचका पिता बडे भाप ोवैदे ॥| ॥ २१७॥ ५ तिमारिक ५५. है । यात दो 


तरवै सवी सता 
५५१) इरररवितपुत्र॒ जीवेद । तौ बी | भकारकीदीं सत्वा ई १ ३। 
|. . ५५५ ग का नि 
(९) हरित जीवतेका सुख होवे | लि दिवित बी 


। ताका दुःख होवे नहीं । , ङ * ॥ चोपाई ॥ वति . 


प ज ष 
कु १ शको =+ य += 
क ( 
षि 
, 















न शि १ ८ 
नि 


1 


९ द्द > स्क 
४.3 षः "< 








॥ त मनोमय जीवैहे। ताका खख होवैदे॥ 
॥ ` शीव छलदुःलकी सह र । | ष | 
सुखदुःखकी देहु नहीं ॥ |~ - देसकालको ऊः 





१९७ ॥ सिद्धातः- जाग्रत्स्वभकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८॥ [ | १४ 


सप्रसमान श्टनग जानह्‌ । 
ठेस सय ताद मति मान्‌ह ॥ 
जाग्रतमाहि खप्र नहिं जेसे। 
स्वप्रमाहि जाग्रत नहिं तैसं ॥ ९॥ 
टीकाः- देशकालसामग्रीविना स्वभके 
हस्तीपवेतादिक उपर । याते भिथ्या कदियेरै॥। 
तैस आकारादिमप॑चकी खट बहत .होपैरै । 
स बरहाविषे देरकाख्का छेच वी नदीं है ॥ 
स्वमविपे दस्तीपवैतादिकनके योग्य तौ देशकाल 
नहीं है । तथापि अल्पदेशकारु ई । वैसे 
आकादादिकनकी सुषम असपदेशकार वी नः स्रि अस्यदेशकार वी नही 
॥ ३९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः- जसँ कोई 
दोवदिद्टपर्ष ूलयवनमे अपनीजपनी वखि्ठताका 
विवादकरिके खसवङ्की परीक्षामथ ८जो अन्व 
मारे सो बङ््ट” एसी प्रतिज्ञाकरिके उभयफख्युक्त- 
शक्ति ( शच्निरोष र वीच धरिके तिसके एक- 
एकफवू इदयदेशमे उगायके परस्परके सन्मुख 
रके करनेकरिके दोन्‌. सृलयदूं पा ! तैसे बरहरूप 


^ बरीगरकित ) पदाथ । मिष्या कलिय | 
तैसं हितानामकर कंठ नाडीरूप अल्पदे्च ओ 
1 ता सममपच मिथ्या हे । ताके 
६॥ स सदर हनेते ) जात्रतपरपंच मिथ्या 
ह ण समके दातत जा्रतका प्रहार हे ॥ ` 
म तेसेहीं लप सामग्रीके ठेदातै रहित 


६।* ह व पस्‌ | ्‌ 


अतगेत ई । तिनतै भि देद्यकाछ प्रपंचे कारण 


धत । 4 ० 
` ©6-0. ॥५॥५१1१५९७॥1५ 8118/811 \/218185 @0॥66011. 0011260 0 ल्छक्ाठनी ` ः 


है । कात देशकारूरहितपाौ च _ 
दिकनकी खृष्टि कीरे ॥ इसा । 


नि क 





१ तेत्तिरीयश्वुतिमे आकष । 
खट कटीहे । देशका ४ सौ 
कही ॥ ओं । „ +भ 

२ सूत्रकारभाष्यकारने ष ५ 
सृष्टि नहीं कदी ॥ न 

खष्टि नाम उत्त्तिका ६॥ _/पि 

तहां तै्तिरीयश्ुतिका ओर । 


का यही अभिमाय है- अल 
उत्पत्ति देशकाठसामग्रीविना ४ † 
आकाश्ञादिक सकी न्या पिथ ~| 
करै । ताकूंपूखयाचादियेः- (१, व| 
अमिन ह । (२) बा मिन दैः 








(स 

| भि ५१ 

(१) अमिन क तौ रह म 

अमाव देशकाठरहि ` | 
(२) जो त न 

सदय है । ह श 

[१] सल कर तौ गहत ` ख 


५ ब 
[२] मिध्या कहे तो तिन " {६ 
कायं होनैते तिनके कण < 8 


23 


॥ 





(क) जो आपके कारण ` ` ‡ धथ 


अय होवैगा । ओ. भष 
(ल) जो भयमदेशकाक | "34 चेत < 


ध ॥ 
४ 


| एलरगः ६ | ॥ देशकार । आकाशादिकम्रपंचके कारण नरद ॥ १९५ 








| ॥ ३१८ ॥ यथ्पि मथुध्दनखामीने देश- | काली .उत्पत्तिषिना पवैकाड असिद्ध रै 
| श सात्त्विके काये केह । याते माया- | याते आकारादिकन पूरका देशकालादिक 
[विशि्ठरमात्मासे पहली मायाके परिणाम | होवे । यह कहना वतै न । विद ` 
काठ होवे । सते अन॑त्र आकाशादिकन-| मधूदनखामीका यह अभिमाय है, 
{शे उत्ति होवे । यात योग्यदेशकाल्ते | १ जसे भूतभोतिकमपंच भीत रोवे । 


| भाकाज्नादिकमपेचकी उत्पत्ति संभैरै ॥ तैसे देशका वी भतीत हेहै । ओं 

| तथापि व अभिभाय | (१) आत्मा भिन्न कों निलय द नी । 
[नी-नो देशकाङ प्रथम दोहे ओं आकाश्ा- यातं देशकाल निलय नही ॥ ओं 

1 ककि उत्तर होरे । काहे ॑ (२) विनाहुयेकी भतीति हेव नदीं । या 
|. १ अतीतकाले होवे सो प्रथम ओ पूरव | ` आकाकादिकनकी तयार. ेशकालकौ 
|| कषियेहे ॥ वी उत्पत्ति होवैहै र ५ 
| २ भविष्यकार्मे होवे सो उत्तर कदियेहे। | सो देशकाल मायाके परिणाम दई ओं 

/ नाई पे करे ॥ विते ई ॥ जो निवते होवे सो किसीका कारण 






।॥ राजादि कनकी उत्पतिते रथम देशकाल होवै नदी। याते आकाञ्ञादिकमप॑चकी उत्प 
वपनं । या कहने आकाश्ादिकनकी उत्पतति | देशकाल कारणता वने नदी ॥ त 
भो वकाख्डपहितपरमात्मा देशकाख्का | २ फिवा । कारण भयम ५ | कायं 


र 
1 
१ 


त जत पका जपे ही जो । ष रो । पह इते न पा 
गि काङ्को धारार्पर अनवस्था होवैगी । ॥ १९६ ॥ देसकाठकौ उत्पत्ति पवकाठ 


भ बरहि कोड्वी देशकाठ सिद्ध हवै नहीं ॥ | ( भूतकाङ )गरं कारण मनि तौ ता ( पवकाठ ) कौ 


। पित पतिर दे्काखरदित बरहा जाग्रतूनगतकी | उत्पतति किंसीकाठवृं कारण मानयाचादिये 1 
1( तुच्छ प्रतीत होवहे । यारत जाभ्रत्‌भपंच असत्‌ १ जो सो मापकी उति आपही कारण द 


[भौ स बमतकामै लमपदारथनकी सपति होवे 
धद नही बहत करिके जाप्रत्के पदार्थनकी स्ति 
च्यतत । याते वी जाम्तप्रपंच असत्‌ है । तके 
(भव्‌ भसत्‌ ( ^ तिसके सटा होनैकरि ) सगरपंच बी 
(भमः है। समान ) है ओ जब जाम्रत्‌का 
चेतन 9 अंतगेत समाधिमवस्थाका वी 
दोन्‌ जव जाप्रतूसभ्रका अभाव ह 
वरि 4 वतेमान दुद्धिके अभावतें ताका 
(पसक व अयति जो सुपुपिके लंतगेत मरण 


॥ छ अनवस्था १५१ + 
ध त च न 
फन ४ > म इसरातिर्ै ६. ४ 
र 1 > ॥ 
0 ¢ । 
भगाप्पतिते नवित सोखप॑चदी. अविद्ध वोम 
॥ ४ ॥ 9 8 ~ ४ 
|“ तच्ाद्तः ~ | चष | § 7 ५५ । # वमाव्दृ 
[5 ~. ^ सिद | 
1 + - *% 5 ज होवेहै | >. 1 उत्पति १. ^ # 
५ त 4 - र 
| 
7 
+ 









(षि द। र सिद्ध होवा । याते देश | उत्तर हेवैहे ॥ आकाादिकमर्प्े देशकाल 


= 
नि 





१९द्‌/ 





नेडेहीं कही आये । याते षी देशकालं 
आकाञ्चादिकमपंचकी कारणता बने नदीं | 
रितु खमके पितापुत्रकी न्यां देशकालसदहित- 
आकाशचादिकपरपंच मायाविशिष्टपरमात्मातें 
सत्यम्‌ वेह ॥ ओं । 
। कोई पदाथ किसीदेशै किसीकार उपे 
9 अन्यदेशं अन्यकारमे नदी उपने ॥ श्सरीतिस 
५ सारेपदाये मल्यकारमे नरी उपनैरै। खणिकाै 
उपनेहे । यते देशकालं कारणता तीत वी 
| हबे । तौ वी जा मायात देशकारसदितपरप॑च- 
के उत्पत्ति । ता मायात देशकाले 
कारणता । अन्यमपेचमे कायैता भतीत होपदै । ओ 


वैः आक्शादिमपचके देशकार कारण नीं 
१ याकेषिपे ॥ 


॥ ३१९ ॥ ब्रह्मकी कारणता देशकाले 
मतीत होवे । इत्यादिस्थरम 
अन्यथाल्यातिका अगीकार 
॥ ३१९३२१९ ॥ 


एसी चका दा वहेः- | 
तो तीति हेव सभी (५५५ 


र क ॥ नो नाहवे रीत 
^ असद्र्यातिक अगीकार 

विनाहये शतृगादिकनकी होषेगा ॥ आं 

भतीति शेव नदी ॥ 


हरेवाहिि। 
यातं बिनायक 
कारणता नहीं होवै। तौ 
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॥ सिद्धातः-जाग्रतस्वभकी तुल्यता ॥ २३०९३२८ ॥ 


कारण ब्रह्म हे । ब्रह्मी कारणता | £ 


| अंगीकार होवेगा ओं 





















भतीत होवैरै ओ देशकालमे कारणता न॥ |} 
सोवी वमै नहीं कहि ` 


१ जैसे देशकारका अधिषएठन ऋ१। । 


कार्भेहीं बह्मकी कारणता भतत हेष । अ |१ 
नहीं । या कहै को हदु नहीं । या श 
एानबह्मकी कारणता देशकाले अतीत ११३१ 
ब्रह्म सवेमपंचका 0 है । य स 
कारणता प्रतीत हुडेचादिये। [ 
किसीमे कार्यता । रेसा भेद नही बाति 
२. किवा देशकाल कारणता न¶ 
ब्रह्मम कारणता ३ । सो बरह्मवी कारणः | 
प्रतीत होवैदे॥ या 
ख्यातिका अंगीकार होगा । क 
वस्तुकीं अन्यरूपते प्रतीतिङ य  ॥ १ 
करैर ॥ देशका कारण नदी तवी 
अन्य अकारण हे ॥ 9 


कारणरूपतें अतीति मानने 
सिद्ध 









अगीकार नदीं ॥ 
जो या स्थानम 

शुक्तिं अनिर्वैचनीयस्पेकी 

मरानीहै। सो निष्फछ 


ख्यातिमे दमत 
(१) एक ती अन्यदेशे स्थि 
















॥ अन्यथाख्यातिका अगीकार ॥ १९७ 





1१॥| ओषिद्ाती पेसँ करैः विषयके समा- 
कर| न हेपेहै । अन्यवस्तुका अन्यरूपतं 


अतं १ नरी । याते रजताकारजञानका |. 


ओत ¶ अनि्चनीय्रजत उत्पन्न होरे ॥ या 
0१६ सीव ऋारणते अन्य जो (५ । 
त (४ बहरी कारणताका ज्ञान संभवे नहीं 
एध |» सासे कारणता जो भतीत होवैरै। 

| अ का अयवा ब्रह्मम स्ितका भान 
४ कारणता ₹ै। 













आक्राञ्नादिकमरपंचके ख 


कि ह कारण 
| कयन्‌ असंगत ॥ 

र ।५॥ [षदा -] सो रका यमे 

दीश कारणता देशकार्मे 
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मागीहे | 
ष रन ` सत्यता 
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। जादी किसी 
र जु प बी ब 





तिन | सं्वप स्फवकि ओं 


त्मा गन्ययास्यातिते मिष्य 7 मि्वापदार्वन तीत हहे । यातं भिया 


पदाथेनकी सल्यरूपत भतीति दोनैते सत्ताके 
ज्ञानम अन्यथाख्यातिहीं मानीरै ॥ तैसं 
अधिष्ठानव्रह्मकी कारणता देशकाले 
ख्यातिसे भरती दोह ॥ ओर 
॥ ३२१ ॥ जो रेसैँ करेः- इतने स्थान- 
पर अन्यथाख्याति माने । तो सारे 
अन्यथाख्यातिदीं मानीचादिये ॥ . 

सो शंका बै नहीं । काहेते शक्ति 
रजतादिकनमे अन्यथाख्याति मानने यह दोष 


कमारै,- विपयते विलक्षण ज्ञान षने नदीं ॥ ओं 


जहां स्फविक्े रक्तताका ज्ञान शोषे । त 
रक्तपुष्पका स्फयिक्ते सव॑ष हे । याते स्फटिकं 
संव॑धीपुप्यकी रक्तता स्फयिकमे भतीत होवैह 
कहते अंतःकरणकी सि जब रक्त पुष्पाकरार 
होम । तादी दततिका विषय रक्तपुष्पसंवधी 


स्फटिकं है । यत ुष्यकी रक्ता स्फयिकर्म भतीत 
हमरे ॥ ओ [तैत] शक्तिका तो रजतर्पते ञान 
संभवे नही । शुक्तिदेशमे अनिवेचनीय 


व्यावहारिकरनत । तौ अन्यमतम हं नदी। 
विद शुक्ति रै ॥ ता शक्तिके स्वपरं शक्तिके 
समानाकारदीं अंतःकरणकी होवेगी । 
रजताकार अतः करणकी तति होत नदी । याते 


भतीत होवे । अविकः परिणाम । चेतनका विरते अनि 
तीति होन र चनीयरजत ओ ताका ज्ञान । वोद उत्पत्र 


स्फयिकर्म रक्तता भीत १ चिका 


प्व म, 
2  6-0. ५८५1651८ 88/81 \/2/888] 00661010. 01011260 ०४ 6810011 


होवैरे ॥ 
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१९८ ॥ सिद्धांतः- जाग्रत्स्वस्रकी तुल्यता ॥ ३०९२३२८ ॥ [विचार 





१ जहां दोपदाथनका संव॑ध रहै । तहां 
 एक्के धमेकी दृसरेमे भतीति संभवै 
है | तहां अन्यथाख्यातिरीं संभवेरै ॥ 

२ जहां दोगरंपदाथेनका संबंध नहीं । तहां 

अन्यथाख्याति नहीं । कित अनिर्वच 
नीयख्याति है ॥ 

त धीस्फयिकमे पूष्पकी रक्तता 
अतीत होषहे। तैसे खसके हस्तीपर्मतादिकनका 
बी अधिष्ठानचेतनते सव॑ष है । याते चेतनका 
धम सत्यता षी चेतनसंबंभीरस्तीपरवतादिकनमे 
भतीत होवे । सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसे 
अधिष्ठानचेतनका धमे कारणता । अधिष्ठान- 
चेतनसे्॑धी देशकारुम भतीत होवैरै ॥ 


॥ ३९२ ॥ जाम्रतप्रपच सामग्रीविना 
होबेहे। याते स्वभसमान मिष्या है॥ 


आर जो पूवे हका करी; ‹ “अधिष्ठान 
चतनका स्व सवेग॑पचते हे॥ जो संवधीका धर 


चेतनकी कारणता सरपंच 

कारणता | 

५ वने नहीं | 
| 


> प 9 
त ॥: 
+कः 4 # भतीत 
१.31 ५ 
3०१. ॥ इसरीतिसे यथपि 
=^ हि 0 4 + चेतनसे ^ होवे 
भवनं संव 
५ कार ` स्वध तों सैका 
( ¢ ष्‌ + 5 सतन ४) + 
च ॥) । 
~ गक. ६ 
० आरन 164 € 1 श 
ऋ ५ कापैतादी 





व १ नि 
न त 
छ" -9 ¶ #-* जक ` 2॥ 


- | दुखके देतु हं । नातव तिना 
तेस नाग्रत्के पदाथेनका 


 (-(>-( „ \/1111(1|<5111 ©118/81 \/8/885) (0661010. 01011260 0\/ 6068719011 2 { 

















२ अथवा अधिष्ठानचेतन असग न 
किसीका परमाथत कारण नही ॥ 
आभासं यद्यपि कारण ह। तथापि आग 
खरूप मिथ्या होवेहै ।॥ नो आएं एवि 
होषै । सो दूसरेका कारण वने न । 
परमात्मादिपे भपंचकी कारणता हेवे। वफ 
देशकाख्म रमते भतीति संम । सो प | 
विपे कारणता हे नहीं ॥ परमातमा 
दिकथमैरहित असंग हे । ताकी 
कारम प्रतीत होवेहे । यह कहना स (| 
किंतु मायाङत अनिवेचनीयदशका 
नीयकारणतावाङे होवें ॥ आं 
परमार्थसै देशकाङ कारण नं 
पुत्रहीनपुरूष स पुत्रपत्र 
तहां पुज्रपोत्रर 
ओं युत्रररीर पौत्री 
कारणता हहे ॥ तहां परमाय 
पात्रश्रीरका 
तेस अनिभ्रचनीयकारण देशका ॥/ 
है । परमाथसं देश्चकाल श ॥ 
भपेचका कायंकारणभाव ( 
इसरीतिरे देशकालसामप्ीविना 

की उत्पतति होरे । यात समी 

वी मिथ्यारै॥ ओर ` 1 | 
जैस खभके 


जाग्रत्क के ^ 
दोनूं सम ई ॥ ओर पदा ४ ह { 
॥ ३२३ ॥ जाभ्रत्के पः य ^ # 
साथिदीं उतन्न हेवैहं । ˆ २९॥ 1 
जा्रतूमे रहै नहीं ॥३२२ 1 \ 
जो देसे करैः- 
फिरी न्र्‌ देवै । तहां ५ ` 


जग्रप १ ५. क. |. 
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क | 
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त "~ द 
"° 49) 


+ 7. 












धः _ ६] ॥ जाग्रत्‌भरपचका मिथ्यापना ॥ १९९. 
^, १। सोर समन्यवहितदूसरेजाग्रतम | ससरी पिते वेतन शानपनैकी संपादक इति ह॥ 
17 ग प्यमखमके पदायै दूसरेस्वभमे नदीं | इसरीतिसे चेतनम ज्ञानपनैकी उपापि ति 
र प प पदाथेनते जाग्रत्के पदा | है १ ताकेविषे ५ प्रयोग होवैहे ॥ 
“घटका ज्ञान उत्पन्न 

त ५ धी सिदधातके अज्ञानी भूढनकी | हवा । पटका हान नष्ट इवा” । तहां ततम 
काह पेसी सूसैनकी दष्ट रै ॥ | आरढ चेतनका तौ उतचिनाश संभव नही । 








! 


ष धाता £ स ह| ताम्र जीवनदरू जाग्रत्‌- | हत्तिके उत्पत्तिनाच्च होवें ओं ज्ञानक उत्पत्ति 

1, नाश कैर । याते इतत बी शानरन्द्का 
न्‌ के समसु नष्ट होवे । | भयोग होवैरै ॥ 

` | २ स्कल सो इसिरूप ञान सत्वरयणका परिणाम हे । 

स द ष प नष्ट होवें ॥ | यह कहना समै ॥ ` 

|. १॥ लर जागरतूखम नष्ट | ता ध परिणामं चेतनका आभास 
ष “सप्र होवेहे । 

अपि शोदै। तव नाग्रत्काल्के | = भदिक्मिपयर्प परिणाम चेवनका 


(६ | १ हो नहीं वित्‌ वै 
५९१ व्‌ 
( । (44 शनदीं द्रि श ॥ (रशि 
रे यह अज्ञानीमूरखनकी ९ अविव्राके परिणाम हं । तथापि 


आमास होवे नहीं ॥ 





१ घटादिकतिषय तो अविद्याके | 
रोषं ५६ यह हैः परिणाम ३। याँ मिन ई । तिन 
^ ५ ः विवतै ै। आभास होवे नही ॥ आं त 

> दौ । परिणाम हे । २ त्ति । सत्वगुणका प्रणाम स्वच्छ 
भत न्याह भिसकार्पै जो ह | तामे आभास होवे ॥ य 
वा । तिसकाल्म अपिष्ठानचेतनः | इसरीतिसे शनौ 
भवि दिनिभपरिणाम होवैरै ॥ १ हति चेतनके भर न ्‌ 
षर तमोग्शका पटादि. | होन पिथवच्छिमेतनद सान १५. 
पपक्ष परिणाम होवे । ओं हं ओं द ॥ म योग्य- 
5 तएणका ज्ञानरूप परि.| २ स आमासपरहनी च 
तान | इसकरारणतं विपयभवच्छि्‌ ५ 
क । यात सत वेतन ज्ञान नहीं आं साक्षी बी 


॥ पोर 
र) |, ९ „ „11१ ौ कः १. - ^ | 
| 8 १. ११ 
` ¶। छिन "५ शाने ९; १ - 
' ` ॥ ४. १ € ५“ ऋ अन्व १ 
ध । 4 क ` क 1 तै के क > यह्‌ कृट्ना नहीं ~ न्ब = ~  . ` 
१११ भरा ५ ` , घी वने नदीं | ` -: “^ ज्रि 
' क 8 ध # ~ > 1 र + 9.0 
क. ११ ५. भ = ~ प (^ [9 
> ~ | १ ॥ 1 =, १ >+ * ¶ ति ह, ग न्वतः 
1 ५ 7 =. आख '§. न 
` च ग प "व साधिं छ चष ^ + 7.2 ु 
( 0 २ प । क चथ $ चेतन न + | (ए | ~ ८ 
+ {७ भवार ~ "बश्‌ ९ < . (५ | 
२ कट 4 + गृढसिदडाति ह 
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< 1 ज # 8 + ` 
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संपादक इतति रै॥ | यह्‌ वेदका 


क्ते विषय ओं शति ययपि दोदर 


॥ $ 
५ 
| 1 


~ 9 2. + = ४. ४५ 








` सण्रादिक उपना 
काटस्थिरता 
नीय उपजहे ॥ तैय नाग्रे 


प थ कि त ~ चन 
4 | 1 
त ब “0५. भे % $ > 
०35; । 
ई ^~ 


२०० ॥ सिद्धातः-जाग्रत्स्वम्रकी तुल्यता ॥ ३०९.-३२८॥ 


याक जति न = ~ 





जाग्रे . पदाय॑ दूसरीजाग्रतमे ररैरे। यह 


कहना संभवे नीं ॥ 
॥३२५॥ जाग्रतके पदाथनका परस्पर- 
कार्यकारणभाव नहीं 


॥ ३२५-३२७ ॥ 

यदपि खमते जागे युरुपदू एेसी भतल 
भिन्ना होेदे। “जो पवैपदायं थे सोई यह 
पदाय ईं" । याते जागरदके पदार्थनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाञ्न नहीं होवेहे । पित जञान- 
सं भयम विद्यमान रोवैरै ओ जानना 
अंतर बी १ | 

तथापि खप्रके पदार्थ 
उत्पन्न होवेहे ओ रेते सष (५ 
जन्मत वी प्रथमउपजे ये पैतसमुद्रादिक ई" । 


तषां तत्का उपने पदार्थनम 


होवेहे । याते जा अविवातै मिथ्यापर्वत 


अविद्यासे 
आ स्थिरताकी भतीति अनि 


प्रतके पदाथनविषै वी 


क पदाय साक्षात्भगिधारे परिणाम 


| ओं 


र जाग्रत्के 
तन नौ ् शा सातनात्‌अव्ाके परि 
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- | हे । याम मुख्यदृ्ंत खम 
| ट्या ॥ न 


| ` `" ` `" जनयो च 


् “ "नमो. र 
भ ५ 4 

1 +: 
१* ^ कि 
ए 






















| 
ह 
ष्ण ति 
[ विचा [व 


कारणत होवेहे । साक्षात्‌भग्ारं न†॥१कै 
साक्षात्‌अविद्याके परिणाम होवे ता गर 
दिकक्रमतें पंचभूतनकी उत्पत्ति ओं १११ 
तिनसे बरह्मांडकी उत्पत्ति । शरणिं ११ 
असंगत होवैगी । याते इरण ऋ| | 
पदार्थं अपनैपनै उपादानके परिषा ||# 
अवि्याके साक्ाद्रपरिणाम नदी ॥ _ १ 
१ स्वके तौ सारेपदा्थ अगिवार ¶११ ! 
ह । तिनका एकथवि्या उपादानं हे 
पदार्थनकी ओं तिनके ज्ञानक एब, 
एककाङ्म उत्पत्ति संभवहे ॥ ॥ । 
२ जाग्रतके पदायै 
उत्पन्न होवे ॥ कायेते पहली कल 
कारणम कायैका ख्य हह क 
उत्यसिसै भयम ओं घटनां आ | 
ररे ॥ इसरीतिसे कों पदाये = 
ओ कोई अधिककार स्थिर । का 
तैस खमके नरी ॥ 8 
॥ ३२६॥ सो चोका बन मह । 
जा्रत्के पदायेनकी न्यां 
ध का 
1 खमन 
हुवा अथवा मेरी ल्ञीके इषा 
कारणताकीं 








‰ ९ 











न 
१1 


= इ क ४१ 



















(||. = । कोई न्यून- 
अग्रः खम्रकी न्यां भरतीत 
(२१0 शर किसीका परस्पर कायकारण नरीं। 


| धः ॥१२७॥ श्ुतिषिपं जो कमते खट कहीहै। 
1११ एषतिपादनमे श्ुतिका अभिमाय नहीं । 
¦ | अभिप्राय हे ॥ 

| परदाय परमात्मासे उपरे । यात ताके 

/१६॥|जो नाका विव हवै सो ताकादीं 
। यातं सारानामरूप ब्रह्मते पृथक्‌ 
६ । इसअथं बोधन करनेदरं खष्ट 
कोका नहीं ॥ 

कथन हं । सो स्थूखदटदर 
छवनितनके निमित्त ह ताका 
मयोजन है । याते ्रमकथन 








स्ट किये प्रपचकी 





॥ दष्टिखणटिवादका अंगीकारः ॥ . २७१ 


ज्ञानाकार ओं ज्ेयाकार अविद्राका परिणाम 
एकदं कार्म उपजहे । सायदीं नट होवे । 
याते जव पदा्थकी भतीति होवे तवहं ्रतीति- 
का विपय पदां होवे । अन्यकाल्म नदीं 
होवैरे । यदीदं दरिदिशिवाद्‌ करैर ॥ 
या पक्षम पदार्थवी अङ्गातसत्ता नदी। ब्गात- 
सत्ता रै ॥ अदरैतवादमं यह सिद्धांत्पक्त रै ॥ या 
पक्षम दोसत्ता रै । तीनि नदीं । काते अनात 
पदार्थं सारे समकी न्यांर भातिभासिकं ई ॥ 
परतीतिकाल्यै भिन्नकालं अनात्माकी सत्ता 
नहीं । यात तीसरी व्यावहारिकसत्ता नदीं ॥ 
या पक्षम सारे अनात्मपदायं साक्षीभास्य हई । 
मरमाताभमाणका विषय कोई बी नही । 
अंतःकरण ओं इद्रिय तथा षटादिक । सारी 
तिद ओ ज्ञान । खमरकी न्यारे एककाल 
उपे । तिनका विपयविपयीमाव बनं नदी ॥ 
जो षटादिकबिपय ओं नेत्रादिकंद्रि । तैसं 
अंतःकरण । ये जानते भथम हेव । तों नत्रादि 
वारा अतःकरणकी हृत्तिरूप ब्ञान ममाणनन्य 
हवै । सो अंतःकरण इद्रिय विषय तीन जञानके 
ह नदीं 
खक न्याः वरिषुदी उपलेहे । यातं शष 
जन्यङ्गान कोई बी नदी ॥ ता 
स्वमकी न्या ्रिपुटीजन्यता 
जाग्रत्के पदाय साप्षीमास्य ह ॥ भमाणजन्यः 
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| यतं बी समके समान 





6 
4 ५ ४१ 






२०२ ॥ अनादिकाटका वंध नदा तो भवणादिक निष्फल दो्वेगे ! इसका उत्तर ॥ 5 ष्‌ 





नष्ट होवें ओर तिसके समान उतपन्न |॥ ६२९ ॥ परश्चः- स्वप्रकी न्या सह १ 














ध पचधाराका उच्छेदं कदं | काठस्थायी संसार होवै तौ अना # 
| (२) जार ज्ञान होवेहे। ताङू मपंचकी भतीति कारका वेध नही होवेग ॥ क 
। होवे नहीं ॥ ओरऩू परपचकी भतीति निव्रृत्तिरूप मोक्षके निमित | । 
| होवेहे ॥ श्रवणादिकसाधन निकर । 
॑ ` (३) ता ज्ञानके साधन वेदगुर है । तिनतें | हो्वेगे ॥ ्‌ 4 | 
, भि हेष | ॥ शिष्य उवाच ॥ || 
ए: (५ होवे ॥ तदं ॥ दोहा॥ ` । 
लाख हजारन क्खखको। | 
: ३ किसी उत्पत्ति । यह उपञ्या ससार ॥ | 
` भवेद पराषरपार्की भापि। | याते ज्ञानी सुक्त 0. 













न्न 


ये सारी अग्ाङ्तसककी न्या मिष्या | ` वेधे उन्न हजार ॥ १५ । ॑ 
ह. ठो स्वपरसमान जो। 
। ` गरि से अन॑दतिहास के ॥ |. छन धटिका ददै जाम ॥ 
। ` कर सम हकार मतीत शोत वद्ध कौन को सक्त ह 


ॐ ~ # 00 क 
१ 


"~~ 
५ 


(> 







हे। ॥ {१ 
काम 
२ नसम रो | -भवणादिक दप 
“१ तलत कामो रै ॥ =, | चां नी इत 





सिितमिलकनण हेष तौ 

पः -आलमिम्‌ स मिध ई ॥ | तथा मदर दोवैद । तैसं 

ए )६॥ र्दा निक | दतसदिमादिकमकरमनी 
।  उपनपे अ न भ तपादन दारण हे । जाः दोप जडता ते" $ 
।  छियदेशौ ंकरमा्य पकार जी वारिकाकारने | दे ॥ परंतु “अक (गूहे 1 |* 
। सत गनि त चा्यानः | ले त पति मंज 
। र ददीगक्नागकभयरोमाणि = । | जा लिङा याही ५ अनि 
टिदहिवो सिष्य = व स्पष्ट | उत्तमसिद्वातका ज्ञान दोष । वा ` अर 4 

रमम भणगपरना मतव भन | ` भ 
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1 अगृधदेवनरू स्वभ्रकी प्रतीति ॥ २३०-३३१॥. - ` . २०६ 
हषा म्हरकार वा रिचित्अधिककाल | तथापि या सिद्धाङ्कं नहीं जानिके स्थूल 
(ष द: दिका भक्ष ह ॥ 


वषः ` १ सगरी न्याह स्वल्कालस्थायि संसार 
| कव । तौ अनादिकारका वंध नदीं | ( अर्पदेव [ इच्छारहित आत्मदेव ] 





इ || केका ॥ का स्व्‌ ॥ ३२३०४५२ ॥ ) 
| ` नदतिस्प मोके निमिच भ्रवणा-| -(॥ गतपरभका उत्तर ॥ 
5] यद्यपि पवेउक्तसिद्धांतमे ग ¦ 
मोप वेरर्र अंगीकार नहीं । ॥ ३३० ॥ अचधदेवकर स्वस्नकी भतीति 
१ षेतन निलययक्त है ॥ ॥ ३३०२३३१ ॥ 
अ अवघ्रा परिणाम । चेतनम नाना- ॥ यस्बाक्य ॥ 
तात आत्मरूपकी किचित्‌ ॒ 
हामि नदीं ॥ ॥ दोहा ॥ 
६ क सदाअसंगएकरस र ॥ . | अगृधदेवद्क स्वभ । 
18. कोई शक्तं इवा नहीं । अगे भ्रम उपज्यो जिहि रीति ॥ 


गी । तु चेतन निलयघक्त है ॥ 
तेष तोदं यह उपजी । 
सौ ताके परिणामका चेतनसें र ब॑धमो प्रतीति ॥ १२॥ 


सध नहीं । याते 
भणादिक. ओ 1 शकाः-हे शिष्य ! जसे न्द्ादोपतं 


मतीति वी खम न्या | सय । अध्यापक । अध्ययन । वेदशाज। 
ह । याति मिथ्या है ॥ | पुराण । मेगाज् आ अध्ययनकचो ९५ | 









व इकारस्यायिता षी अबि. | ओ तिनका फल मतीत होषैहे आ, विन 
ष्यद॥ 






|तं प ९ मह अभिप्राय हैः इस दृष्टि. | २ बहत मिल प्षचकी व्याबदाणिकिलचा | 


ते अन्यजीवदूप गुद : || ओ 
हेतेहे । तै ग्रातिभासिकसचा ह। 


द ज आभास्तर्प गुर तवति . ध पवमणासमि ६ ग< ~ 
( युविष इश्वरमभावपूषैक भक्ति | यति उच्चरडच कारण परववमन्यास नतं 


माये ह॥ मौ , | यह वातत नव प्रग करी ॥ 


न 
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मक्तिकी न्यांई मिथ्या | न्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयः दत कषणिकविद्गान- । 8 ॥ । 
१. ६॥ या पकं जीव | होमैत ओ द वो प्तिदिवदोप नही। 1 
अनादि मनेहे । तिनके ¦ बादकौ षा 4 मधूसूदनखामीने ठिष्याई ॥ क | | 
4 
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२०४ ॥ अनादिकालका वंध न्दा तौ भवणादिक निष्फल होगे । इसका उत्तर ॥ [ दिवा |१ 





तथापि सो खम्के सारेपदा्थं मिथ्या हं ॥ 


तैसं जाग्रते सारेषदायं मिथ्या हं । तिन- | 


विषे सलयतापतीतिभ्रम है ॥ 


अथैका वंधविधातकउपदेश करे । सो 


६ दोहे बंधमोप्षग्रहणतें सबैअनात्माका ग्रहण 
|| 


जेसं तेरे हम रु भरतीत होमे । वेद- 


छर ऊ @ 


तेर 


मिध्यामतीति दे ॥ 

जसं अग्पदेवङे खमे मिधथ्यामतीतिके 

विष्य । गुखुषेदादिक अनि्मचनीय उपजहे । 

तैसे तेरी परतीतिकेषिपे मेरेते आदिलेके सारे 

अनिवेचनीय मिध्या ई ॥ 

५१९ ३३१ ॥ सो र एसा खम 
हः एक अगध नाम देवता अनादिकाटका 

निद्राम सोवताहुवा शक देखताभया ॥ ता 


सरमे 


शुरुध एसी प्रतीति हर जोः- 
। ओं 


> महादुःखी हं । आ 
` ३ अस्थि मन्ना रषिर खचा मांस मेद वीयं- 






॥ ॥ गधा किये 
6 देव किये खप्रकाच एषा जो शुद्धवेतन 

। नः गूढभथे हे । तादः जा्रतूखभरूप 

विरक्षणतातै ५३ क । कसित यह्‌ प्रतीय- । 


मरा मुख भव्यां ॥ ओं 
महाधोरमर्यकरसपेदस्ती आदिकसें युक्त 


ग्रपचकरी 


रन्छा | ताते रहित नौ | का आरोप किय । । ए ती 
न बचन सो इहां | हम जाग बी दिगि ई न = | 
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रीधिरुधिरते भरे इंड ६।१३' 

पडे भाणी हाहाकारश कहं । अ । 

३ कहु रोहेके तप्तस्तंम ह। तनह! ५ 
रोवे । ओं 4 । 


४ कटं त्तवालयुक्त मागे रेषे क| ` 


पुरुप जावै ओ तिन्ह | 
लोहमयदडनसं ताडना कए ॥ । 
इसरीतिसं ¦ 


१ नाना जो भयंकरस्थान रै । सि 
देवता देखताहुवा । आ |. 

२ कदाचित्‌ आप वी 
तिन्ह दुःखनङ्‌ भ 

कृटूं दिन्यस्थान देखताहृवा 

१ तिन्ह स्थानम उत्तमदेव 

> तिन्ह देवनके देन्य भोग 

३ अगृतके दरीनमात्रसं 

४ क्षुधातरपाकी वाधा 
नहीं । ओं 

५ मलमून्नरहित जिनका भवा | 
हे। आ 

६ उत्तमविमानपं स्थिव हेफ ५ 
रमण करदं ॥ 
इच्छाके अनुसार 

७ कटं रंभा उवी 


॥ ३११ ॥ देदद्रयका अ ` अमि 
॥ ६६२ ॥ संसार (जगत्‌) ६॥ 
॥ ३१३ ॥ इदस । 
॥ ३९१४ ॥ पिर ( 


गलका चन, 1 
4 भ 
४". 1" न " " 
॥ ३९९ ॥ इहव खगठ ` 
ए ^ 4 ४ क 






गं (रतप ६] ॥ अगरधदेवद्ूः स्वरकी प्रतीति ॥ ३३०-३३१ ॥ „५ ६ 


डाक | यि "~= = = ~ व व भ ~ = ~ = 








कहं । तिनदके संपूणेंग दोपरहित ह । 
| | ओं संपूणे “द्खीगुणयुक्त ह ॥ 
| ८ ज्कघरप विन्दे दरीरसे कामकी 
पकाषक आहं ओ कटं तिन्दसे देव 

| प्ण करैर । ओं 
प ^ श्वापि ओप बी देवभावङ् भाप होयके 
4 बहुतकार रमण करदे । ओं 

| ५ दाचित्‌ तिन्द अप्सरानसें दिव्यस्थानमे 
त परण कताव ओ्स्मात्‌ रुधिरमलपूरित 
^ | गोः दं । तिन्हविपै मज्नन करेरै। ओ 
एलान स्का श्षधिपतिपुरुप स्थित है! 
| (ध अुषर ताके आगे स्थित दै । 


र साम्यरूप पतीत होरे । ओं 















` व 

= > ष 
| 

| 

॥ 


दि 


4 र तिन्ह देखताहवा । ओं 
1 : सथानम बाह्मण वेदक्ी वनि 





१ शोके शान वरहे । ओं 
“1. भ ९१ ॥ पव्यभङ्कारादिसाहियम्रयन हि 
(रेल पदिक ३२ गुण करे । तिन- 





मामे नानाआशर्यरूप पदाय ता बने देखता- 


अधिपति ओं ताके | . 


4 १ परमद महाभयंकररूप भतीतं 


६ ताके शरीरम बनके बीज रदं ॥ 


वर्णन है ॥ 


शीण. भये जौ पापरूप | उत्ति पान 





४ कटं ज्ञानवानआचायं शिष्यनङ् व्रह्म- ` 
विद्याका उपदेश करेहै ॥ ता ब्रह्म 
विच्राड पराप्त दोयके ता वनसे निकसि \ 
जव ॥ 


इसरीतिसे खभतिपे अग्रथनामदेबता क्षण- 


हवा ॥ ताद्ग एसी भतीति सममे हर जो; | 
१ म अनंतकालका या नमे सिथत ह । | 
२ या बनका कदी उच्छेद होवे नी ॥ । 


(१) कदाचित्‌ ररिवान. वच्यारिषुलनतं 
ौभावीन निकासिके बनकी उत्पत्ति (: 
करेरै । ओं 

(२) जईसेचनसं पालन करदं । आ 


धोरहास्यकरिके 
र ¢ दाति बनका दरि करद ॥ 


उलि संगि मेरी उलि शेवं 
ह 1 बनके दाहसंगि मेरा दाह होत 
है। ओं 
८ सषैवनका दाहकरिके सो रागवान्‌ 
एकी रदद। 


ता अएष- 


|॥ ६७२ ॥ परापिष्टजनोक्‌ ॥ 


॥ ३७३ ॥ इम गत मस 





॥ ३७४ < वत $ ॥ | 
जीवनके परिपकं भये अद्ध ॥ .- 








| ३७५ ॥ 
| ६७६१ ॥ 


॥ ६७७ ॥ रस ( संहार) ॥ 












(२०६ ॥ अनादिकाढका ंध नद तौ भवणादिक निप्फङ दोर्वैगे । इसका उत्तर ॥ [रिचा |+ 
व 
॥ ३२२॥ अग्धदेवका स्वममे गुरुर | मे मंगल अवश्य करै । काते नो परा 


मिटाप ॥ 


तव बारवार अपना जन्ममरणं सुनिके ता 


अ्धदेवने विचार किया जो, 


१ किसी भ्रकारसं बनके वाहरि निकसी 


जाऊ | ओं 
९ बनके वाहरि नहीं बी निक्सं । तौ वी 
चांरीङमाब मेरा दूरि होयजाबे ओं 
देवभावं सदा बन्यारहे ॥ 
ॐ सो ओर ती कोई उपाय बनते निकसतै 
का दं नदीं । ब्रह्मवि्याके उपदे करनै- 


वारे आचाय अपं रिष्यनद 
वारि निकासेहे ॥ ` 


यह्‌ विचारिके आचा खमकालमही सो 
महुवा ॥ सो विधिपूवंक भप्त 


ह्वा जो रिष्य । ताद आचार्य देववाणीरूप 


वक्व ईं तिन्हका 
पराप्रका हे ॥ पापं 


रिष्यडू उपदेश 


उपदेश करताहुवा ॥ 


॥३३२॥ मिथ्याआचा्यैका मिध्यारिष्यक्र 


उपदेश ॥ अंथके 


1 ॥ ३३३- 
> नो २३३८ ॥ 


क्रिया| ता भ्रयङू भापाकरिके 


विर 
रप्छत्यके भापाकरनम मगर कै । स+ 
१ मगलकरनेते जो यकर क काहे 


भ्रति 
होरे ॥ विघ्र नाम 


नदी ॥ ता पापका मतै नागर होवेहे ॥ ओं 


ह स अन स ज ॥ २७८॥ च ाठगाव किये जीवाव 
देवम किये प्र प र 


। 
॥ ३७९ - 
॥ श संछतपथके कथनकरि कोई 


26 2 \/1(11111155111 ©8118/80 \/8/81185। (0661101. 1011260 0 68101 
93 अ +" >. न 


मिथ्यायचार्यैने मिध्या- । व्यासभगवानका परमअभिमाय 


हतं | मरणादिकवंधका आत्माविप 


एक अगृषदेवके दष्टं तकरि युक्त 
नही । वित इस्यके मूढसप 
महण हे ॥ है 


` ^" ` व, कमते 


॥१ ` \ ग 











+ “ ि ५ 
“राः . 
1 # #* 





मं मगर नहीं कियाहोषे । ता ष्रि ्‌ ¢ 
पुरुषनद्र नारितिकभ्रांति होयके ग त 
होवे नदीं ॥ 
सो मंग तीनिपरकारका १। एड 
निरदेशरूप है ओं दूसरा नमस्कारस १२|| 
तीसरा आ्ीवोदरूप हे । | 
सण अथवा निर्ण जो परता ।॥| 
वस्तु कदियेहै । ताके कीतेनका 
निर्दा किये ॥ ष 
अपना अथवा शिष्यनका ज। .* | 
वस्तु । ताके भरायनका नाम आश्वा 
मंगल कटियिर ॥ सो अपने बाधि |) 
चतुर्दोहेमे स्पष्ट र ॥ रिष्ये 1 ॥ 
पंचमदोहेम सप्ट है ॥ न 
॥ ३३४ ॥ गणेश ओं १ 
पुराणम. सिद्ध है । यातं 
नहीं ॥ ओ पुराणम गणक्रा 
सो जीवकी न्याह क्का 
रामङृष्णादिकनकी न्या 
बास्ते परमात्माकादीं 


या स्थानम यह रहस्य 
जीव बी परमात्मासे 
जीवका जी वपना इ । आ त | | 
गणेशादिकन्र फ 6 


ईश्वरता है। याति प्र॑यके 
चितन योग्य हे ॥ 


न 


"जवाः 4 १ 
| £ । 
| ^ 






























॑ ६ ] ॥ भिथ्याभाचायका मिथ्यारिष्यद्क मिथ्याग्रंथसं उपदेश ॥३३३-३३८॥ २५७ | 

४६ |स रका नो कयन है । सो | ॥.अथ नमस्काररूप मंगर ॥ . | 
तं + इता ग्रोतन करनेवासते है ओं ईवर- ॥ सोर ॥ | 
ए शं गुरमक्ति विद्याकी भापिका यख्य भ 

१ इस षी चोतन करनेवासते है॥| अयुरनका सदार । ` ¦ 
१।१।१११॥ अय निर्ुणवस्तुनिदेशरूप छमी पाखतीपती ॥ | 
बर॥| मंगर ॥ ` | विने मनाम हमार । | 
¢. भजतनङ्कं संतत मजे ॥ १॥ | 
|. ॥ दोडा॥ ॥ अथ स्ववां छितप्रार्थनरूप आशीवीद्‌॥ । 
| प्व भरकातते। ॥ मंगल ॥ दोहा ॥ . | 










। ११ जा सक्तीकी सकि रूदि। ¦ 
" करे इत यह साज ॥ 
1 (म मेरी वानी वसह । 

५ १ ्यगदस्निदशरूप मंगर ॥ | . अरंय पिन्रिके काज ॥ ४॥ ¦ 
|  ॥ दोहा ॥ | अथ दिष्यवांछितप्राथनरूप आरीवोद्‌॥ 


॥ ^ ¢ समते । ` ` ॥ दाहय ॥ 
गनपति नाम्‌ ॥ | रहन सल क्न श्री । 








16 डेनहीं। | दारू दीनदयाल ॥ 
| \ के काम्‌ ॥ २॥ पे सनै जो ग्रंथ यह । + 
4. (- 1} लप पह वाता भसिदध दै॥| _ _ ताके इए जाल 


7 *॥ र देवन 
की । गण विष्णु शिव देवी जौ | तिसकरि महादिवके विजयद्वाग 


= काय (नरमयन) विदध मा | षं अरप || 

५ ।॥ म मयदानुबररचित प्रसिद्ध हं ॥ = 
(दकष "^ न तीनपुरके नादा्भे पुराणम । € | 

ले भ विजय मया नहीं । तब | ॥ १८९ ॥ जनमरदिदु 

त रोगे । व्राज जो गणेदा ताक - 


` ©-0. ॥॥८4111८॥९5|1॥ ९118५81 \/2/28/185) 0601010. 0101260 © 3 ॐ 






















¦ २०८: ॥ अनादिकाडका वंध नहा तौ भवणादिक्र निष्फल होगे ! इसका उत्तर ॥ | 

॥ ३३६॥ अय वेदततीखकत्तौ आवा्य-। ` अंके उगय ध्याय 

नमस्कार ॥ गयासरूप धार्कि॥ 
| ॥ कवि ॥ सूत्रको बनाई जार . त 
बदवाददृच्छ बन बनको विभाग कीड्‌। ॥ 
। भेदबादीवायु आय्‌ । क्रत भ्रनाम ताहि । 
पकर हलाय्‌ क्रिया निश्चर्‌ पुकि ॥९॥ | 
| कंटक पसासि ॥ दीकाः- (१) जैसै वायु 19 | 
। रर खसुद्ध सिष्य , | पेव्कि । ृष्षनद् हखायके । (र) | 

कंज पुनि तोरि गेरि। पसारिके । (४) संदर । ५) ॥ 

| सूरनमें फेरत नदं । &) स्वस्थानसे तोखि।( ठ 
्‌ ` एरिति फेरि फक ॥ विप भ्रमाव । तिन्ह रमते पुणनद “ [र 


$ पेति ख॒ पथिक भग- 
। ~ पन जानि अ्ित। 

॥ २८६ ॥ वेदांत जो उपनिषद्‌ । तिने 
तालयका निणायक होनैत तिनका अनुसारी जो ब्रहम 


नर्म उत्तरमीमांसा । सो वी बेदान्तदाख 
| ह त कं भरवटवास ^ ष 
॥ ३८४ ॥ 














 ॥ -छटोकः ॥ 
च च्ान्ना्ं आचरे आापयसपि ॥ 


` खयमाचरते यल्मादाचायस्तेन कथ्यते ॥ १1] 


शाके अर्थकर आचं 
शाब्नउक्तआचारव्रिै ल वीक ¢ 


बी शान्नोक्तमाचारदू 
शि सो आचाय वार आचरताहै । तिस 


: ः 2 होर ५ ध जो क्र 


क ‰५-३२ 





ह 
धि 
च 
। 1 
४ 
न 
1 
# 
ह 
। 1 £ क 
॥ 
छ) 
५ 
५ 
कणि ` 
क 
कै 
षि 
> 4 
[मै कै 
 ‰ 9 
+ 
(3 
र 
जात 
# 
र क 
(¢ 
चे) 
^> 
बद ॥ 
व हर ४ क 8 
^ । क्क धि [कना 
1, | # [ज्ञडक्तः 
-' ५ ° सपन र्त 
| त! + ५1. | बेदव्यासजी 
~ = + क १2. श ष ह 9 
(=, हि; 
५ [ १ क साघारण 
<न थ ४ 3 ॥ ~ 
(न ५ च ५ ॥ ॐ ~ > 1 क आचार्य ॥ |". 
क मग क्च 1 
4 क र # तिनका ॐ 
[> नि ~, 
0 > च ध युरिष् # ह >" 
= दा त ् ग 
म्धक्रार्‌ 2 भ च ह वि ह 
+ नि (पत 04 4 + ॐ १ ॥ 
1 4 पा च 9 ॥ 
चै ॐ मिषकरि म # 
॥ # त द ् ॥ ¶ म्रथकत्ततै ~ 
+ रज कज च 
६! + 3 = नि ३५ धि 4 # , ट" धमन ४ क) ¢ 98. 
र ह ४ 
{८ ~ व प # = | > =+ १ 1 
= क {414 
‡ चै म १ शु भैः = #ि ॥ 
ॐ ऋ, ९ । 
त ४ 4 


9 ॐ 
ण्तानं ! बटाऊ बी कहते ॥  . . 














(८) पथिकके चित्तम एसी न ॥ 
ये सुद्रकमर या स्थानयोभ्य | 
रिह उत्तमस्थानयोग्य र । यई (-< 
नो मगर किया । सो आदिनी न 
मप्यविपै बी मग कियाचाि । ¢ 
8 | |, 
॥ ३८९ ॥ मनकरि ्कि्वा ५4 प 
करि अपनी निषृष्टताप्वक ई ` 
करमते चितन कथन ओ करनेका 


यह तीनिमातिका नमसकार क्तं ° [५ 
कनिष्टख्प हे । तिन्गै ` 1 
१ मनका नमस्कार वीज € । | 

जो बाणीका हसो 
३ जो शरीरका है सो दृक्ष ह 
तिस्तः गुरुआदिककौ “` 


# | 
॥ ६८१ ॥ पथिक किय 


४ 
"+ 


चातर क्ताः ६ ] ` ॥ सुत्रनकी जाररूपतामे रूपक तथा देतु ॥ २५९ 













4 1) दिन दुष्यनदू उग्ररेवे ओ (१२) 6 व्रि गौ (१२) करि | मक त फेरि | भ्रमा्गे । याते ठेसा उपाय होवे । जा आगे 
(वर र्‌ | जो आगे बी पवन कंटकनबिप | शिष्य भ्रमे नदीं । (१३) यह विचारिके शरू 
प तोके भ्रमण करावेगा । याते ेसा | रूपी जाखे वेदके वाक्यरूप दृक्तनका विभाग 
{4 4 फरि वायु कंटकनम शुष्यन- | करीदिया ॥ 

[१ परार नशं । (१२) यह विचारिके सूत्रके 

(कर श्वक्युक्क्षनका विभाग करीदेवं । | ` जसं नमं दोमकारे ह शेष 

॥ [श्छ पष्यका कंटकनभे भवेशच॒ हो | † सकटक । आ 

= बच २, केटकरहित । 

| ॥११०॥ (९) तेस भेदैधीदी आचा. विन्हका नाले विभाग ॒करीदिवै ओं 


तो वागु ह। (२) सो वेदरूप. वन | नाठ्ते पु्पनका कंटकसहित हतन पवेश 


क ह} चव अथवादस्प जो क॑टकसदित शेषै नहीं ॥ 
|+ (1 | कटक भवते- वेदम दोपकारके वाक्य हं ॥ 
1 
0८ महु । (६) तिन । न जो | वद्ुसघुरुपकी भदरत्ति करावे ओं 
नदद समादिरूप १ 

क 7 वो रोर (५) रकामकपेल | २ द्र इते फ अनित 8 
कि ` भमायते देसिमे । (८) पथिक करि पुरुपकी निदत्त कारावैहे ॥ 
। 1 [ष बापकबिष्ुनै विचार कियाः- (९) | तिन्ह वाक्यनका 

मस्म शद्धपुरुष या स्थान- | ॥३३८॥ वेदन्यासनं बिभागकरिके भ्न 


न्द रिप्यनङईू उपदेशररूप | वी तात्य नही ॥ 
का ॥ से परप अक सथ िवोषकवाक्य र । विन्का बी 


च. ५ 
 # ५ 
= र जय 


= ॐ  , ही । 
+ व ह 9 + 
` श, - । श 
 , > ~=. , 
र ५ =+ = 
"7 > ५ 
हि) ~ न्क 
इ ४. = 
प्र, ॐ 
नः 
च ति 


=, 
~ 


1 


, 
| 


० नहीं । यते उपदेश 


ष्क 7 


वः 


~ 


ण कंटकनमे | अर्थवादवाक्यनं 

५ भावाय कहादै । | यत वं ( 

हि वाक्यकी न्याह गौणी- | विरोध नहीं ॥ सयुक्त 
 ( शक्तिर ) नही ¡। ॥ ६८८॥ 


(;॥ 

; {१ ` 
। क # ` ` 
श 
१ ६ ई 
५, धच १ 
चः + ६६ 
7 > 

ध 

। 


कितु मेर स्वरूपदरं॑भप | षं यह बोधन कियाः- जो सवैवाक्यनका ` 
व्यासरूप | निदत्त ताल रे । शिम किसी बात्यक्ा ` 


नो [१ 

त । तैसं स्वाभाविक आ निषिद्ध जो अतति है। तासं ए 

५ विरिति अकरण चद ||| 

ते | 
त 


तीयतग) जौ उच्तर (सव तग = || 










२१० ॥ अगरधदेवके तीन भश्च ॥ 








किदे । सो स | 
म विनका तात्पय नहीं । यह अये सूत्रनसे ॥ दोदा ॥ 


व्यासजीने बोधन कियाद ॥ या अर्थदं सूत्रन ८६ 

सै जानिके पुरुपकी सकामक्ममे श्हत्ति हवै भ भगवस्‌ मँ कोन यह | 

नी ॥ संसृति कें होई ॥ | 

क श ष्यनद कैटकनसे| देतु सुक्तिको ज्ञान वा || 
घ करेह 1 तैसे व्यासभगवानके सूत्र कृं उपासन दोई ॥५ 

सकामक्मनसें निरोध वरैर । याते जालसूप | टीका; 




















कहे ॥ ६॥ १ हे भगवन्‌ ! मं कोन ह 
। । ॥३३९॥ अगृधदेवका पशः- (१) व ५ 
14 स ६ (२) अथवा | 
^ ४ भे कोन (द भ मनुष्य हूं ओं मेरा शरीर ६ । य ॥ | 
6 ९ “संसारका कत्त कोन है | भतीति होये । यात रह संश्य ^ 
| र “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा | देहस भिन्न वी जो कर । घ + 
; ५ कमे हे अथवा उपासना है ध ५. ४ 
॥ (६ | नो ज कशो । 7 + 1 
ड ॥ दोहा ॥ (५) सबैशरीरविपं एकं शः 
(६) अथवा नाना हं 
कोक सिष्य उदारमति । मह भयममभ्का जगा ै॥ च 
५ यस्क सरने जाह ॥ . २ यह्‌ संति कषये ध ~ 
का नालि।: | भमन 
४: -- पाद पद्म सिर नह ॥ ७॥ | ८; शा आपदं रोवे 


4 
9 -;॥ १ 
3 = १२ ६ ८९ ॥ कित्ती 
ति व ~ च | ॐ, 
४ + क 
वि क "१ -जि्द्म ॥ 





9) 
(4 
9४5 ^. 
८ क १.६ ‰ ५१.९६ द 
० 9 
(1 जि [> 6 
४४ न "अ ॥ि ~ र 
॥ि 


6. प (-0. 1\/॥1111041/5511॥1 8118 8/1 \/8181185। (01661010. 01411260 0\/ 66810011 6 भ 8. 


~ 





[क - 


~ 
ति) 
॥ 





7 [क | ] 


ब क्तो कहो । तौ वी 

() रोई जीव कत्त है ! 

(४) अयवा इश्वर कत्त है ! 
ईषर कहो । तौ वी 

(१ एकदेशे सो इन्र स्थित है ! 

(8) अयवा सो ईश्वर व्यापक है! 

ओ याप्क है| तों वी 

| | 9 जैसे न्यापकआकारते जीव भित्र 
। ता इरत जीव भित्र ३! 

` ॥ ता प सीव अभिन्न हे१ओं 











६ ?` याका उत्तर 
२४०-३६९॥ ) 


५४ ५) ए. 
~ 
वि 
"4 च ॥ 
२ ; | | ४ । अधो 
मिः त्‌] 
[| , 
0 
| 1 
ॐ 

| तू { 





६ | [ द 
| ` “भाजा संघातका साक्षी है ॥ 


॥ सां स्यमतके आत्माका कथन ॥ २१२ 


१ जाकेषिपे दुःख हवे । सो दुःखकी 
नित्ति आं सुखकी भक्ठिवासते क्रिया 
करे । सो कन्तां कषयर । 

(१) सो तेरेव दुःख है नदीं । याते दुःख- 
की निदृत्तिवास्ते क्रियाका कचौ 
नदीं ॥ 

(२) तं आनदसखसूप है । यातं खखलकीं 
प्रासिके निमित्त वी व्‌ क्रियाका कतौ 


नदी 
२ नो हेव । 1 र ॥ 
नदीं | क्ता षी नदी॥ 
इषया भतस जो कमै ३। ताः क्तो 


ओं सुखटुःखका भोक्ता स्पू्््मसंघात्‌ दै 
दु नहीं । दू संषातका साप्ी ह ॥ यादी 


॥ ३४१ ॥ आत्मा | सुखदुःखादिधर्मसं 


रहित व्यापक एक हे ॥ साख्य मतका 


ओ निविधन्यायमतका कथन ओं 
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 
आमा एक र । नाना नदीं ॥ नो आला 


होवै तव ती नाना हव । 
स । को दुःखी द। 


अंगीकार होवे । तौ एकके छख होने ` 
एकी ष | सुख कधा दुश्व 


ध ध । यतं भोक्ता नाना दै ओं आता 


कै (७ 
ह्वा याँ एक है [~~~ 
मोक्ता ै नदीं । य से मत 






॥ ३४२ ॥ [पूतरैप्ी | 
आसा क्ताभोक्ता 


ध 
व 1 1 
नन्० र 


हि) 4 >, # * ॥ ५ ७। 
0 ०404 
च र क क - क~ १ + --49 


वि ॐ. > कि = ४ ¢ > 1) 
र ~~ ष 


०4.839 


॥। 
म 
1 थ „द क 
"ॐ म + शि नि "= त मो 


9 वको त 9 क शे 


वद 
क ५ कृ 









(|) ॥ | मनो शिष्यने भश्च किया । 
49 .भेष्म > पप भिन्न क्या । कारे 
दुःख 










। च छ 1 
नानाघुरूष जो अंगीकार किि। सो | 
विरुद 1 कात यह सांल्यका सिद्धात ३ ` | | 
1 कर ॥ सो भधान 


द 


ति । विहृति नी ॥ ` 





॥ कतोमोका ग भ ओं 
^ "कः. 
४ ए |. धवय 
चद 
ह | काते 
क ४ 
(क ` ९ # 
+. ( ५ 
५ वी 


२१२ ॥ भ्न कोन ह इस अगरुधदेवके भश्चका उत्तरः ॥ २०४०-३ ६९॥ 
























| [१] विक्रृति नाम काका दै । ओं (१ सो [शो श््विक् ह मच 

| [२। करति नाम उपादानकारणका दे ॥ पकरतति नहीं । ओ । 

| [१] सो भधान महत्ता उपादानकारण | [२] कार्य नदीं । यते विकृतिम्‌ 

| ६। याते भृति हे । ओं यातं पुरुप असंग रै॥ । 

[२] अनादि द । यातं विकृति नहीं ॥ | इसरीतिसं सांसूयमतम पचीसतत्त!॥| 

। क तत्त्व नाम पदारथकादे॥ | 

(२-<) 114 । ये| २ सांख्यमतपे शशररका "१ 

॥ = ् कारण ॥ ब. पर 

१] उत्तरउत्तरके प्रकृति है । ओं र स्वतमहृति भगत निमि 

| [र] एपूैके बति रै ४ पुरुषे मोगभोक्षके |` 

| तन्माजा वी भूतनके मकृति ई॥ इसरीतिसें ९ स भरकतिके 8 परिणाम क | 
सातभृति विति ह । ओं 


॥ ओ 
(९२४) पचभूत ओं दशद्रिय ओ मन । ६ प तिके 


रव ९ । भति नही॥ | मोक्ष देवैर ॥ 


असंग है। तारि „||| 
(२९१ युरुप । भृतिषिङृति नदीं । काहेतं 4 2) | तथापि ब ष 
५५ र श रेवै तौ| दुःख रागत आदिर तै 
+ दधिका # ५१ 
परिणाम । ता ` 1 अ 
- (र्‌] काये हेव तौ विकृति होवे । अभिवेक ३। विवेक नदी। य" ~| । 
। ३९० ॥ !१ सेश्वरीसांस्य जौ २ निरीश्वरी- | नहीं भत {4 
सांस्यमत हीं ओ चेतनपुरूपकरू तिसके प 

वल स दिविध है ॥ तिसका प्रधानके साधि सवष नही द निः 


कि चक 2 => = = 13... + का 
य “= क नितिन क क 


५ 
१६ 
| 







१ परम ओ देवहूतीका एत्र जो त ब 

अवतार कपिख्देव भगवत्का | संवंधविना जडे कार्यकी उसि १ 
मान्या ॥ तिसन सेः वीस स्य म्रधानख्प मायाकरि विशिष्ट चेतन पोष 
सोई जगत्का कत्ता है । एर मानन 8 


| ९ अन्य कोर कपि भयाह । तिस्य निरी | 
ह | रीभ्वरी- पि 
प ४ सांख्य मान्यादे | ताके मत ईरका अगी- सांस्यमत आत्मके नानाल “> ई 
~ कार नहा । वितु प्रधान (परिणय अंगीकारकारि आतमाविपे सजातीय , ६६ 


व्याघातदोयुक्त है षी 4 क 88१ ` 

। = युषनह चन हं मब लादि, | पे नाना्वःकरणकरि गोग 

सो जव सृणिका )भवसादुं मधान केह | | व्यवस्था होवेहै । केर आत्मके = 4 
तौ खि व । वसाव जाग करे । तव | दवेत्ति जौ बह्यमाण दि = 
॥ सो षान जते जड ह । | युक्ते साय विरोषतैविना जन्य | 


असंगर्व ` ओ 


~ प गन्पभव्याो ? ॥ ग्रीण होवे खाख्यमत ५ #.} < कच † 
(र प 
~ ^~ ~ त 
॥ क 4 णे , ४ + = 
( कक 
व + 
' 


क... मानिके पुर्पके . क जगत्‌का 1"  ,.^1;. 
५ भ उ्के भोगमोकका दु | सवथ तित नानाआत्मकि ° गदि २ 










च १ ५ £ धः व >. ( 
1 ६; -&& <-0 19) 5118810 \/8/81189| 0661101. 01411260 0४ ©७8। 


०9 ण्य्‌ 

















| त्ी॥ 
। ८अक्िकसिद्ध जो आत्मामे भोग । 


71|| 


व ताला भोक्ता नीं । वुद्धिदीं 


|| !° इदि आत्मासे भित दै ॥ 
पी “१९६ ब्ानका नाम विवेक दै । 


( {ताके अभावका नाम अविवेक ३ ॥ 
पि संस्मरे ९ 


॥ सांस्यमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ २१३ 


त म कः 


वातत सांख्यमते अंगीकार करनी उचित दै॥ 
आत्मद असंग मानिक नाना अंगीकार 


गेरी आत्माहं सां्यमतमे `भो क्ता | करने निष्फल ह ॥ जो 


कोई आत्मा युक्त ३ै। ओरन्‌ व॑ध है । 
इसरीतिसे व॑धमोक्षके भेदसं जो आत्माका भेद 
अंगीकार करं । सो बी वनै नहीं । कारें 
जो व॑धमोक् आत्ममं अंगीकार कर तो बंध- 
मोक्षफे भेदसं आत्माका भेद सिद्ध है । सो 
वंधमोक्ष सांख्यमते असंगआत्मा्मे अंगीकार 
किये नदीं । कितु उुद्धिके अविवेकसं वंध 


प ॑ 4 बरला असंग हे । ओ अंगीकार क्यार ओ इुदधके विकसं बभव 
| 1५९ । इक परिणाम हे । | मोप्न अगीकार्‌ करियाह ॥ ५ 
हि त प। नो नो व अनिर भौ गू 
| [दाति 1 १ हेब । सो वसतु रजसी न्या मिष्या दोषं 
8६ ल सो वात्तौ अय॑तविरुद् र॥ | ३। आत्मामिषे बी अके अविवेकं व॑ध हे 
1 पः म हो । तो सुखदुःख- ओं विवेक द्रि देवें! याव व॑ध मिथ्या हे॥ 
| भेद होने आत्ाका भेद हवै ।| लसः वथ मिया ३। तैसे आत्माका मोस 









> एुखदुसके 
पहर पव रे । 
१। | बह 


६1 
{4४ ६९ र 

9 "६ । तेस 
; ॥ 

४० 


@. 6-6. भपप 81180811 \/218/188| 01600011. 0260 0 वकम =, = + = ' | | 
^ - त ति # कै र ९ ज ^ 


अरि प्‌ जला | म + रयै ^ 

(प तो ई नहीं । मिथ्या हे ॥ जामे वंध सत्य दवं । तारा 
५११ षुखदुखके अ ५ तल रोर ओ आत्मा व॑ध मिथ्या ई । 
आत्माका भेद सिद्ध | यात मोप बी मिथ्वाईीं ३ै॥ | 


मिथ्या जो ब॑धमोक्ष सो आका 


भ षा याप्कभकासमे नानाउपाधि. | की न्या एकात्मा बी बनेहे ॥ 
ह भावके अमि भेदत आतमा भद पिं अगर ३ ॥ 
एकदीं व्यापकञत्मामं । सांख्यमतं आत्मका + _-------- 


नाना 


------------------र- 
-- -अघावदोपयुक होवैगा ॥ भौ 
वाधक युचि हः | न्यां यह तेरा वचन £ 


हवै नीं । या 


रमो आतमाविपै मामाका मेद बरत 


॥ 
न ४ -3 ८००३७०६७ 
ॐ = भ जनः कनकः = =“ = हे दे 
५ कि नि का 9 १ 





प ५ आलाविपै सहना कहाचाच्यि । यात | भमणरूप चक्रिकादोष 





२१४ ॥ ^ कोन हं", इस अशधदेवके भश्चका उत्तर ॥ २४०-३६९॥ [विचारं | 


चषि, 














` ॥३४३॥ [सवपती] तैसैँ न्यायमत वी ` ॥२५१॥ [षी] तसै न्यायमत वी | = चेतन दै भौ नयग च त | 
आत्माका भेद असंगत ह । कादेते यह न्यायका तव जडरूप रै ॥ | 
सिद्धात हेः ३ ईश्रजीवकी न्यां आक्। क| 


१ यु । डुःख । ज्ञान । इच्छा । दष । | दिशा । मन । निलय ६ ॥अ। ५ || 
भयव । धै । अध हञानके संस्कार । संख्या । | . ४ एथिवीनलतेजवायुम कः | 
परिमाण । प्रथङ्त्व । संयोग । विभाग । ये नो श्रोखेमं स्मरन मतीव । 

चतुदैशाणण जीवरूप आत्माविधे ह ॥ | छटेभागका नाम परमाणु ९॥ १0 ¶ 

२ संख्या। परिमाण । पृथक्त्व । संयोग । | आत्माकी न्या निख ह ॥ ह । 
विमाग । ज्ञान । इच्छा । भयर । ये अष्टयुण | ९ ओर वी नाति ॥ 


॥ 
देश्वरमै ह पदारथ न्यायमत निय ई ॥ _ , | 
वेदविर्द्धसिद्धातका वह _ 
१३ जिज्ञासु उपयोग नहीं । यते ठि हं 
ह्‌ ज्ञान । इच्छा । प्रयत्न | ८ मचुष्य हं । ब्राह्मण ह 


। ओ 


६ 
(२) जीवके तीनू अनिद ३ ॥ | 


देहबिपै आत्मभरांति । तार 
ता रागदरषतं धपजधमके निमित 
(१) इश्वर व्यापक है ओ निल रै ॥ | निन्दत शरीरके संवधद्रार तै | 
(२) जीव नाना ह ओ संपूरणं व्यापक £ । | इसरी तित न्यायमत आत्माई ९“ ` {9 
निंद ॥ ओ जीवक कान अनित्य र। | ्ातङ्ञान ३ ॥ | 
~~ त नव ानयण रत ल तौ नीब | ७ सो श्वि त्लहानं {| । 

1 त भद । ये दो परसरभिन्न | चाहिये ॥ जो तिस ततीयमेद + । सि 

आय आत्माका विशचेपण 1 
(१1 तिस जातके विशेपगर्प भेदव बौ | भेद द्वितीयकी नौ प (ल की 


भेदरदित आलमाविधै तौ रहना संम अपेक्षके ही (४ 
` भेदसदित जातमागिै नही । वितु | तृतीयं परथमभेदक रेका। न 


प 
“~ + 


कोद तिरय वर | ` [१] न दयम सषि 

दवितीयभेदकी भेदकौ स्थितिञर्थ प्रयमभेदकू आत्मावृं भेदस्हित कृरनैक , 9 1. 

परस्मरकी स्थितिं परस्परकौ चतु्थभेद्‌ करै । फेर व क 
भेद करै । तौ प्रमाणरहित 

स्थितिभर्य | स्यादोष होवेगा । ` 

यति आत्माका परस्परभेद । न ` (४ 

यह्‌ भेदयाधकयुकति | 5. 

| करि संमत भेदकी खंडक है ॥ 1 
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| दएदिकसंपूणेपदायनते आत्मा भ्न 
||| ए नि्यकरा नाम तस्वज्ान हे ॥ 

क| () प तततबरानसे “मे ब्राह्मण हं । 

वषय ह" । यह भराति द्रि होवैहे ॥ 

तं 9 भरातिके नाशते रागद्रपका अभाव 





















शहततिका ~ शतक अभाव होवदे॥ _ । एक शरीर ओं भोः होवे ॥ 


६ । आता होनैते । जो इतरपदार्थनते 


१ नहीं । यतिं आत्मान इतर- 


तच्वज्ञानका उपयोगी 


कात श्रवण विये अर्थक 


॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ 


। 0) विके अभावते धर्मअधर्मके निमित्त | मश्च रै॥ 
एक शरीर ओं श्रो त्वर्‌ ने रसना घ्राण 


 ५१।॥ १९२ ॥ इहां यह विरोष हैः- नैयायिकमत | किसी प्रकारकरि आतमासँ इतरपदाथनका मेद्‌ मनन- 
हठ मनन कहाहे | “आत्मा इतरपदार्थन- | शब्दका अर्थ संम्वै नही ॥ 






(४) ्त्तिके अभावे शरीरसवंधर्प 
भोगते नाञ्च होरे ॥ 


(९५) रीरसंव॑धके अभावते इकीसदुःखका 


नाञ्च होवे ॥ 


९ सो दुःखका नाशरूपदी न्यायमतमं 


किंवा १ इतरपदार्थनके ज्ञानसैहीं जो पुरपार्थके 


ए , ससदा्रूप है। सो आतमा नही | (के) साधन तलञजनकी रि हे | तौ सकर 
"५.५ ० व्यतिरेकिमनुमानत आतमा पुरषनवृू तचज्ञानकी प्राप्ति इदचाहिये । २ 
फ त गतिः भर भतुमितिङ्ञान होवै । सो | अथवा किसीकृं नहीं होवैगी । सो दिवावैह- 


१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तच्न्ञान 


कना आत्मा इतरपदार्थनके | (आलङ्ान)विषै अपेक्षित हवै । तौ सामान्यज्ञान 
। कहते जिसका अन्यविपै | स्पुरुषनदर हे । यातै इतरपदार्थनके जञनशवक इतर- 
भदान अतियोगौ है । तिस परतियोगीके | पदार्थनके भेदज्ञाने सरवर तलक्ञान इयाचाटिये | ञी 


२ सर्वपदार्थनका असाधारणघमं (एकधर्मीविषे 


निरूपण वी र तिरूप मननका उपयोगी धक्षलरूप जो विशेषरूम) दै । तिस विशेषूपत इतर 


पदार्थनका ज्ञान तच्तज्ञानविपे अपेक्षित हतै । तो 


स्ै्गदृ्वरविना असाधरणवरमत सकट्डूतरपदाथनका 
किसीकृर बो ज्ञान संमत नही । यातं स्वडृतरपदार्थन 


्ेयमतसदेदकी निवर्तक | के ञान आतमाके इतसपदाय॑ने मेदजा 


अमावतैं 
~ | रूप तलहञान किसीदकूं नहीं हेवैग । 


मिन्न लाका जञान- 


य नैयायिकमत मान्या जो आतमाका म 





२१५ 


जन्मका अभाव होवेहै ओ भारब्का 








चै 


दर १ ६ ह शं 


->। 





मन्‌। ये पदटदद्रिय ओ षटृदद्रियके यिपय ओं 


पदद्ियके जान ओं सदुःख । ये इकीस- | दुःलका हेतु है । यतं दुःख कष ॥ ु 


दुःख ई॥ 
ब्रीरादिक वी दुःखके जनक द । याते 
दुःख क्दियेदं। ओ __ ` 





॥ ६९३ ॥ न्यायमत शत्रव आकाशरूप | संवे नहीं । यते सखतःनडञात्माविपै पतर र 


मानिके निय मान्या । 

सो यने नदीः कित 

१ तवे नत्रादिकनकी न्याई आकारातै शरोत्रकी 
उत्पतति कही ॥ जो उत्यत्तिवान्‌ वस्तु होवै ताकी 
नियता संभवे नदी ॥ ओ 

९ शरत्रकू आकाररूप वी कहना समये नहीं । 
काह कणगोखकदति जो आकार हे तादृ न्याय- 
मतमे भत्र कहै । सो अयुक्त है । कारिते कर्ण. 
गोखकटृत्ति आकाशे होते वी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
मद्पना वा अमाव होवैहे । सो नही इवाचािये | 
यात पचीहृतभूतरूप जा कणेगोखकदृत्ति आकादा 
र तिसते भिन्न अपचीक्ृतभूतरूप आकाशका 
श ओ्रदद्रिय उत्पत्तिनारावाडा होनेतै अनिद्य 


\७बा दुेनतोनयाकरि ताव आकाशरप 


मानतो वी ताकी नियता संभयै नहीं । काते 


(भत्मनं जक्राश्चः संभूतः (आत्मा 
| सिरे चः आकारा होता- 
भया) इस ते वाक्यम आकाराकी उत्पत्ति 


करहिके अनियता सूचन करीर 
अनिसता सिद्ध. मई तव हत 


॥ जब आकारकौ बी | सदा संयोग रहे । जैस व्यापक _ परी 

















कोन हर, इस अग्धदेवके पश्चा उन्तर ॥ ३४०-३६९॥ [पिर | 





प 

क 
यदयपि न्यायमते भ्रातर ओ गति 

तिन्दका नाश्च वने नरीं। तथापि शि 


खगादिकनका सुख वी नाते रं 


॥ 
(ष 


सै जन्य ज्ञानगुणकी उत्पततिके अमर र 
अंधताका प्रसंग होवेगा ॥ सर । | 
(२) जो मन सावयव है । तो तित ६ 
पटादिककी न्यांईं अनिता निविबादौ 8 स ॥ 
२ किंवा मन निय होवै। तौ तम "| 
विशेपज्ञानकी जनकतारूप गकं 
अपनै उपादान अज्ञाने ख्य 
चाहिये । यततं वी मन अनिट ६॥ ८ 
३ जो नैयायिक क आता भीम ४४ 
ज्ञानका हेतु है । सो संयोग एक्क" , + 
दोकौ नरया देवे ॥ विगूमाण 
कद वी होये नहीं जौ मोक्षकाम ० ¢` 
नै मोगके सन्मुख अचे जमात ^ ४ 
हवै नहीं । यति आसमाके सापि त९| 
अभाव सुधुतिजादिकविषै विरेप श | 
सो कथन यने नदी । क # ॥ 
बस्तु हे तिसके साधि सवगर, सि ॥ 


अनिदयता दै व एकेदरद्पं क्रियारि पर्वतकरा र्वि ` रष | # 

इसरीतिसै नवौ या कया वहनाः सदाहीं ोग है । वैद व [भ 
तेसं मनकी निखता संम नही ॥ | सुपि जो क्रियारहित बी म व १ 

१ मनुं य गी चने नही! हत | तिसके विमुञासमके सायि स क 4 
एमि मानिके निल कं तिनदूं | ञान इयाचादिये ओ निय ५. 


साधयत्‌ दै! 


द म स हे अरप 


र भणे सपि संयो |स मिसा कयः श 


(१ मन निरवयव है (२) विवा । मदिककाटविवे यवस्य मनकी, ` 0; 
¦ जाम्रत्काठमै ताकी 454 






इसरीतिसं उतसिनादान 9 ॥ ५ 


+ ~ भद ६१ ` व ध १ ५ र त 
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बे (षर ६ ] ॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओ खंडन ॥ २१७ 


हिन गन इनके हह ै। पिवसना ({ 5६ 
॥ (बरेर॥ ्रियातें होवे । ओ 
| पे राही उत्पत्तिकः दुःखके | (२) दोमेषनकरा संयोग दोकी क्रियातै 
(क . सो ्दायनका ज्ञान मोसषकार्मे होमैरै ॥ 
पीने 1 ॐ > ५ का .जो| तैसे विभति तौ किया कै बी शे 
॥-] ऽका मोकाय) । स च! | नहीं ओं मोक्षकाले मनम बी तिया होवे नही। 
1 म कालम अभाव | यतिं सयोगवान मनकाहीं मो्षकालम अभाव 
(4 धि हे बी। परत | होैरै॥ ओर 
| प्रत नका जनव ्, ४ | ॥रेश्भा कों दैवदेशरी तचाके साय 
क| सोर भ जनक, दारय | मनके सेयोगङ ज्ञानक देह करै । आत्माके 
भं दुल ह ओं ताकाहीं नाञ्च सधोगङ नं ॥ घुपकम परीतद्नामनादीषिपे 
[भलत यधि व मन भश करे । तचा क 
तोला पथम मनके संयोगे = ञान | नहीं । याते स्मे हान शेवं नही ॥ 
प सयोग तमे (१) | तिन्हके मतम चास संयोगवाला, मनहीं ्ान- 
, (२) अथवा दोकी क्रियाति द्वारा दुःखकरा हेतु होने दुख हू | केवङ मन 
# १ भा त~ = ताकेसायि 
वे 8९ भामाते साथि मनक संभोग | सो यी असंगव है । कात $ 
वौ धिवि तिस संयोगके अमाबड्ये | १ जस मनक साथि आतमाका संयोग हञानका 



















¢ सः रवानतमयै) होैवाली सुल ओ | ३ । इत अरथके मानने कोर प्रमाण नही । तेसं 
९ ४ लि ॥ त जनुभव सिद्ध॒होवैहै 1 | लचकि साथि मनका संयोग ्ानका हैत॒ दै । इ 


त "न 
५, चै 


क 
£ 
1 






् सर्थके मानै कोई शुतिमादिकंप्रमाण नही ॥ 
क साधि मनके सयोग जो | २ जो प्रमाणकरि असिद्ध ल 
य भनक अणू माहे । यत | मानन योग होवे ती मितीनै काकि दः । 
बी शरीरके एकदेदर्महं | वृष्णा जरम ्ानकरिके काके पका शः 
द । < ह | करक ओ 1 व 
भ ता ९१ जौ | संप्रामम जाता देद्या ` न 
न्याइ सारेशरीरविधै | मानना ध 1 | चके सायि मनका संयोग 
सुपतिविप पीडाका | जञानका दे न ५ 
तका असंभव सुल ओ भङ्ञान-। इ िवाः- सुपतिविपे तचा ओ भनक सयोग 
५ शधि ५ | के अमाव इये बी बुद्धमानोकी ५) 
| भि सस्य क ५ जौ अङ्धनका सामान्यहान दोषै । सा न 
1 क उ | पवो कर ह | 
(0५.५२ भ सोम ६170 | न गो व । = | 
भेगेका छ दशौ भचाके साधि वितु आतमाका खलपू शन 18... | 
° च गै | 
(5 ' योम्य है ॥ 


न नित वि 3 
"^  -(-0. ५0) ५९511 8118480 \/8/8185।1 (06611010. 1911260 0/ 6687001 = 





२ 
(५ 


भै 
+ ६ 
+ ए 
 " वभे 
| 
९ 


॥ 





#॥ ~ 
् च 
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^+ 
















न 
९ = 
च 
क. 
५ 4 
आ. २ 
~ ध 
"0, 
धि + # 
1 १ 
ॐ 9 4 कि 
नव 7१५. 
+› + ^ च ५ 
4 २६ 
< ॥ नी" 
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र = 
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+, 





२९८ 


॥ ^ कौन हः इल अगधदेवके ` प्रश्चकता उत्तर ॥ ३४०-३६९ ॥ 





8 

वि. 
विचाएप्‌ ¢ 
[ विचा | [९ 








संयोग रै नहीं । याते ज्ञानः होमे नरी ॥ मो्ष- 
कालम मनदहे षी। पर॑तु दुःखकादरतुजो 
ज्ञाना जनक त्वचासें संयोगवाा मन । ताकरा 
संयोगके नाशते नाच होवेहे ॥ 


११ इसरीतिसें मोक्षकाङ्मे परमात्मासें भि्हीं 
खरदित होयके । व्यापक आत्मा जैर्ईरूप 
स्थित दोषै । कारेते ` ज्ञानगणते आत्माका 
भका दोहे ॥ सो जीवका ञान संपूण श्रिय 
जन्यहीं हे। नित है नदीं ॥ ता ` इग्रियजन्य 
्नानका मोक्षकाले नाञ्च होषेहै । याते भकाश- 
रदित जडइसूप होयके आत्मा मोक्षकाम 
स्थित होवे 
यद्‌ न्यायका सिद्धांत है ॥ ओं 
॥१४५॥ न्यायमत पूवैउक्तमकारसे सुख 


५६॥ न्यायमतमं आत्मावू व्यापक . मानिक 
नडःमान्याहै | , 
१ सा भुतिविरुद्र है । कादेतै . 
(१) “इदां ( खप्रविपै ) यह पुरुप सखयंज्योति 
. (खय्काश) होवेहे (तहां सूयादिज्योतिनके 
अभावत्‌ स्पष्ट जान्याजविहै)) | ओ 
(९) “जो यह प्राणोविपै हृदयम अतरज्योति 
हः (पकाश)ख्य पुष है” | जै ` 
लञानभनंतस्य ब्रह (पशत) है, 
इसादिजनेकश्ुतिबाग्यनप व्यापक 
स व च्‌ त्माकी चेतन 
यामं । सो अगे ३५६ स ६९९ प ६ 
रः के अकविपे 1 
° जड है] यह न्यायकी उक्ति असंगत है | 


॥. ३९७ ॥ नातीयव्रिजाती 
दका क अभाव ८ वी मान्या ५५६: 
इं य अह ( एही अद्वितीय जरह रै )" 
9 ष णण है ॥ इहां 
{ सजातीयमेदका निपेष है। 
: ~+ युन 'पद्करि भियं त विजातीयभेदका निषेध हे १ 






3. - 2 ~. ---- ~ 


` व सभा निप द। 


=: 
८ (-0. ॥\॥८1111|<511॥ ©118\//811 \/8/81/185। (06611011. [10111760 0 6810401 





दुःख ओ वंधमोक्ष ` आत्मां हेदैर। भं |॥ 





आत्मा नाना ह ओ संपुणे व्यापक ६॥ 
सर्वअल्पपदा्थनसे जो. संयोग । ण 
न्यायमते व्यापकका लक्षण है ओं सर 
विजातीयसखगतभेदका अभाव । बाप्न 
लक्षण नदी । काहेते न्यायमतम यदपि | 
निरवयव है । यातं खगतमेदका तो 
अभाव है वी । परंतु सजातीय आं 
के भेदका अभाव नदीं । | 4 
१ सजातीय जो दुसरा । 
भेद आत्मामं ई । ओं 
२ विजातीयघयादिकनका 
आत्मामं हे ॥ 
याते 
भाव व्या्पैमैका लक्षण नदी । 


इसीदी उक्षणके अनुसार देशकाढव | 
रहित वी व्यापकका उक्षण है ॥ इह ति 
१ ‹“एक१ "पदक ह ! 
को नो वल परिष्छन हे सो गी 
जो व्यापक है सो नाना नही । % > ६ | 

















र 


उक्तशुतिगत एकपदकरि 
निपेष किया। ओ 2 

२ निशवयके वाचकं „५ समि ¢ || 
नियेक्षव्यापकताके कथनत ; 4 
जेतका निषेध किया । ओ 


एक हे || आत्मा जाते एक 

वितु व्यापक है । याहत श ९ ४ 

ओ न्यायमत नानान्यापक वं १ म ६।। 
॥ 

ओ वक्ष्यमाणयुक्ति अ सनि | 
॥ 





॥ ३९८ ॥ यह 


ति युक्ति ओ जोकानुमवरस 


{अद्वितीय 
( निरूपक ) अन्यतरसतुके नवषर 
त्तका निपेष किया ॥ मदि र 
| इसरीति्ै सिद्धातडक्त ५ २ < । 
श्रतिअनुसार है ॥ । 
विर्ड 


ध + 


त 
-- 


हवस संयोगदीं च्यापकका लक्षण ह ॥ 
शर आकारकारदि 


४ 


=> 


शका करैः न्यायमते आस्माकी 
शा वी व्यापक हओं 









पिष सावयव होवे तव तो किसी देशम 

संयोग हबे ओ किसी देशम अन्य 
(़दायनका . संयोग होम । सो प्रमराणु 
ह नही। किंतु निरवयव है ओं अति 
। तिन्ह साथि एकहीं देशम स 
होवेगा । सो वसै 
ह जो एकके संयोगतै स्थान 


7 ॐ 9 ५ ॐ 


५ 1 3 


। कं 


= 


वः 
त =+ 


न ~ 
ॐ 
4 
न 
ध 
अ 
ॐ 


संयोग होवे नदीं ओ निर. 
गही । यह वात्ता अजुभव 





ॐ 


| 7 ध म 
= 1 ॐ 





` १ सँ 
||| ५ परते जा देशम 
¢ । ॥ षी आकाश्का संयोग 
4 ५५ नोषो राका ओ दिशाका संयोग 
१५ मा पका देश आकाशकार 
€ । ता ता देशभ आकार 
4 होवे नदी । सो बादरि तौ 


रष ह । निरवयव हैः तिनसैँ ` स्म 
वप्दायेनकां संयोग वने नहीं ।. कादेते जो | संयोग 


१ दशमं अन्यपदा्थका, संयोग षने |- 
। नानाप्दाथनद ने सँ दोहे 1 ताक करनेवाले व 





` ॥ स्यायमतके आत्माका. कथन ओ खंडन ॥ . , ' : २१९ 





इसरीतिसें परमाणविषे .बी एकदीं देशम 
नानानिरवयवविशका संयोग वनैहे। कोर दोप 
सी यात आत्मा. नाना ३ ओ संदुेण्यापक 


॥ १३४६] [सिद्धा तीः-] स्कीं स्पदार्थनसे 
ग हे । यह न्यायकाः सिद्धातदे। सो 
समीचीन नही। कादेते नो व्यापकभात्मा नाना 
अगीकार कर ।. तो .सर्वशषरीरमं सबेभत्माका 
संव॑ध अंगीकार करना होवेगा 1: यति कोन 
शरीर किंसंका ह] यह निश्चय नहीं होवेगा । 
किह एकप्कआत्माके सवेशषरीर"हयेचाहिये ॥ 
जो फेस करः जाकर ६४ शरीर 
उत्पन्न हुवा । ता आत्माका सो सरार ह । 
सो बी थनै नहीं ।. काद कमे जा सरीर 


सभात्माका संव॑ष है। यति 


| एकके नदीं ॥ 
॥ 


शरीर ह । ता आत्माका सो शरीर ई ॥ 
सोः यी यनै नहीं । कारितं 
१शरीरकी न्यार मनके साय ' बी सर 
 -आत्माका संब॑ध रै। ताकेविषं यह निश्चय 
हवै नदीं । जो कोनसा मन 
आला ३ । कठ सवेआत्माकं स्वमन 


२ इ सभतम सी 


=+ परिच्छिन देह दुद्रिय मन परमाणु आदिकव्युन- 


4 । ॥ . ^ . 0. 14८11145 ©8118\/8॥1 \/818085। 01661101. 1411260 0\/ 6681001 
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२२० ॥ ध्रै कौन ह" इस अग्धदेवके प्रश्चका उत्तर ॥ २४०-३६९ ॥ [विषा [४ 
„१ 


जो ठेस कटैः- जा आत्ाद्रं जा शरीरम | यह न्यायका सिद्धांत समीचीन न | 
अहयुदधि ओ ममद्धि होवे । ता आत्माका सो | ओं | 
शरीर े। सो अबुद्धि ओ ममबुद्धि एक रै । | ॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धां तौ करीष |` 
याते सबेआत्माम ररे नह । भित एकथमे एक- | अंतःकरण है । सो अंतःकरण नाना ई। ग़ 
हीं धमीविषे रहै । यातं एकी -आत्माका | ओ अणु नदीं । रितु शरीरे सपष| ` 
शरीर ह ॥ ना आत्माका जो शरीर है । ता | अ॑तःकरणका परिमाण ह ॥ दीपके म |# 
रीरके संबंधी मनरद्रिय ओ बाहरिके पदा | न्यारं वडेदारीरङ भाषि होवे । तव १ ।॥ 
ता आत्माके र । याते व्याप्कनानाआत्मा | का विकास होवैरै त || 
अैगीकार करन बी दोप नही ॥ होवे । यह वात्ता सिद्धां नाला 
सो वात्ता वी यने नहीं । काते य- | मधुसूदनखामीनै अतिपादन करीर ॥ ॥ | 
यपि दवि पदे एकी आला है| अतःकरणका जा शरीरत सं ।। 
६।तथापि सो न्यायमत वन नरी। रि सै- | अंतःकरणङू ता शरीरस भोग हेष ॥ | 
आत्मा त एकदे अबुद्ध हरचाधिय । करते | जो अंतःकरणङक व्यापक गीरा र 
न्यायमत बुद्धि नाम नका, दै। सो बान | तौ सशरीर सैके होवे ओ भो" १ 
आत्मा ओं मनके संयोगे शोषैरै । सो मनके होवै । सो व्यापक. अंतःकरण . 
सागि. संयोग स्ेात्याका है । याते मनक | नहीं ॥ ओ अंतःकरणं अणु त 
जसं एकदम पकत्मादं अददि | तौ दरीरके एकदेश भ ध 
१ एकदे सवंआत्माड ` अदेषुद्धि | अंगीकार करना व । सा , 


¶६ 

„ जो पसं करैः यद्यपि मनका संयोग | न स होवै। तो ५ | 
ता सतरेभात्मासे ई 1 तथापि जना आत्मामे | कालभ पीडा दवै । सो 

र अद ६। ता आलां अरुद्ध | काहे । जो अंतःकरण अथु 


सथानम एककारमरै यातं 

| नो तौषी सवेद ञान इवाचादिये । काते | करण हवे । ता ¶3 3. 
तपापकनानाभात्मा अगीकार करं । तौ | दोरस्थानमें नदीं ॥ वप 4 
सालाना शरीरे स्थित | यते अंतःकरण अणु ओ 1; 
पष कीआाये वै े । यह बाच | ठ शरीरके समान है । यात 
५ अंगीकार करै त व्यापक जो नानाआत्मा| अणु ओ रि 
भोग हयाचाहियि ॥ सुखदुःखका | हीं मध्यमपरिमाण क ध 

वारव त ध्यापकनानाकचाभोक्ता ॥ ३४८ ॥ एसी वहि ॥ 

| यु नषीननै पेसा जीर नि | 

निष्ठ हे | वैद ष “४ न्पापकं कहना| क्वा द, नाना्॑तःकरणक म # प 

८ कना लषपयोजन हे ॥ 4 


\ | । न ~ 3. १ ड 
क. . ` ` ` ©&-0. \५५111५॥८811८ ©18५/810 \/2/8/188| 0661101. 01911760 0#/ 66810011 . . . "2 ` 
२ कि ¢ ह पि च । 















¶ ज 

च, ६. 

| ` ~ ष 
ओ ५ 





एर [शृताः ६] ` ॥ न्यायमतके आत्माका कथन ओः खंडन ॥ ` २२१ 
न॥| ! आतमा नाना ह । कत्ताभोक्ता दै आत्माका सर्वशरीरसे संबेथ एब नाना ई । क्तीमो्ता र । | ज 

| साप नही। याते भोगका संकर नदी॥ | विषै पर्वदोप कदे ई ॥ ओं १ 
ग २अगुबी नहीं । याते दोस्थानमं पीडाका यह नियम हेः जो मध्यमपरिमाणवस्तु 
क. भवी नदीं | होवे । सो शरीरगरी न्यांरं अनिल होवैहे । 
पाष | जैस बेदातमत अंतःकरण मध्यम- | याति आत्मा वी अनित शोगा ओं अंत- 
र ८ 44 तस आत्मा वी मध्यमपरिमाण | करणका तौ हमारे मत शानत नाश होवैहे । 










[र ॥ [ सिद्ातीः- ] सो ची | कीयेसे दोप नहीं ॥ 
॥ ¡नो ५ व इसरीतिसे नवीनताङिकका मत षी समीचीन 
र (तड संोचविकासवाखा अगी- | नहीं ॥ ओं | 
(शं ५ दीपकी मभाङरी न्यां आत्मा| ॥ ३९० ॥ [पूषैप्रीः-] जो कोर रेस 
ताह विाश्वाला होवेगा । याते मे कटेः- आत्मा नाना ह ओं अणु ह । 
साधन निष्फर होगे ॥ | [सिद्धावीः-] सो वाता बी षम 
६ पमपरिमाण नही | कं 
| पिं भकार ॥ अगीकारकरिके संकोच- १ जो आत्माङ कचौ भोक्ता अगीकार कर। 
ध, आं नही कर| तो कानसं शरीर तौ अंतःकरणके अणुपकषर्म जो दोष क्हया। 
द) अगीकार करं । यह | सो दोष शेवैग ॥ ओ 
षयरीरह , | २ कर्चाभोक्ता अंगीकार नदीं करं वां 
। इसी समान अंगीकरार कर ।| नानाआत्मा अंगीकार निष्फल दोगा ॥ 
दलीके शरीरद भप्त होत । | ¦ एकी व्यापक स्वैशरीरभ अंगीकार करना 
१ नही होषेगा । याते जा | योग्य दे । ओं 
५ | षि | गहं ह। ता देशम पीडा | करचाभोक्ता अगीकार नदीं कर तो अपन 
„13 एते 84 सिद्धातका बी लाग होगा । काहे अणु- 
4 पः पान अगीकार रतौ | वादका यह्‌ सित द 
0) १ पातः १। पिते पदेश | पत आदिक आला प ६। मर नो 
। (१ | नाक भा सर्वसँ बडा किसीका आत्मद अणु अंगीकार करं । तो जा ६. 
+ समान आत्मा अभीकार | देम आत्मा नदीं ईं । सो देश एूतसमान ६ । 
४ सनो 
ष वका धर है । ताके | ॥ ३९१ ॥ न भ श 
भगीकार । तो विराट्‌ आत्मा ता द ्‌ 
रीर ं विराट यदयपि सारिथरीसै 
न जात सरीर | संमोग है यति मध्यगपरिगरणबठ आलानिषे बी 
आत्माकां न्यायसप्रदायरक्तग्यापकका । ख्श्षण स्वेदे ॥ 


॥ चतुदंशयण रररे ॥ याते अनिद है ॥ मध्यमपरिमाण अभीकार 







क नाशम णोति 
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२२२ शं कौन ह इस अगुधदेवके : पश्चका उत्तर ॥ २४०-३६९ ॥ [विचारे (ष 


व्याप्त रै। याते स्ैशरीरविषे अचुङलमतिङूल- | जो अंगीकार करे । तां कसीर पुष १ 


के संव॑धं अचुमव करै 


गुण रहे नहीं । मित गुणीमेदी यण रहै 


जसे रूप घटादिकनतें वाहरि रै नरी। तेसं 


आत्मासं बाहरि ज्ञान वी वने नहीं । ओ कस्त्री 
के सुप्मभाग नितने देशम व्याप्त हेव । उतत 
देशर्गही ग॑ष व्यापन होवे । या कस्तरीका 
दृष्टत बी बनं नदीं । याते “आत्मा अणु ३" । 
यह पक्ष बी वने नदीं ॥ ओं 

कहूं शरुतम आत्मा अलतअणुत बी अथु जो 
क कष्माहे ॥ । 

पुरुप ज्ञान 

नही । तेसं बदिथंलपुसुपटूं आत्माका षी हान 
शोबे नहीं । पात अणुक समान दै । यह श्रुति 
का अभिप्राय'दे ओं “आत्मा अणु रै" । 
1 नदीं । कात ्हेतस्थानमे 
म क वद्नं मतिपादन कियाद । 


इसरीतिसे “बाप तथां मध्यमपरिमाण 
अणुआत्मा नाना ३ 





धर्मसुखादिक वने नही । तथापि आते [१ 
ध्र नहीं ह । इस अभिमाय पिं 
कषर जौ “ुद्धिके धमै ई 


अभिप्राय नदीं ॥ 


` (९) अज्ञान ता 


किसी दुःख । किसीदूं वं । मिरी १ | 
सो वी यनै नीं । काते यह नियम | एेसा व्यवहार नदीं होवेगा । यां 
जितने देशम गणवाला रदे । तासे वाहरि | बुद्धिके धमे हे ॥ 





{9 
यद्यपि बुद्धि जड है । यत तमीप 









प्र ¢ 
बुद्धि ओं सुखादिकं आता ५ 
१ जो वस्तु जाम अध्यस्त #॥। 
परमाथ दोव नदी ॥.. + 


' 
रज्जुमे अध्यस्त ह । पाष 
हेनरी ॥ तैसं बुद्धि ~“ ` 
आत्मामे ह नदीं ॥ आ प | 

२ अध्यस्तवस्तु वी नाग 
नहीं । याते बुद्धि बी 


आश्रय हे नदीं । पठ अर 


ह 
[१ 


(२) अंतःकरण अजञानडपसितप 


संभवे यह्‌ कना 
 ॥ ३ ९ ॥ रिदष पएङव्यापकात्मा ५/ अतम्ासगर {। ५ 
१॥ ताकेषिपे प्अषेघसदुःल ओ वधमोत| - {ध आत्यर वमौद |) 
¢ आ कः 
या श्तिका यह अर्ह अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? यह अर्यं क „८ 6 
१ एथिवीते जढ सूतम है जौ प्रतिपादन कियाद 
॥ जङते तेन सुक्म टै जौ व्यापक है | । | विचारचद्रोदयकी स । % ष # भै 
तु भ र व; | भर 1. 
ओ व्यापक निष्फडहै। ^ ^ [र 
` 4 आकषे मया सूम है जौ व्यापक ह ॥ < बहुतभर्थके ` प्र |! 
७ ददि शि ससम हे ओ व्यापक है। | ॥ ४०४ ॥ बत = न, 
स. ष सर्वेते सूक्ता | निपेष मये अवरोष रह तपसि ॥ ` ी॥ `. 


९७५ ५1 ~ < ) 
= ४ श ज 
न च... - 
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करण उपाधि है । यातं अत 
ध कषये ॥  .. 
प्रपि | ॥१५३ ॥ जो अंतःकरणविरिषएमे धर्मा 
 अप्यस्त कहे तो वने नहीं । कारें 
विषयक नाम विशिष्ट है ॥ ध्मादिक- 
८ व्क अधिष्ठान जो आत्मा । ताका 
ते ¶ विशेपण अंगीकार कर । तौ 
धमसुखादिकनका अधिष्ठान 
(1 ॥ घो बातत बने नहीं । काहे मिथ्या- 
11|| नदी । याते आत्मामं धर्मा 
ष सका अंतःकरण विशेषण नहीं। 
त । षाधिका यह स्वभाव 
| व्र हेः - आप 





[स्द्वारं जा ज नातः =-= = 


१ अध्यासके अधिषठनपनेकी अंतःकरण 
उपाधि हे । यातं ुद्धिके धमे करै ॥ ओं 

२ अविविकसं अतःकरण-आत्मां दोनरवां 
विपे भतीत होवेहे । याते अंतःकरण- 
विशिष्ट जो भमाता । ताके धमे कहं ॥ 

१ धमोदिक अंतःकरणके धमे होवे । 

२ अथवा अंतःकरणविचिष्टममाताके धमे 
होवे । 

३ अथवा रज्जूसपे। खक पदाय । षवे 
नगर । नभनीलताकी स्यार किसीके 
धमै ना होवे । । 

सर्वभरकारसें आत्माके धमे नहीं ॥ 


-यव्यपि आत्मामं अध्यस्त ह तथापि जो 


| ३.१ यक,भितनं देशम आप होवै । वस्तु जामे अध्यस्त होवे । सो ताहीर्मे परमां 
(| १ व सि बस्तर जनाव ॥ ओ | सै होवे नही । यात रागव । धमे अधमे 


| पितत यह्‌ स्वभाव हैः- | सुखटुःख । बंधमोक्षं रदित एकव्यापक- 






, क्व. स 
न न न सहित जनावै | 
४२२ साभि » गदे विदिष्ट कैं । ओं 


^ 
¶ 
॥ 


क 
< न 


| प्रः ८ ॑ कर ॥ 
[‰ दित = देशे अत्‌ःकरण ह । 
1 । ४ ता हतै आ अत्‌ करण 
(प ५ ॥ यात ।सो करण अप 
प | अंत; अधिष्ठान वनं नहीं 

॑ ध -“ररणउपहितमे धमादिक 


(५ ह| अ फरण बी अ 
नह्य ॥ 
धमोदिक । तिन्द- 


होवे । उतने देशमे स्थित आत्मा ₹॥ 


अध्यस्त नाम कल्ितकरा ह ॥ 
॥ ३५५ ॥ आत्मा सत्‌ ह ॥ 


सो आत्मा सत्‌ हं 
१ जा बस्तका जानते अभाव हवे। सो 


कषये 
| जि किसी कालम बी नदीं 
दिर ॥ 
होवे । सो सत्‌ क ल 


आतमा अधिषएठान इई ॥ 


१ चून्यं निति 





आत्माकी जो निषत्ति अगीकार करं । ताह 


यह पूष, १ जो आत्माी नत्ति किसीने 
अनुभव करी । २ अथवा नहीं ! 
१ जो रेस कदे । अनुभव करीर ॥ 
सो वनै नहीं । कादते जो अनुभव करमै 
बाला हे । सोई आत्मा ह ओ अपना ख- 
रूप ह । ताकी निषटत्तिका अनुभव अपन मस्तकं 
. छेदनके अनुभवसमान रै । याते आत्मा 
निटसिका अनुभव बने नहीं ओ 
त र कहे ९ (म निषत्ति 
परतु त्तिक 
किसीड नही ॥ ४ 
तो यद वात्ता सिद हुई । जो आतमा- 
निहत्ति ता त नहीं । कारें जो वस्तु 
अनुभवे नं करी | 
व सो वध्यापुप्रके 


| ^ ४ निहति होवे नहीं । यादीत 
॥३५६॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य) है 
 ॥ ३५१६३१५९ ॥ 
आत्मा चित्‌ रे ॥ 


भका 





+ = (न) 
3 *१॥ त परिच्छिन्न : ॥ 
^ द ,  „ षि षि 
ू ि इ ध ५ 
५१ 9 ॐ 8 ^ | ॥ 2 | 
य ह 2. 29 -- | नदी ~ 
< नि भ 3 (८ ति भ थ ४ ४ इ ॥ 4 
॥ ए च, (=: ५ - 
क (च. ~ = = / 
छ न ध द -- 0 
# = ३ „९ र 
3 क वि 1 २ हि~ न कछ त) ४ | | 
1 चेतनद्प 4६4 य तरी) क श्रुति ु। इ < खरूपभूतं % 
ऋ † 
१ चित्‌ द (- $ 
होनैते ¢ 
ह्च 





काये दोवेहे ओं अंतःकरण पिप 
परिच्छिन्न है । यतिं कायह॥ 
२ देशकार्ते जाका अंत हेब । सो ए ४ 
च्छिन्न किये ॥ 
३ जो काय हवै सो जड रेह ॥ 
अंतःकरण ओ इद्रिय बी नद६।ि 
किंसीवस्तुका भकाञ्च वने नहीं । य 
आत्मा सैका भकार करेहे । सो कस | 
ह ॥ आर 
॥ ३९७ ॥ जो रेस कर्ह- . # 
भकासरूप नही रितु आत्मा तं न ए 
ताकेविपै ज्ञानगुण है । ता नते ह 
अनात्माका भका होवैरे ॥ ताईं यर ५ | ४ 
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१ आत्माका ज्ञानगण निय ई । † ` | 
१ जो नित्य कटं । ह: ॥ 
तौ आत्माका खर्प बान पि ग 

गा। काते यह नो ष 

भिब्र होम । सो अनित्य दोषदं ॥ ° त | 

आत्मा भिम अगीकार क । तौ [१ 

होैगा । याते निलय मानिकं आ." | 

हान ह । यह कहना वनै नरह । 8 
२ जो अनित्य अंगीकार कर 14 
तौ धयदिकनकी न्या जर, |¶ | 

नो अनिल होवे सो न ¬| |१ 

श्वान अनित्य है" यह कहना¶" - ष # 
। शान नियं ह ॥ सो कतौ क) 
६॥ शो भनिल अग । 










भम शन तै आ य“ शिं चौ 






^. 
(८ 











=== 

्र# | बे शं देवै सो गुणवानविपे कदाचित्‌ 

र काषित्‌ नदीं वी रहे ॥ जेस वस्का 

वहीतण कदाचित्‌ रदं ओं कदाचित्‌ नदीं 

¢ एण हबे । सो आगमापायी 
॥ 


ड 


तरि . निता होने आगमापायी है नही । 
भत्माका खरूपदीं ज्ञान हे ॥ ओं 
| -॥ २५८ ॥ ज्ञानदं अनित्य करै । तौ 


ह द ज्ञान उत्पम होरे । 
1 र पि द्रियादिक 
+ ` एलका ज्ञान होर । सो नदी 
भ पिम शलका जञान अगीकार नदीं 
सुखसं सोया” यह 


= 


सुखक्भे जागिके 
पनम सुखका ज्ञान हवै 
इद्रियादिक सपुर्चिमं च स 


न ष ५ | (4 भात्मा कद वी रहै नहीं । 
अधि क ॥ जैसे उप्णता- 
रह नदीं । याते 

हस दे॥ तैसे ज्ञान वी 
आगमरापायी होवें 

आ ज्ञान आगमा 


| च देन 


द 


| कितु तरिषयकी 


7 दः 
# थः ५ क. 


५ 8 
< 


॥ आत्मा चित्‌ दै ॥ आत्मा आनंद्रूप दै 


होवें आ 
आत्माक ख नरी धाचाष्यि जौ सिद्धम ती 


4. ही विपयते किसी सुख [ इच्छासदहित पुव 
९३ द्रु ख्‌ मह्‌ | 
म 


२५ 





जो वस्तु कदाचित्‌ दोषै. ओं कदाचित्‌ 
न होवे । सो आगमापायी कदियेरै ॥ ५ 

॥ ३५९ ॥ उत्पत्ति ओं विनाश अंतःकरण- 
की त्तिक होवे । ज्ञानके नहीं ॥ 

१ आत्मखरूप जो ज्ञान है सो विशेष- 
व्यवहारका हेतु नहीं । रितु ज्ञानसदहितषटत्ति 


अथवा त्तम आरूढ ज्ञान । व्यवहारका हेह 


है ॥ यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ ओ . 


२ आभासवादमे आभाससरितषटचिसे 
व्यवहार होवे ॥ आमासद्वारा अथवा साक्ाद्‌- 
ठत्तिदरारा आत्मखर्पङ्ञानरसेहं सबग्यवहार 
सिद्ध होवेदे । नदीं तो हवे नदीं ॥ 

इसरीतितै स्वका भकार , हानस्वसप 
आत्मा है! यातं चित्‌ हं ॥ ओं 


॥ २३६० ॥ आत्मा अदर्प हं 


॥ ३६ ०-३६३ ॥ 


आत्मा आनंदरूप ई ॥ 

जो आत्मा आनैदरूप नदीं दोषं । 
विपयसंव॑धसे स्वरूपआनंदका भान होवे । 
सो नदीं हयाचादिये ॥ बिपयम आनद नदी । 
यह वात्ता पूवे कदीहं ॥ 


जो विषयं आनंद देवे । तौजा ४. 
एकपुरपड़ चख दीव्‌ । तादी अन्यद ष 


अन्व पुरुपनर दुःख स दोष । सो 


अपनी प्राति इच्छाके 
र्ति प्रियमोदप्रमोदके 


यां विषयमं आन॑दकी कारणता्का व्यभिचार है । जी 


1 क 


क कृ पा नि न चकन 
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न 7. 
8 "ष 
(^ ‰+ [र 

= ॥ 


२२६ ॥ “भरं कोन ट" इस अगरधदेवके भरश्चका उत्तर ॥ ३४०-३६९॥ स 8 


कर अग्निस्परोकी इच्छा दवे । तव चंचल- | वदिर्युख है । ताके पृषटभागमे स्थित भो # |# 
युद्धि खरूपआनंदका भान होवे नीं । अभ्रि- | करणउपहितचेतनस्वरूप आनद । ताञ्च ति | 
संवंधते क्षणमत्र इच्छा दरि होयके निशल- | त्तिसे अहण होवे नहीं । यात विप्यसपकिः | 
द्धि खरूपआनंदका भान दोवैहै ॥ अन्य- | चेतनरूप आन॑दका भान होमैरै ॥ सो ष. | 
पुरुषनवरू अभ्रिसंवंधकी इच्छा हे नहीं । किंतु | उपदितचेतन आत्मासै भिम नदी । यापं शतः |! 
अन्यपदाथेनकी इच्छा हे। तिन पदाथेनकी इच्छा | नेदकादं विषयमे मान कषये ॥ ता इनत | १ 
अग्निसंवंधसं द्रि होवे नदीं । यातं च॑चल- । त्तिविपे विपयके सायि ने्ादिकनका प । १ 
अंतःकरणं अभिसंवैधसं आनंद होप नहीं । हीं निमित्त दं॥ 


याकेषिषे 
६ अथवा ज्ञानरूप जो विुलहि। ए 
॥ २६१ ॥ यह रोका होवेदेः- जो | अन्यअंतुसंहैतति होवैरे॥ ताकेभिप त 
इच्छारूप अतःकरणकीं इत्ति दे । सो तौ विपय- उपदितचेतनरूप आनैदकादीं भानं 
भासि नाद माप्त शेयग्रे ओ अन्यृिका यह उत्तमसिद्धात है । तां 
कोई निमित्त दै नहीं । याति उत्पत्ति हई नही भावहीं निमिच ६॥ 
आ इत्तिसे विना खरूपआनदका भान होत | एचछादिकन रहित 
नहीं । याते मिपयमेी आनंद है ॥ ५ ताद वदिसानसप 
सो दाका यनै नहीं । कात दोव नहीं । आनंदका मान 
१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतःकरणकी । इच्छादिकनके अभावरूप निमित्तं अ ^ + 
व अभाव ह । सो इच्छारूप त्ति होवें यार्न ग्रहण करनैवाटी होवे ॥ ता (4 
| का आनद्‌ भकाञश्च होवे नहीं । मिपयक्े टाभसे इच्छादिकनका ५ 
भका सात्विकटक्तमर व ¢ 
तः होवेहे। तथापि वांछित | तिसतै अतःकरणडपहितआनदकाः | 


दाथ जो मिल्याहे । ताके खरूपकू ` विषय 

करन बासते जो ज्ञानरूप अत्‌;करणकी इत्ति है | होवे ॥ ॥ वि 
सो सालिकर हे 11 सत्वगुण ज्ञान ! सो स्वरूपआनंदका ५ परप 
स यद नियम दे॥ ता सतिक्तं ज्ञान अलय॑तअन्यवहित है। या ९ । # 
| नवका भान होवेहै । परु सो ानरूप इत्ति | भ्रांति देवेदैः- “मेनं विर ॑ 


विषयकी सालिवरि | 
होता जोह भवा पकातदेशके सेवनं ॥ ४०७ ॥ एकाप्रतयुक्त कर ॥ 
इच्छाका अमाव ] ` सो मरतिर्विवरूप | कृ भरियमोद्‌ आ अ 

सुखका नियमित कारण है || 


हक 

जो भाता आानंदरूप ॥ ४०८ ॥ जेस शवान्‌ । 
13 ४ नही दोषै तौ मंतथुख- तिसकरि अपन सुखके मस~ । के थ . 

हा सो नहीं हयाचादये । रुधिर निकसतादै । ताकृ्‌ पान न+ 

६ । यह सारेप्रकर 

निष्कर्ष (निचोड) है | णका ल पराप्त मयि सकी { 


त 





























१४ 
॥ ह. 





द-0. ॥५॥८॥111॥९5}1 118५8 \/8/8/189 001. 01011260 0५ 6681001 ` त  ॥ 


। 
य ६] \ ॥ आत्मा आनंद्रूप दै ॥ २२७ 








त" ॥ भथैमपक्षसे यह पक्ष उत्तम है ।| र एबसे वी स्थूलसशूमहारीरमें अधिकः 

षि | ग्रो विषयक ज्ञानरूप इृत्ति है । तासे ` भीति है ॥ ओं 

| शङणरपदितआनंद का तां भान वनं नदी। | ४ स्थूलमसृक्षमसरीरमे बी स्पूखतं सश्ममं 

फः | रं गिषयउपटितआनंदका भान होवेगा । तों अधिक्प्रीतिदं॥ 

इका नो त्ञानरूप एत्ति हे । सो वी | पूैपूवैसौ उत्तरउत्तर आत्माके समीप दै ॥ 

स | प्रति ई । तासे वी क्षरपदितचेतनस्वरूप- | १ आत्माका आमास मूषषमररीर रै । 

# | शका भान हुवाचाहिये ॥ तैस स्न्नानसैं ओर नदीं । यते आमभासद्रारा 
| १ आनंद्का भान हृवाचाहिये।|। आत्माका सृश््महारीसे संव॑ष ईं। 

| कं भनात्पस्तका ज्ञानरूप जो वदियुखटत्ति।, ओरसै नहीं ॥ । 

0  सदेतनस्वरप आनंदका प्रहण | २ स्पूलशरीरसे गरष्मर्रीरका सध ह । =, 
। यातं स्थूलदारीसें सक्ष्मरीदरारा 
५ पिषयके संव॑धसे आत्मखरूपानंद- आतमाका संबंध ३ ॥ ओं 

६ त देवरे ॥ जो आत्मा आनदरूप नदीं ३ पुत्रसं स्थूलशरीरद्रारा सव्रध हं ॥ ओं 
|+, 7 बिप्यसुव॑धसे आनदका भान चनें मित्रसें ह॥ 
^ | ने | ४ पुत्रके भित्रसे शतदारा संव॑ध 

0 ।१६२ | आनदरूप हे ॥ ओ ` | इसरीतिसैं उ्तरउ्तर जो आत्मके समीप। 

| फे ९. ॥ आत्माका संव॑धी जो वस्तु ई । | ताकेविषे अधिकम्रीति ई । 

॥ी त हषे । तास सभिरितमे अधिक. जा आसमाके सवष होत पदार्मं भीति 

अतर १ बाहिरा पदायन- वै । ता आतमा यभति ई ओ पदाय 
१॥ ्प्मतरक पदाथेनमे अधिक नहीं ॥ जेस तके मित्र पत्रे संप 


। ` त आसराका मति ह । यत तरस ्ीत द । पके मि 
भित्र ता भीति श जो पुत्रका नहीं । तैसं आत्मक अधिकसमीपम अधिक 


॥ अपात सुभ अधिक- | शीति श | याति आत्मागरिपहीं स 
ओ ~ ~ 
५ = == 
गं त्तिविभे प्रतिर्थैवित सरूप | वरिधयानंदं उपादेय प 8, 
रिकि (ते विपये आनंद अनुभव | दैवं होनैत हेय ६ ॥ ं 
भिक श्राति होपरहे। २ विषय 
१९ सो फेरी अथिकअभिक विपय- | आनंदका र) 
४ करताहै ओं विवेकी- 9 दग 
४ ५.९ । यातं सो निर्पाधिक- र विपयाकाखसिर ् वरिपयदपदितचेतन न" ` 
८ ६; 1१ निमित्त बेदांतविचारभादिकशिषै ४० ९॥ होैदे |” दसं प्रथमपक्षं अन्य 3 र । 
८.4 शे पका षे नो ध भान दोव । मर यह द्वितीयश्च उत्तम ६ । यही . | 
ऋ धित ॥ तथापि श्वानकी । भान पै वो कदि ॥ - < 
१ इधकौ न्या निपिद्ध होनैतं सो । प्र शो 






























तिचारथादिकसाषनत जो 
वक ' दिके पात्विधे 
५५ । सो णमा उपेय 





+ | #- 


3 ८ य ८ 
॥  ©-0. ५ ५11८1|८511८ ©118५/81 (88185) 0९61010. 01011260 ©\/ 80680011 ~" 
^ ॥. 0 - अ. न ¢ ॥ > ~ ~+ ज४.-* = अ = च 
॥ -- ।॥ $ ~+ वे चै क क * > छ नो + @ क ॥ कि > क 4 ~ 





त 


२२८ ॥ “भ कौन ह"? इस अग्धदेवके शका उत्तर ॥ ३४०-३६९ 1 [विचारा | 











सो भ्ीति आनंदं ओं दुःखक्ते अभावे | २ जडे विलक्षण अकाश्स्प १ | ए | 
होषेहे । ओर नदी ॥ ओरपदा्भ जो भीति। चित्‌ कदियेरै ॥ ओ | 
होबे। सो जय ओ दुःखके अभावके निमित्त|। ३ दुःखसे विलक्षण शख्यथीतिकरा पिष 
। याते आनद आ. दुःखे अभावसं | ह । यतिं आनंद्‌ कषििरै॥ (१ 
ओरमं भीति नहीं । यात सवैकी गीतिका | जैस उप्णमकाचसूप अग्रि ई । तर /१ 
विषय जो आत्मा । सो आर्नद्रूप है । ओं सचिव्रनंद्रूप आत्मा है ॥ ओ 


द्ःखका अभाव आत्मरूप ई ॥ करिपतका | सचित्‌आनदस्वरूपहीं शाल बरहम 
अभाव ५.५ ए (क सपेका | यातं बह्मसखरूप आत्मा है ॥ ओं 
माब रज्जुरूप हं । यातं करित जो दुःख 
ब्रह्म नाम व्यापकका हई॥ 
ताका अभाव बी आत्मारूप है ॥ व 


| | 4 
इसरीतिसं आत्मा आनदस्प रै ॥ ओ | अ ०५ ता व | 


॥ | 
शण ह लो समी का नद्‌ | होवे । तौ देशत ओंतवाला होषगा ॥ 
| देशत अंत होवे ताका 
जो आनंदगुणडू निलय अंगीकार । २ जाका देशतं अं वी 
आगमापायी नदीं होवे । यात क त | अत्‌ होवें । यह नियम ४. (न 
स्पदीं आनंद सिद्ध हवैगा ओ निलथानै होगा ॥ जाका काल 
न्यायमत है वी नहीं ॥ ओं द क | याते त्रसं 
| 
5४ श २५६ अचु्कूलविप्य ओं । आत्मासें भिज्ञ भो बह्म होवे क 
करनीहोवेगी । याते १ ` अगीकार | होगा ॥ जो अनात्मघटादिक ई 
नहीं हवाचादिये । कारें पि मान भान | याते आत्मास भिन्न ब्रह्म वी नही । 
ओं संघ है नही । यात आत्माका पयका | याते आत्मासेँ भिन्न ब्रह्म 
लाकर | बरह्मस्वरूपहीं आत्मा ह ॥ 











स ५ एम्‌ ३॥ | -॥ १६५ ॥ # (॥# 
) ला सतचित्‌भानंदखरूप दै ॥ | १ एकरीं चेतन समच ओं नीर (8 
सचिदानेद्‌ परसर मि अधिष्ठान दै । याते ब्रह्म / षे 

नहा ॥ ६४-२६१ ॥ २ अविद्या ओं क्वि ॥ क 


सो सचिदानंद परस्पर एटान है 1 याते 
पकी ईं ॥ नो आत्मके ५ नदीं रिह | १ तत्पदका रक्ष्य व्रह्म कष 


भिन्नबी हवै । ओ आत्मखस्प २ त्व॑पद्का क्ष्य | 
द । यातं १ इश्वरसाक्षी तत्पदका शय १। 
२ जीवसाक्षी त्वपदका 


१ एकदीं 
सत्‌ ससि निहधिरित है । यात १ स 


[वि प 
1 (ए, 
~ निः 
[१ 2. 

" क) : 
| = धः 
९ 13 
त 


4 


त: ॥\/1(1111011551101 8118८28 \/३/8185| 0660. 00017९0 0४ चतन = 9 (6. 


























=-= ~ --{{-----~~ 
| प्मषटतिधातउपहितचेतन इईश्वरसाक्षी | १ एक तौ सामान्यहृदंजरा १ । ओ 
| रियर ॥ २ एक सपांदिक विकोषंदा रै ॥ 

प | पपि जीवकी ओं ईश्वरी एकता वने | सो सामान्यद्दंअ॑श  सर्पादिकविरोप्जरनमे 
[१ तथापि जीवसाक्षी ओ इईश्वरसाक्षीका | सरे व्यापक रे ॥ 

क्कि भेदसं मेद्‌ है ओ खरूपसै एकी | १ “यह सर्प ह ।” 

[प सित जो थयकार ओं मगकाशच | २ “यह्‌ दंड है ।'" 





५ श, ~ 











“ला गाधिके भेदविना खरूपसे भेद्‌ नही ३ “यह पृथिवीकी रेषा ३ 1" 

, गात्मा आं ब्रहमका उपाधिभेदबिना ॐ “यह्‌ जलकी रेषा हे" । 

| । एर कस्तु ह ॥ इसरीतिसे सपादिकविेपर्थशम इदं श 
[६६॥ वह्मरूप आत्मा अजन्मा है | सरव्यापक हे ॥ सो व्यापकसामान्यइ्दं अं 
[१९९ १६८ ॥ रज्जुखरूप हं ॥ ता सामान्य्दंअंगरके बानी 
| प बस आतम भ्रांतिका देतु रज्जका सामान्यज्ञान कदद्‌॥ 
॥ अजन्मा किये जन्म- | सो सामान्यहदंभंश सत्य हं । कारैतं रज्जका 


ज्ञान हयेसे अनंतर बी ता इदं अंश्चकी प्रतीति 
होवे ॥ 


त ॥ ण अगीकार करं । तौ 


दिन पः परोकबावी जो | जैस शरांतिकरालमे “यदह” सपं है” । 

श इष्ट नदीं। काहेते जो यारीतिरँ सर्पादिकनसे मिख्कि इदं 
होवे । तौ भरेथमजन्म- अंशी अतीति दोहे ॥ 

षसदुःखका भोग ओं |. २ तैसे श्ांतिकी निषटत्तिसं अनंतरं बी । 


“यह रज्जु है” यारीतिसे रज्जुके सायि 
मिलिक इदं अंकी भतीति होवे ॥ 
जो इदं अश बी मिथ्या होवे । तौ सपदि 
कनकी न्यां आरंतिकी निततिस अनंतर ताकी 
वी भतीति नहीं हैचाहिये । याते सपादिक्‌- 
रातिम व्यापक जो इदंश सो सल है भा 
सर्पीदिक । सो कलित 
॥ ३६८ ॥ तैस सर्वपदायनमं परचिर्जश 
है॥१एक नाम । २ ओसूप।२३ओआं 
अस्ति । ४ तथा भावि। ९ ओं प्रिय ॥. 
१ “धट” यह दोअक्षर नाम ॥ आ 


नाच होवेगा । याते 
नो जतम अगीकार करे । तौ वी 


[ (` ण्ये ् नहीं ॥ जसं रज्जुर 
(| भावा नी । तैसे आत्मामं 
१, 






गो रूप | 
३ षट “है” यह अस्ि॥ आ , 
५ स्थ तीत होर" यह भाति ॥ ओ 








२३० धरं कोन ह"? इस अगरधदेवके भ्रश्चका उत्तर ॥ २३४०-३ ६९ ॥ त | 


[च -------- चन == व = क = 











९५ “धट भिय है" यह आनंद ॥ (स्पादिक | शसरीतिसै अजन्मा किये मना म 


वी सपनीआदिकनद्रं भिय ह ॥) | विकारे रहित आत्मा ३ ॥ | 
इसरीतिसे सर्वपदार्थनमे पांचंश है ॥ सखनत्ता नाम भगटताकारै।ओ ` 
१-३ तिन्हविप अस्तिभातिभरियरूप तीनि- | अपक्षय नाम धटनैका है ॥ | 


अंश सवेपदार्थनमं व्यापक दहै । जौ 


9 
५.९ नामस्प व्यभिचारी. ॥ ॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग ह ॥ ` 


जो चस्तु कष होवे आ कटू नहीं होवे । सो सो आत्मा असंग है ॥ | 
च्यभिचारी किय संग नाम संवंधका है ॥ सो सना | 


१-२ घटनाम ओं गोरूप | पटविपे नहीं विजातीयसखगतपदाथंसें होवेहे ॥ जैसं 
ह । प्रटनाम ओ ताका खूप धटविपे १ घटका घटसे जो सव॑ष ई। 7 | 
नहीं ई ॥ इसरीतिे सर्वपदार्थनविपे सजातीयसं संवंघ हं ॥ आ 










३ व्यभिचारी दं । ओ | २ घटका पट नो संव॑ष। सो 
ध 1 सविषं अनुगत | सें संवंध ई ॥ 4 
^ अजुगत | ३ खगत नाम॒ अवयवका ह । ग 
इद्अश सतय ओं अधिष्ठान 1 
तैस सरवषदार्थनै अन्ग ट ।। पटका ततस सो स्व॑प । 
भातिभियरूप सदय ह संबंध हे ॥ त 1 
स्प हं॥ ओं `| १ आत्मा दो अथवा अनत | 


-२ संव॑ध होवै। सो 1 
स न 
३-९ अस्तिमातिभिय स्वध नदी ॥ ओं /तै (पे 
याते सभानदस्म । „२ आत्मा चिनातीव अना ध {ग 
इसरीतिसं मगवृप्णाके जटकी न्याइ 11 
५९ १५ | शा करितसै आत्माका संबध 

पदां त- । जैसे मृगदष्णाके 
याते क ११ देत्‌ वने नहीं । नहीं । जो संव॑थ रोव तौ उपर 
ना बस्तुका जन्म तै | गिली हुैचादिये ॥ जैस एदा ट 
हद्धि । परिणाम । । ताहीकरे सत्ता | | ऊपरभूमिका संवष नहीं | 8 
विकार ओर होर ॥ । विनास्य पांच | कसित जो विजातीयनाला = ॥ 
नी । यात आात्माक्रा जन्म शोत | आत्माका संबंध नदीं ॥ र| 





॥ ए ३ होवे नहीं र्जा आत्मके अवयव र , 6 ४ | ; 

॥ ४११ ॥ । ॥ जात पाया )" इस £| ` 

यर ‰॥ “धे अप्त (बट देते) ^ 
। तिसके अनंतर “वटो | ओरौ सन्ता बी कहते ॥ 
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हे र ६ ] ॥ आत्मा असंग हे ॥ जगत्‌ कत्तौ ईश्वर सर्वज्ञ सर्यराक्तिमान्‌ स्ववं दै ॥ २३१ 


य है। ताका स्वगतसै संव॑ध वने नरी॥ 


|रलागिषं नहीं । यात असंग है ॥ 

| एरीरिसं । हे रिष्य ! सचित्‌आनंदव्रह्म 
(१५ नन्मादिकविकाररहित । असंग आत्मा 
[५ पो वृ ह” । यह मथमभश्नका अर्षदोहेसे 
उत्तर कट्या ॥ 









| । उत्त ॥ ३७०-३७४ ॥ ) 

|, ॥ जगत्का कत्तौ ईश्वर ह ॥ 
परा कतत कोन है १ यह दवितीय- 

भदो करैर 

(| तेत माया के । 

॥ उत्यत्ति भग॥ 

िसु कषये व्यापक जो चेतन । 

तारे विषय करनैवाली 


विलक्षण अदधत 
प्रान । तास जगत्रको उत्पत्ति भंग 


दहा ॥ 


ङ 1 भ केतो है अथवा आपत 


क उत्तर क्या ॥ ओं 





१ [ब्त संव॑ध होवे ॥ आत्मा नित्य है । याति 


| हषीपिसं सजातीयविजातीयखगतसं व॑ध 








तथापि अविदयाकृतमिथ्या 
रीरि व 


| सोई जीवता ॥ 






<= ~ 
क जाक तकः =-= 


२ “जगत्का कत्तं कोर जीव है अथवा 

ईशर ह "याका बी उत्तर कहा ॥ 

॥ २७१ ॥ ईश्वर १ सवज्ञ २ सर्व 

शक्तिमान्‌ ३ ओ स्वतंत्र है ॥ 
॥ ३७१-३७२ ॥ 

जगत्का कत्ता इश्वर हे । आपसे होवे नदी॥ 
जो क्तौ विना जगत्‌ होवे । तो कखारबिना 
घट हुवाचाहिये । यातं जगत्का कोर कत्ता ह ॥ 
१ सो कत्ता सवेज्ञ हे । कहते भो 
कारका कत्ता होवे । सो ता काद ओं ताके 
उपादानं जानिके करर । यात नगत्का कतत 
बी जगत ओं जगदे उपादान जानिके 
करे ॥ इसरीतिसे जगतश्ञा कत्त जगत्‌ आ 
जगतके उपाद्‌ नाने । यातं सवेज्ञ 


“, | ह ॥ ओं 


२ सर्वचाक्तिवान र । काहे जो अल्प 
शक्तिवाङे जीव ई । विन्हसं॑या_ नगत्क 
रचना मनसैँवी चितन दोष नदीं । यातं अदत 


| जगत्का कौ अदधतशतिवाला दई ॥ शत्‌ 
| रीतिसं जगत्का 


कत्ता स्ेशक्तिवान ६ ॥ आ 


३ स्वतंत्र रै । कादितं जो न्यूनरक्तिवाला 
| सो पराधीन रवर ओं सवशक्ति 


| यात खतं ह ॥ 
बाला पराधीन हवं नरी वह सबक 


| इसरीतिसं 
बान खकत्र हे । तादी इश्वर १६६ ॥ 1 


॥ ३७२॥ असपत्न 


करैं 
यद्यपि अ्पङ्गतादिक जी बी परमाय 


नीवं किदं ॥ 
जो श्रति। 6 
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२३२ ॥ ““संसारका कर्ता कोन दै”? इस अगधदेवके भरश्चका उत्तर ॥ ३७० -३७४॥ = विवा । 
=== ~ = व्ल : 
सो अलपहतादिकनकी श्राति इश्वरे है| > दतीयकत्तं ओर अंगीकार्‌ श्त | 
नदीं । तु मायाछृतसवे्तादिक ईश्वरम है ॥ | होमेगा ।। ता तृतीयका कत्ता जो दिती फ॑। | 
यहं वात्ता बिस्तारसं आगे भतिपादन करगे ॥ | तव तौ अन्योन्याश्रयदोप हवै ओं पफ पर| ; 
इसरीतिसं जगत्का क्त जीव नही । | तव चक्रिकादोष होवैगा॥ - (# 


रपर हे ॥ जसं चक्का भ्रमण होवे । तैसं 
॥ ३७३ ॥ इधर व्यापक ओ निय हं॥ | (१) भरथमकत्तं द्वितीयजन्य । आं 
सो इतर एकदेशे स्थित नदीं वित सवेज- | (२) दितीयकर्ता ठृतीयजन्य । ओं 
व्यापक दं ॥ जो एकदेश अंगीकार करैः तौः। (२) वतीय भयमनन्य । 
क व अत होवे ताका कारसँ वी | (४) सो भथम री द्वितीयजन्य। 
नो अनिर श होगा ॥ | इसरीतिसे कायकारणभावक्रा 
यति $््वरका बी त होेहे। होवैगा ॥ चक्निकास्थानयै `को री सिद 
षग एर करना | नदीं । सर्वैकी प हं ॥ | ् 
रका क्ता यै ४ अन्योन्या्यमं दोकी परर * , | 1 
१ आप तों अपना ५ ९.५ ॥ जो एककी सिद्धि हये बिना अन्यक ति ६ | 
अपना कत्तं आपहीं अंगीकार तौ | नदीं । याते 
आत्मा्रयदोष इ) (१) जैसे कालका र 
(आश्रय क्तु ताका पिता 
क्रियाका कमे क्रियाविपयरूप प) , इश्वरकत्तोका अन्यक ४ ए र| 
11 रोवेहे ॥ जसे छाछ | (२) इलाका पिता = उत १ | 
कौ 9, ९ अ बदकमे द तैसे करियाका |. होम नही ती 














भिम हों । क़ बै । तैसे 
यात आत्माश्रय दोष नीं । ध 1 | 
श वरे द॑। ओं हीं कहना होवगा ॥ ओं ज वी| 
आत्माश्रय काका दाप इ॥ (३) कुखालका पितामह । 
हे। व विरोधी है । पातँ दोप पितासें उत्पन्न हवं नदीं 
२ इन्परका कत्ता अंगीकार जो इखालका 
कार्‌ करना ॥ 
॥ सो अन्य वी मम कर्ती न्यां | (४) स 1 । 


कोनन्यहीं कहना शोगा 
बी भयमकी 1 ॥ सो ताक्रा कत्त कत्तीरँ उत्पम्‌ 
सो भयमनो न्याह तासं भिनी कहना होगा ॥ | . चतुर्कत्तां ओर अंगीकाः 
क्च भगीकार ९ ५.४ दितीयकत्तोका दोवेगा॥ 

| दष दोकगा । यात ` जन्पान्वाश्नय- | (८) ता चतूर्यका कत्ता ओर 


होेगा । 


| "~+ > 1. 3 
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| रतः ६] ॥ ईश्वरजीवका स्वरूपसं भद्‌ नदी ॥ सुकिका देतु कान है ॥ 


न 
ए | वर भनवस्यादोष होवेगा ॥ 
शङ नाम अनवस्था हे ॥ 


- ~ ---- 


| | 
| षे कोरी धारा अंगीकार करं । तौ 
¦ जगत्‌ करेहे । यह निणेय नदीं 





(॥ 

^ सीएकद़ जगत्का कर्ता माननम कोई 
| /0 ग ॥ ता युक्तिके अभावका नामहीं 
॥ आं 

| षर कहु विभरांति अंगीकार करै । 
| (४ धाराकरा अंत अंगीकार फिया। 
|);  नगत्का मानने योग्य है ॥ पूर्व 


। याका नामी प्राग्टोष 


॑ भमवका नाम पारलोय रै ॥ 
ए अत अंगीकार 
त 
॥ 1 
ते की अगीकार करं तौ आत्माश्रयादिं 
।॥ भि नापक भरका देरातं अत्‌ 
क ई । यादीत नित्य है ॥ 


| ५ ॥ ईशर ओं जीवका स्व- 


नही ॥ 
वापेपरका 


आ नीवका खरूपसें 


पास भेद्‌ हे । काते 
|. श्वर कैर । ओं 
। त जीव करदं ॥ 


| फषषा 


॥ = ५ पै 


न्‌ (भ ,  । १ चि ॥ 

क १ | ॥ । यह बात्त 
| + त क 

¶ > ॐ 

1 दः + न, 

§ ४. ( 

वि 3- ~ 


भगे ४३६८ सै ४४३ 
॥ हे तीसरा विबप्रतिदिव- 








५३३ 





आ न ` वा क = का 


१ आभास्वादमं आभाससहित अविद्या 
आं मायाकरा भेद ह । चेतनका नही ॥ 
२ तेसं अवच्छेदवादम बी अवि्ा ओ 
मायाका भेद हे । खरूपसं चेतनका 
भद्‌ नदीं ॥ 
३ ओं (१) अज्ञानं चेतनका प्रति्बिष 
जीव दं। ओं 
(२) विव इश्वर है ॥ 
या पक्षम बी चेतनका खख्पसे भेद नदीं । 
कित एकी चेतनम जीवपना ओ इशवरपना 
आरोपित रै । यह वात्ता भगे कहे ॥ 
इसरीतिसै जगत्का कतौ सहन सवेस्क्ति 
मान्‌ खतंत्र इश्वर हे ॥ 
सो ईश्वर व्यापक है ॥ ताका ओं जीवका 
तरिेपणमात्रसे भेद रै ओ खस्पसें अभेद हं ॥ 
यह दितीयभश्चका उत्तर कया ॥ 


(३ “मुक्तिका हद कीन!“ याका 


त्तर ॥ ३७५४०६९ ॥ ) 


॥ ३७१्‌ ॥ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 
('तोक्षका साधन ज्ञान हं अथवा 
अथवा उपासना ह अथवा दो ई 


उत्तर कद" 
॥ दोहा ॥ 
मोको ज्ञान इक । 
नरीं क्म नदि ध्यान ॥ 


प तवी नसं। 
नान ॥ १०॥ 


याका 


वाद है ॥ 
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२२४७ ॥ “भुक्तिका देतु कौन ?" इस अगरधदेवके भ्रश्रका उत्तरः ॥ ३७५-४०६ ॥ [ ६ ४ 





काहेतं जो आत्मा बंध सत्य होवे । तौ | अनिल होरे । यात उपासनारूप कमता ठ ¦ 
ताकी निदत्तिरूप मोष ज्ञानसँ होवे नदीं । | वी मोक्ष नदीं ॥ ओं 
किह क्म अया उपासने होवे ॥ सो वष | ॥ ३७७ ॥ कर्मकरी क्ते पांचमनसम 
आत्मा सत्य ह नदीं कित रज्जुसपकी न्यांई | उपयोग होवेदैः- १ पदा्थकी उलति। रत ` 
मिथ्या हं ॥ ता मिथ्याकी निटत्ति अधिष्टान- | नाद । ३ अथवा पदार्थकी भाषि ४ ब्र. 
नसं बनेदे । कम अथवा उपासनायै नरी॥ | पदार्थका विकार । ५ तैसे संस्कार॥ 
जसं रञ्जका सप किसी ्रियात दूरि हवै | ` ॥ 
नहीं । अन्यरूपकी भा्षिका नाम विकार ई 
केवल रज्जुके ्नानसं द्रि हवै । तैसं , ~ मरी मिदि 
आतमा अजान मतीत नो होर वभ । ता | . संख्ार दोमकारका होषहः-म 
वधक प्रतीति ओं अन्नान आत्मके ज्ञानसैहीं | + व तेर। 
द्रि होप ॥ यह पांचमकारका कमेसं उपयोग 


॥ ३७६ ॥ कम <) उपासना मुक्तिके सो :(:1::{ कोई वी चन नदीं | यात॒ 


तरत 
४: 
{ द 
र 

 ॥ 
षि 

॥ 
॥ 
(६, 


= 
^ 





4; => 
3 =^“ ॐ = ए 


ज्ञानके साधन श्रवणादिकविपदीं शच 
हेठ नही ॥ ३७६-३७९॥ 


ओं कमेमं नदीं ॥ 
^ जा कमका फल मोक्ष हवै तौ भोक्ष| २ जैसे टाटके कमतं 
अनिल होवेगा । काते यह नियम्‌ जो 


उत्पत्ति उपयोग दोर । तैसे इष 
छृपिआदिकमका फल अन्नादिक ई । सो नहीं । 


कनन 


= १ 


मोक्षकी उत्पत्ति उपयोग वनं 












अनित्य ईं ओं य्ञादिकमका फर खर्गादिक | जो अनर्थकी निदत्ति ओ परमानंदे ॥ 
बी अनि हे॥ जो मोक्ष बी क्मैका फल [रूप मोक्ष ३ । न ॥ 
अंगीकार करे तौ अनित्य होगा । यतिं | (१) सो अनर्थकी निषटत्ति अल ` ‰ | 

९ तस उपासनाका फल जो अंगीकार निषटत्ति नित्यसिद्ध है ॥ आ . „१ 


म 


| ॥ ^ ऋ =. 
व ज- 


। ध मो अनित्य होगा । काते | (२) आत्मा परमानंदखस्य ह। थ ` 
र्ना ९ मानसकमहीं दै ओौ कका फल | ` मानंदको भासि बी निल ~ फल मानद्का भास 
९ चे ह ॥ “जसं यह कर्मरचितटोक क्षीण । वाक्यरूप स्रतिकरि कर्मका कवा 
€ । तस बह ॒पुन्यरचितखोकं क्षीण दोव मोक्ष नही निशित ह ल ४ 
1 । यह अय ५ प 
२ अनिल जानिके तिन | ॥ ४१४ ॥ जैत रज्खविपे ग । 
बाह्मण ( रह होनेकी इच्छावाडा सुसु ) बैरग्यकं | सपंका अमावरूप सरपकी नि ॑ 


9) 
पाथ ॥ त जो कर्म । तात जहत जो मोक्ष | सो | आतमा परमार्थसत्तावाठे कार्यसर्हिः १ ॥ ` 


ह < इस श्वतिकरि ओ ^मावना ( उपासना अनर्थकी अल्यंताभावरूप नित्त 110 
` जन्यजो प्रठदेजौ जो कर्मकरा पल ह । सो| ॥ ४१९ ॥ जसं 


गाद नेधिकी र ६ (; 
कनि | तन चह । इददेवाती- एष. ६ 1 ८. "^ ं 
न्याड* इस सुरेश्वराचार्यये 


विसयतकंटमणिकी 








क 
क 

ष द ५ ५ ¢ > 
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षने नहीं ॥ 
बषसतु आगे सिद्ध नदीं होवै ताकी 
। कर उलि हेवेरे ओ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति 
। (र| ओं 
| (१७८॥ बेदातश्रवण बी मोक्षकी 
लिक निमित्त नरी कट्या । कितु “आत्मा 
| किचितमाज बी करसैव्य नही” 
जाननवास्तं भ्रवण हे ॥ यह 
क कतेयधांति द्रि होपैरे ॥ ओ 

अनंतर वी जिनदू करचैव्य 
। निन्दने तव लल्या नदीं ॥ 
ष भि निलनिदृत्त जो अनर्थ । ताकी 
| (गत ५ भाधि । 


दर्षगँरने % भ, नेष्करम्यसिद्धिे सिदध 


नेष्कम्यं 


ऋ 


क 
अ 





्-- = 





। तैसे ययुर 
नाशरूप उपयोग वी वने 
त । का येका नाकच तो ययक 
षा का नाशदीं कर्मसँ उपयोग 
1 . भ 7 पभ आत्मामं हे नदीं ! 
म र ॥ ता मिध्यामतीतिका 
| तिका आत्माके यथार्थज्ञानसै 
| ।१६। ता क । पर धुं | करी नी । सो भाला 
4 कर ह सृति हं 
च श्यस्य योगिनः। , ` 
[षे (* ` भानर “भत्ति चेन्न स त्वित १॥ 
& + †: ६ ३ छतां ) अभ्रतकरि तप्त ओं याहीतं 
; ज्ञानी 
विवा रे कथ ( ज्ञानी ) दै 






म 
== 


जन्यपटा 


< 3 + प सक 
3 ॐ 








४ 


। | ८, ॥ खुक्तिका देतु शरान है ॥ 


। | हरीति . खभावसिदधमोक्षकी करसे 





िचित कर्तव्य | 
। सो तस्ववेत्ता नदीं ॥ ¦ 
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पदाथेका नादारूप उपयोग वी कर्मर वतै 
नदीं ॥ 


३ जैस गमनरूप करमते मामकी भाप देवैरै। 
तैसं मोक्षकी माप्तिरप उपयोग कैसे बने 
नही । काहेतं जो आत्मा निलग्क्त हं । ता 
मोक्षकी भाति कनां बने नरी ॥ जाद वंध होवें 
ताद्र मोक्षकी माचि कहना वने ओ आत्मामं 
वंध हे नहीं । याते मोक्षकी पाषिखूप 
उपयोग गश बनं नदीं ॥ 


४ जैस पाकरूप कर्मत अग्रका विर्छरिरूप 
उपयोग शीचकङ होरे । तैसे शठ कमर 
विकाररूप उपयोग धी बम नदीं । कादि ओर 
तौ कोई बिकार वनै नहीं । जो आत्मामं भथम 
व॑ध अंगीकार करे ओ मोक्षदशरमं चठनादिक 
विलक्षणरूपकी भाप्नि अगीकार करं । 
अन्यरूपकी भारूप विकार कमेका उपयोग 
यशद वनै ॥ सो अन्यरूपकी माति आत्मामं 
अंगीकार नहीं । यात कमस विकाररूप 
उपयोग बी युध बने नदीं ॥ 


८५ जैस बज्ञके क्ीलनरूप केका । मलक 
निद्रतिरूप संसार दोबहं । तैसं मटकी 
निद्रततिरूप संस्कार बी अश्व कर्मसँ उपयोग 
४ निति ती शर 

१) अन्यके मखकी ती 
च हे नदीं। आत्माके मलकीं ग 
कृहनी होबगी । सो आत्मा निलशद्ध 

|| ४ १७ ॥ मंउनमिशर है उपनाम जिका दषे 


संकरे त्य चान वाममि अत्यल्प 
रातति । सो 4 
बी किव ॥ लो "स 
पाद ॥ यत्का क (सतय ) ॥ === 
॥ ४९० ॥ धोवनैर्प ॥ | 


| ४ ५ ५. २ । (य 
व -  -0. ॥\५0171015511८1 518\//8/) \/8/81851 (+0॥661100. 1010260 0\/ €6870011 


८ ॥ २ 
, भ (विकार क । लोट धिया ओ | 





ताकेविपे मछ हे नहीं | यातं मटकी निदसतिरूप 
संस्कार षन नदीं ॥ ओ 


(२) अंतःकरणविपे पापरूप जो भल हे। 
ताकी निषत्ति जो कसँ उपयोग करै तौ यह 
वात्तं सत्य है । परंतु शृद्धअ॑तःकरणवाा 
जो शगक्षु है। ताका बिचार करें ॥ ताके 

करणम वी पाप हे नदीं । यात पापरूप 
मटकी निषटत्तिरूप संस्कार वी युध 
कभेसें उपयोग बन नहीं ॥ 

(३) अज्ञान जो मर करै । तौ 
अन्नान आस्माम दे धी । परंतु ताकी निटृत्ति 
ध श शी त न विरोधी 

नहं नहा । यातं पुपुषकू मटकी 
वपो संस्कार. कर्मसँ व वनै 
नदीं ॥ 


(४) जसे वञ्चका कुमुम भनरूप कर्मका 
रक्तशणक उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग दोवेदै। 
स॒ गुणक उत्यत्तिरूप संस्कार युक्षु 
कमस उपयाग्‌ बन नहीं । काहेतं अन्यविपे ता 
गुणक उत्पत्ति कहना कतै नदीं । आत्मा 

विपेहीं कहना रोवैगा । सो आत्मा निगुण है । 

गणकी उत्पत्ति व नहीं । यातं 

यह गणकी उप्यत्तिरूप संस्कार वी 
कमका उपयोग यने नदीं ॥ 












हेतु नदीं । कितु केवलज्ञान हं ॥ त च 
॥ ३८० ॥ आकषेपः- कमं ओ उप 1३ 
ज्ञानके ओ मोक्षके हेतु ह 
| ॥ ३८ ०-३८३ ॥ ¦ 
[पूरवपक्षीः-] कोई कमेउपासनासिव 1 
| मोक्षका देतु अंगीकरार करे आं ता | 
| युक्तिद्टांत वी कटर ॥ 
१ इृषटंतः- जसँ आकारामे ॑ 
पक्षस गमन होवे नदीं । वितु | 
होवैरे । तैसे मोक्षलोकदूं॒वी एक बा | 
पक्षसं गमन दोव नदीं । क्तु प | 
उपासनासदहितकरम ईं आ रीषत | 
उपासना वी मानसकमहीं यात 
पक्ष हे ॥ ॑ 6 
॥ ३८१ ॥ २ अन्य्तः-- 
द्दीनसँ पापका ना होवैद । सो 
घी भयक्षरूप ज्ञान ई आं क 
गमनादिनियमदी अपेक्षा २६ ॥ 


दिकरदित पुरुप होवे । तार 
होमे नदी ॥ जैस सेठका त 
करद । तसै ब्रह्मज्ञान बी 


धे 


भ 


| ३ 


1 
(3 ॥ 


नियमादिकनकी । फलकी 


| अ 
या मकरणमं उपयोग नाम फलका है ॥ सि सा अंगीकार क१। 
पांचहीं कारका पलट कवृलज्नानसं मातं ॥ 

नहीं ॥ सो पांचभकारका होषदे। ओर | वी नञानका हद तौ | \ 
वने नहीं । याते कद फल कका शुध | ओ निथरुथतःकरणम ज्ञान हो । -पी \ 
हीं शठ क च साधन | करण शुभकरो चद १ 
निश्चल होवे ॥ 0 | 

| इता वी मानसकर्म॑ही है । यात ताके इसरीतिसं अंत करणकी शरदि भा. | 
पप्य नदी करी ॥ _ दारा करमेउपासना ज्ञानक हेत्‌ 4 ---- अगीका---+| 

॥ ४९ १॥ इव्रावनंख्यप्‌ ॥ १3 9: ॥ 


। 
। ४२९ ॥ यो$ मताप्रपेचनामका प्राचीनदृत्ति 


((-0. 1\॥(11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (0161011. 14111260 0 6810011 


| वार (्रहमसूक्ी दौकाका करत" 
भयाहै ताके अनुसारी ॥ 


४ [२ ¢ ष 
















जेस जलका सेचन्‌ - दक्षकी 
[ष्क हतु है ओं दृक्षके फलकी उत्पत्तिका 
(॥्रु६॥ नो बनकर दक्तनके जलसेचनविना 
(पर । सो वी दके मूलम नीचे जलका 
[क ६। याते फल होमैरे ओं जल्के संवध- 
शहा मूक जावै । फक होवै नदीं ॥ 
||  ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु द 
बका ए जो मोस । ताके वी हेतुर ॥ 


कमे उपासना . ज्ञान तीनू मोक्षके 
11 रावान्‌ बी क करे ॥ 


|| 
1| ॥२८३॥२ अथवा । कमेउपासना ज्ञान- 


हम ध ६ । कारें जो कमैडपासना- 
क्ष साग करं । तौ उत्पन्न वा 
क चछरविना हती न्या नष्ट दोय 
|} + शेतं शुद्ध्तःकरणमे ज्ञान दोवे- 

मकम नहीं करै तौ जञानवान 
रि = उपासनाके त्यागसं अतः 
५. भभ होयजावेगा ॥ 


अतःकरणम ज्ञान रदं नदीं । 


~~ खटः 


=: 





य ० 


9 = ` 
> ~~ 
८ 


~ 





५ ॥ = ~ ` 


 # भ, द 


क 
॥ "नक 


| रकषाके 


# क~ ©6-0. ५५111५॥९511८ 18/81 \/81885 © 
(निव ४ "+ 


॥ कर्मडपासनार्तँ क्षानका विरोध हेः ॥ 


तस । तो ता स्थानद्रं लागी ए 
कमक त्यागसे मलिन ओ 
सागसं चंच हुवा जो अंतःकरण । 
प्रे रहै नहीं । यिं कमै ओ 


२३७ 





इसरीतिसें 
१ कम उपासना ज्ञान तीनू । मोकषके देह 


अंगीकार कर 
२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कमेउपासना 
अंगीकार करः ओ केवर्ान मोक्षका 


हत॒ अंगीकार कर 
दोरभकारसे जञानवान कर्मैउपासना 
कतैव्य ई ॥ यादं श्चयवाद कह 


॥ ३८४ ॥ कर्मडपासनासं ज्ञानका 


: ` विरोध हे ॥ ३८४-३८६ ॥ 
[सिद्धाीः-] सो समीचीन नी । काते 


| देहस भिन्न जो आत्मा नदीं जाने । तासं 


नहीं । काहेतं जन्मांतरके 
स करें आ दंहका अभनिकिषे दाह 
रोहे । तासे. जन्मांतरका भोग षने नदीं । यात 
१ दारीरतँः भिन्न आत्माका _ जान्‌ 
=पका देतु है ॥ सो शरीरस 
भिोक्ताख्पकरिके 


आत्माका रि शान कमेक देतु 
८ ुण्यपापका कतौ हं ओ श्या 
मरं होवैगा" । 


कम करेरै ॥ आं जञानवान र 


| जान र नरी वद “पप ०१४९सा 
उत्पन्न हुवा दक्ष वी रहे नदीं ॥ | भं रहित स 

~ जसं संस्कारसें युद्ध कीये | ेदातवाकय ग 
चारी निवास करै ओं | हेत्‌ नदी 


होवे ॥ 


य व शी ॥ भौ > वान कर्मा 
कीक लसी नवान 





मतका प्रतिपादन ।इत्िप्रमाकर्के | | दीपक ५ 














न= 
० 


भाष्यकारने वहुतमकारस जञानवान कभेका | जाद ससे अपरो्षभेदङ्ञान द। ताई अपरो 
अभाव तिपाद्न कियाद ॥ कमेका ओं ज्ञान- | सर्पश्रांति दूरि होवे । याते 
का फस विरोध दं । यातं वी ज्ञानकमेका | यह नियम सिद्ध हुवा, अपरो 


चय त यौ 
9 नही ॥ ह अपरोकषननानसे विरोध हं । परोक्षसं नही । गा 
१ कमेका फल अनिलसंसार है ओं देहस भिन्न आत्माका परोपष्ान ओं दषं 


॥- (- ० ई 
२ ज्ञानका फल निलयमोक्ष है ॥ ओं | अपरोषङ्ञान वनैरै । सो दोयूं क हट १॥ 


८५ मँ - देहे रिके 

६ ॥ ३८९ ॥ २ आत्मामं जातिभाश्चम | १ देहस भिम वी कर्तौरूपकरिङ। आलान 
वस्थाका अध्यास कमका देतु दे । ञान कर्मा देतु है ॥ सो कर्तपक्णि | ! 
कां ष भिजञभिज | आत्माका ज्ञान घरांतिस्प दै ओ प्रि | 
कम्‌ केह । यात जातिआदिकनका अध्यास | विदान ३ ट ते क्का अधिका ` 
ष अधिका 

का ६॥ (+ भ । 
यथपि जातिआश्रमअवस्था देहके धमै है `< _ तै । स (तै; 
भौ कमी ददम आबद्ध ₹ नहीं । द्‌ |. २ देहम अपरोसषभत्द्ि हषं । = | 





देदसं भिन्न कततआत्मा कर्मी जानैरै । यह देके धमे जातिआभरमअवस्या भीत # | ¦ ष 
वात्ता पूवे कही। याते जातिआश्रमथवस्थाकी | सो देम आत्मयुद्धि वी दवान ६ १६ । छ 
यतीति आत्मामं कमी वी वने नदीं। तथापि | लु बहमरूपकरिके आत्माका भ (> 
देहस भिन्न आत्माका कमी अपरोकषजनान | याति जातिआशरम्‌भवस्थाकी भराति? नी ४ 
नही । पिठ शालते परोक्षा दे ओं देष | बी ददान कर्मैका अधिकार नह # । 
आस्मन्ान अपरोक्ष ३ ॥ जो देहस भिम | उपासना बी “पँ उपासक हं । दव ध 
आत्माका अपरोकषज्ञान दोषै । तों देम अपरोक्ष- हे" | या बुद्धिर दोहं । सो रान प ¦ 
आतसज्ञानक विरोधी रोवे ओ परोक्ङ्ञानका | उपासकमाय भतीत रोवे नदीं ॥ द 













+" प 
| ॥ 


क, | = 


भे छ 
॥ 


ननन 


रतान विरोष दै नही । यात दहत | सयात तौ भेरा ओ देवका, सम 
वोद 1) शान आ दैदमं आत्मबुद्धिः | कर्पित दे ओं चेतन -एक द ` । ५६. री 
क ब | च निथय हे । यार्त ज्ञानका प 
३ सतः धिम इदान गल परो | है ॥ भौ > 5१1 |# 
वति 1 च इ । विनदका | ॥ ३८६॥ पीके गमनका दात १ (१9 
---- ~प पकर दाद ॥ आ रज्जुमं | काहे पक्षीके तौ दोपक्ष एककारम र६। ५ 
स वी क्रं ज्ञानकमेका| कंरिकि ञान साधन ्रबणमादिश ह 
8 मै समसमुचचय ओ कम- - कऋमसयुद्यः |. 
क ० समुचय दोग्रफारका है ॥ व ॐ. 
` > उानच् साधन भवणादिक जौ ` कर्के साधन 
6 < न 
| भगिद्भदिकनका एकहीं कामे अनुष्ठान | १ समसमु्चय त्याज्य है । ओ 
1 म भव समरुप दे॥ जौ २ अमससु्चय ग्राह्य है । त 
भ अथं निन्नासापर्यत | यह वेदका तातपरथं है 1 यत इह ˆ 
करना । पीछे करमकी पिधिका अनादर- । र ६: £ 


1 
क 
# भ 4 । 
शै 


(नि + 


पि 


ष 





खंडन किया ] ऋमसमुञ्चयका नही ॥ 


(-0. ॥॥५111(4<511॥ 81881 \/8/8185। (0601001. 0011604 0\/ 6810011 4 
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, (षतः ६ 
, षिरोष नदीं ओ ज्ञानका तौ क्ैउपासना 
(पेष हे । एककाल्मे वनै नहीं ॥ ओं 

॥ ३८७ ॥ ज्ञानमे कर्मउपासनाकी 

| गपा नही ॥ ३८७-३९० ॥ 

| एकक बरानका दृषटांत बी वने नदी । काहे 
| दशन्‌ छलका हेतु नहीं । कितु अच्छ 

| प्त्रे हं॥ 

|.“ नो फल भरतीत होवै । सो द्टफल 

ध ॥४ ॥ त भोजनका फल वृश्चि भलयक्ष 
| शनन -ऋफलका हह हे॥ ` 

| , दशेनसे भवयक्षफल अतीत 

| कतु पापका नाशरूप फल शाद्से 

गह ॥ नो शास्ते फर जानिये 
प तीत होवे नहीं । सो अदृष्ट 


स दिय स्वगादिकअद्छ- 
व सँ सतुका दशन वी पापक 
त देव है ॥ जो अदएफट्का 
ग जितना फलकी उत्पत्ति 
६ । ह कियाहे । तासदहित फलका 
द भ्रद्धानियमा- 
देशेन पापनाशररूप फलका 


देतु नदीं । 

द्नसं मलयक्न तां कोई फ 
(४ सिसत जान्याजायर ॥ 
¢ द .सतुके दशेनसं फट 


फलकी उत्पति 
| यात संतुका दशन फट्की 





न्‌ 
^ ~+ 
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मच रमेश्वर ठेके छंकाकेप्रति 
ताक्रा 
हेता दशन 


क भे ठकीप्र कपडा वनबनके | 


होवें 
भली निदृत्तिका देतु ६॥ 


कतिक अपा करे ॥ 1 
रै तित ठकडीका ६। ओ 


॥ क्ञानमे कमैडपासनाकी अपेक्षा नदी ॥ २३९ 


॥ ३८८ ॥ ब्रह्मविदा अपने फटकी उत्पत्ति 
मँ कर्मउपासनाकी अपेक्षा. करं नहीं । कात 
जो ब्रह्मविद्याका फट वी स्वर्गी न्यांई लोक- 
विशेप अदृ होवे ॥ सो लौकविरेषप वी 
केवलव्रह्मविद्यासं शाञ्ने बोधन नरी 
कियाहोवे । कितु कमैरपासनासदितस बोधन 
कियादहोवे 1 तो ब्रह्म्रिद्या बी सेतुके ददीनकी 
न्यां फलकी उत्पत्तिमे कमउपासनाकी अपेक्षा 
करे । सो बह्मविद्याका फलक मोक्ष । खगेगरी 
नया लोकविेपरूप अच तौ हे नदीं । रिंह 
मोक्ष नित्यमाप्त ई ओं रातिर व॑ भतीत होवरै। 
ता ांतिकी निष्रचतिदीं ब्रह्मवियाका फल 
ह ॥ सो रांतिकी निति केबखब्रस्मवियासं 


ईभरिदे भलक्ष ह ओ रज्य्गानसं सपेभ्रातिकी ` 


निषत्ति सवे प्रलक्ष ह । यातं अधिषएनन्नानका 
श्रांतिकी निति फल ह ॥ 

इषएटफङकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसं भरल 
भरतीत होवे । सो सामग्री द्टफलकी हेतु 


कदय ॥ 
१ जसँ हरी तंु बेम पकी उति 


्रलयक्ष ह । यतिं "चुरी तदु वेम पटक 


हेतु हं ॥ ओ 
केवलभोजनसं ठप्निरूप फल मर्य 
तीत देवैर । यातं केवलमोनन 


तृसिका हेतुं ॥ ¦ 
क रिक नदति 
वरैर । याति केवलअधिषठानका 


पके उपादानसूततका द । 
8 नदिकानिषै सूत्र रहता विस्‌ 


वेमनाम ५५ 1 ५ | | | 
निका ह । याही कीक नदा बी कहत॥ = - ||| 





((-0. ॥\५1111(॥<511॥ ©118\//8॥1 8181185 (0166100. 01011260 0 60810011 ४ (> | | 


२४० ॥ “ुक्तिका हेतु कोन {` इस अग्रधदेवके भ्रश्का उत्तर ॥ ३७५-४०६॥ | 











अन्यकरो अपेता करं नदी र कमेउपासना करे त न 
भ्रातिका अधिष्ठान जो निलयघुक्तथात्या। ताका | मोक्षे निमित्त नहीं ॥ वा 


्ञान वी व॑धश्रांतिकी निदत्तिमें कमेरपासनाकी 
अपेक्षा करं नहीं ॥ ओ 

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फर मोक्षद जो 
खगंकी न्यांई लोकविशेप अद्षट अंगीकार कररै। 
सो बेदवाक्यसं विख्डः है । काहेत ज्ञान 
बान भाण किसीरोकदू गमन नही करते । 
यह रेमे कदा ॥ ओं 

२ छोकषिरेप अंगीकार करमते खर्भकी 
न्यारं भोक्त अनित्य होवैगा । यातं ङोक- 
विक्ेपरूप मोक्ष नहीं ॥ ओ 


३ छोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार कर । 


ताङ्‌ वी केवलन्नानसेहीं मो्षलोककी भ्त 
अंगीकार करनी योग्य है । कार्ते जो शाने 


भरतिपाद्न क्रिया अथं होवै । सो राद्के। . 


अनुसारं अंगीकार करिये ॥ सो बाख 


मोप् केरे । यात 
माक्षका दहेतु 
नही ।॥ ओं 
॥ २९० ॥ दृक्षका रंत वी वनै नदीं 


काहेतं ययपि जलका सेचन दक्षकी उत्पत्ति 
भा रक्षाम देह र। तथापि दृतके फलकी 
उत्पति नदीं ॥ षद जो दक हं । ताकेविपै 


र वेवलङ्ञान | कमउपासना करर ॥ ज 
उपासना ज्ञान तीव्रं | जो दृक्ष । ताकी जलसं रक्ता 


। | जायैरै ॥ तैसे कमेडपासनासं जतम 




















ज्ञानकी उतपत्तिसे एवे वी जितने अतण (बर 
म मरू ओं विक्षेप होवे तवपयतदीं क। | 
युद्ध ओ निश अंतःकरण जाका हेष । ए | ३ 
जिङ्ञासु श्रवणे विरोधी कमेउपासनारा ला! (पै 
क्रे॥ भल नाम पापका रै॥ सो अथष 
बासनाका हतु रै ॥ जवपंयैत मल हेवं । ल 
परयत अशुभवासना होवे ॥ जव अधम । 
होवे नहीं । तव मरका अभाव निधय कर क्ते 
अंतःकरणकी चंचलता ओ एकाग्रता 
सिद्ध हे । याते उत्तमजिज्ञाघअ ˆ | 
क्रमउपासना निष्फख हं ॥ आ : | 


= 
धै न्क 
रः 


(४ 


॥ ३९१ ॥ क्मडपासनात 
रक्षा होवे नहीं ॥ 


ज्ञानकी रक्षाकं ति ह \- 

पयजा कट्या द जे इब ॥ । 
८ त 

जलका संवंध नहीं होवे ती एद" १ ५ 


े, 
॥ 


५.३ ४ 


ष 


ज्ञान । ताकी अ | 
तां 

जो ज्ञानी. कर्मउपासना नी % _ | | 

करण मलिन आं चंच फ | 


# 


जलका सेचन टृक्षकी रक्ाके निमित्त टै || ता मलिन ओं चंचल अंतरण ^ र | | 


र निमित नहीं ॥ नले शट नो श । 


सोर फलका हत्‌ ६ । जछसेचन नदीं 
॥ ज्ञानवान्‌ 
कमेऽपासनाका वी ब्ञानकी उत्यत्तिमं ५ ता ना 


उत्यत्तिसं | ५४ 
छ जी निष | भगवा चेतश नो अत 


श 

9 ९९ < ॥ इहां दुजनतोषन्यायकरिके जो 
हवै नदी द मो माने तौ वौ सो मोच इञानविना 
ख न वता सिद्धाती प्रतिपादन करें ॥ 


| प्रथम प्हमर करमैकी भगा देके ॥ 
पीछे ताक मारे । ताका नाम ुजनोषन्या" ध . 


भूमिये दृक्षकी न्यांई उत्पन्न इवा 







सौ वतै नहीं 1 कां करणी 


संतोषं १ 1 
प 


+ 


"र 
„म 
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` ॥ क्षानीदर कर्म ओं उपासनाका उपयोग नदौ ॥ २४१ 











आ का = = क जका अ 


(कस गरन हे ॥ तका कमेउपासनासे विना | पापका रेह दै । यह बात भाष्यकार बहुत- 
अथवा चतनखरूप ज्ञानका नाश | ्रकारसं मतिपादन करीहै। यात कके लागे 
|| पाप होवे नहीं ॥ ओं 
|| पसे करैः खस्पन्ञान तौ निलय है।| २ ज्ञानवानङकं तो सवेपरकारसे पापका 
, तर त नाक ओं रक्ता वने नदीं । परंतु | असंभव दै! कात ुण्यपाप ओ तिनका आभय 
, (*, एल जो ब्रह्मविधारूप ज्ञान ३ । | अंतःकरण परमारथसे ह॑ नदीं । अविचार 
व ासनाते उत्पत होवैहै ओ कर्म- | मिथ्यामतीति हेर ॥ सो अविद्या ओं मिथ्या- 
उतम्‌ हुई विद्रा वी नष्ट | तीति जञानवान है नहीं । याते ज्ञानवानङ 
1 | यात ताकी रक्षाके निमित्त | शुभकमके त्यागसे अथवा अशुभके अुष्टानसं 
| || । पाप वनै नही ॥ 
| भ पन नहीं । काह ॥ ३९३ ॥ या स्थानं यह सिद्धांत हः-१ 
५५ इतन्न हृ जो अंतःकरणकी | म॑द ओं २ दद । दोमकारका ज्ञान ह ॥ 
षप अन्नान ओ श्रातिक्षा| १ संशयादिक्रसहित जो ज्ञान । सो मद्‌ 
भ पिती समय सिद्ध होवेहै ॥| ज्ञान कदियदे। ओ ' 
५ ५ भरातिके नाराते अनंतर फेरि २ संश्रयादिकरदहित ज्ञान दढ किये ॥ 
उपयाग नही ॥ ओं जाद इङ्ञान हषे । ता किषितुपात् 
„ति मनी र्िकी कमैउपासनास | कव्य नहीं ॥ एकवार .उत्यन इ 
| । (स न ग । काते जव क्मडपासना- | संशयादिकरदित अंतःकरण चिस्प शान । 
(भौ । तव कर्मउपासनाढी | सो अवि्याका नाश करी देवें ॥ सो म 
जान होवैगा । ब्रह्मा | आप वी द्रि होयजाव ता बी ग 
| भयमदृ्ति | जाने आत्मा फेरि भराति होवे त 1 भि 
कमेजपासना बानी उत्यते | जो ्रांतिका कारण अविधा ९ शकं ध 
ओं उत्पन्न डुर त्तिक प दुर्य ज्ञानतं ररिङानकी क ध 
स्भडपासनाते ज्ञानकी रक्षा ग इ उपयोग नहीं ॥ ओं ध ः 










भ निके =  # 






















{= च» ॥ 
# # कै ओः 
१4 ^° श ४. ५४१ 4 ्‌ ् 
क 1 नः ८११). त 4 = † 
॥ न ६4 र व ®$ 7 1? ॐ ३ 






कि ~ कतु कक > ५, ` + 


== ४ 


व त ` 1 पा ् रद १ १ + नक्र ०.३७ 
केतन कनक > % 
8, क रै > ^ ध + ॥ भ 
~ क कके 4 +: = {~ > 
चिद व न क # += ४ । न भ 







(19 ^ 
॥ भः १४1. 
(33344: 

न ४ 3 षड) अ कन्द. 43~ 






ध ` याम बहे ।सो विद्वान करणम ॑ 1 
~: ॥॥५1110॥८8110 818५८81 \/3/8189| 06010). [19111260 0\/6 १ 
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२४२ ॥ “शुकतिका हेत कौन इस अग्धदेयके भश्रका उत्तर ॥ ३७५-४०६॥ [विचा | 








० चम, € त्‌ न ~= = = च्ल 
नदीं ॥ राग्रेषद्रारा पाप आ चंचखताका हेतु | 


अविद्या है ॥ ता अविव्राका ज्ञानसै नाश 
होवेहै विद्रानके । $ च 
होवे । याते विद्रानके पाप ओं च॑चखताके 
अभावे @९७ 
अभावतें कमेडपासनाका उपयोग नदीं ॥ ओर 


॥३९४॥ ज्ञानीनके प्रारब्धकी विरक्षण- 
ता ओं तिनकी जीबन्युक्तिके सुखअ्थ 
वी उपासनामं अप्रवृत्ति ॥ 


जो कदाचित पेसेँ केः रागेपादिक 
 अंतःकरणके सहजधमे ह । नितने अंतःकरण 
टे । उतने रागद्रेपका सबैथा नाश ॒ज्ञानवानके 
धी होवे नदीं ॥ तिन्ह राग््ेपतं ज्ञानवान्‌का 
घी अंतःकरण चंच होवेहे । यातं च॑चटता 
दूरि करनवास्ते प्नानवान्‌ वी उपासना करे ॥ 


यपि ज्ञानवान्‌ अतःकरणकी चंचलता- 
सं विदिहमोकषगे हानि नहीं । तथापि चंचल- 
अत्करणम्‌ स्वरूपआनंदका भान होषै नहीं । 
मात चचरता भीवन्युक्तिकी पिरोधी ३। यति 
निमित्त चंचङ्ता दृरि करनेवास्ते 
उपासना कर ॥ 
सा घन नही । कारेतं ययपि ददयोध 
माकं अत+करण्म हुवा । ताके समाधि ओं 
विक्षेप समान द । याते अतकरणकरी निश्चर्ता- 
निमित्त किसीयतनका आरंभ 
बनं नहीं । तथापि दिदानकी अत्ति ओं 
निहति भरब्यके आधीन र ॥ भारज्धक 





9 


जनकादिकनकी न्यां 


 „ मोगका हेतु मारन्ध रै । ओ 


भ, 
¢ 
(0 
(= ए 
भ 
ह 


र 
--- न 
॥ थ 
त {॥ 
` “भ इतु पारब्ध डे] 
॥ 
भ 
ध 
् 
् म 
व ॥ 
त 




























१ जाके भागका हेतु पारब्ध ६।१ 
तो भारब्यसं भोगकी इच्छा आ भे | 
साधनका यन्न होवे । ओ (क 

२ जाके निधरत्तिका हेतु प्रारब्ध ए॥ 
ताईं जीवन्धुक्तिके आनेद्की एष [ष 
होवैहै ओ भोगम ग्डानि देवैर ॥ 

जाडं जीवन्भुक्तिके आनंदकी इच्छा ष 

सो ब्रह्माकारत्तिकी आततिके निमि ¶्‌॥ 

अर्थकः विदनदीं दरे । उपासना न । १५३ 

ओंतःकरणकी निश्ल्तामात्रसे 8 

विशेपरूपसं भान होवे नही । ए | 

हसिते रोवे ॥ सो व्रसाकारपि १ ४ 

चितनैदहीं होवे । उपासनासे नही ॥ 

करणकी चंचरता वी दिर 

चितनसंहीं दूरि होय नवि । _ | 

अतःकरणकी निथरताके निमि षी 
पत्ति होवे नदीं ॥ 

इसरीतिसं इढवोध जाक प 

कर्मरपासनामे भसि हो नही ॥ 


॥ ३९५ ॥ उटअदढज्ञानी जौ त 
मंदजिज्ञासदरूं क 4 
नही ॥ ३९५-३१५६ ॥ 


१ जाके मंदवोध द। 1 बी ॥1 ` 
निदिध्यासनहीं करे । क्म. 5९१. 
हुवा | 


"र 


॥1 


कादेतं मंदबोध जाद 
जिन्ञाखु है ॥ ता 


| निदिष्यासनसे विना अन्य अन्यके ५ ( “ 
दव ागदेवादिकनवी नय | कार म " | । 













॥ क्ञानीद्र कर्म ओ उपासनाका उपयोग नर्द ॥ २४३ । 


ॐ 








=== 
| २ रानू मनननिदिष्यासन वी कलेव्य | ओं निगरूता है। सो ताङ्‌ अवणतैदीं हय- 
(४॥ तो जीवनुकतिके आनंद्वास्ते विद्वान्‌ | जावेगा ॥ ` अवणकी आसितं अंतःकरणकरा ्‌ 
 (षिद्ष्वासनम भहृत्त होवे । सो वी | दोष दरि होये शसजन्मपिपे अयवा अन्य- / 
ं महत्त होषेह ओ “मे बेदी | जन्मविपे अथवा व्रह्रोकिपै ञान होवे ॥ । 
नी कस्गा तो मेरे आदति नाम बारंवारका है ॥ ओं 
। । सवुद्धिसं जो क्रिया करं । सो भरवणदरं त्यागिके जो कमेउपासनामे त ।। 
। श ॥ सा जन्मादिकिनकी बुद्धि | होवैरै । सो .रूढरतित किये ' 
पन तनो | १२ नवान्‌ भौ स्त = ` 
रूत्च्य | जिज्ञासुक्रा कमउपासनाविपै अधिकार 


१ पपि नहीं ॥ ओं 
अथवा दवोध जाके 
| पिष कमेरपासना केचैव्य नही॥ ओं ३ भंदजिनज्ञासु षी जो वेद्तश्रवणमे 


॥|॥१९६॥ ३ जके बोध नदी हवारै । र्त वाद । ताका अधिक्रार नदीं ॥ 


“५ भात्रे 
ग | ५ शे तीव्र इच्छा है। ५ ब 
१ णद ६। ुद्धि आसक्त ई। यात वृण अच 
भ्णादिकहीं ः 0 नदी हषा रेखा जो दजिज्ञाघु । 


„4 र 
ई निष्कामकमै ओ उपासना 
„(| 1 । कारे नो क्रपासनाका | ताक | 


॥६ 





















है॥ ओ अधिक्रार है ॥ आं 
समान्यहच्छतै जो अवण | ५ जाकी भोगविवेही जासि ६। प 
भतःकरण भोगन्े आसक्त नही । एेसा जो गि 
सो बी वण| ताका धिकार 





उपासनाका अधिकार 

त्त हवै नहीं ॥ | याते बञानवानई कमे 1 

फक यंतःकरणकी करमैरपासनाका हान विरोधी ६॥ = 
कृर्‌ यद्धि | नदीं ॥ व धन व्यान ६९ कोई बी = 


ष ५ च (1 भ क्व 
| १ ५ च च, | 
"० भ = 9) ॥ नि 
"प 4. ॥6 तैः दोय । 
78 च+ अ्रणक्ू ४ नहीं } 
॥ १४ 3 | 
1१8 १ = भागताहृया ५ 
५. नि ् क), ~ 
५ ॥ 4 त किसकारण 


॥ ४३१॥ दीप 1 ६ ` 1 
निदिव्यासनवूं = ५ प्रात व्यस्यनवि क 













२४४ ॥ ^ मुक्तिका हेतु कोन ? इस अग्धदेवके भरश्चका उत्तर ॥ २७५४०६३ ॥ [विचारा धः 





मोन 














॥ ३९७ ॥ दृटबोधके कंउपासना 
विरोधी नही । परंतु मंदबोधके विरोधी 
ह ॥ ३९७-३९९ ॥ 

कमेपासना बी अंतःकरणकी शुद्धि ओं 
निश्वखताद्रारा त्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु हई । परतु 
ज्ञानकी उत्पत्तिसे अन॑तर जो क्डपासना कर। 
ता उत्पन्न हवा ज्ञान नष दहोयजावेगा 1 यातं 
ज्ञानक विरोधी ह । इच्छाके हेतु नदीं । कां 
: मकत्ताहुं ओ यत्ादिक मेरे कत्तव्य 
६। यज्ञादिकनका खगांदि फर ईहे" । 

या भेद्बुद्धिसं कमं होचैषहै ॥ ओं 

म उपासक टं । देव उपास्य दै"? 

भेदबुद्धिसं उपासना हावैहे ॥ 

इस “ससव ब्रह्म है"? या 
दूरिकरिके । यात कमेरपासना 
जानक विरोधी ह ॥ 
.. यद्यपि ज्ञानवान्‌ आत्मा असंगः जानै । 
ता बी देहका मोजनादिकव्यवहार अथवा 


 जनकादिकनकी न्यांरे अधिकराज्यपाटनादिक 
वहार करदे । ता व्यवहारका ञान विरोधी 


नीं ओं व्यवहार जानक्रा वी बिरोधी नहीं| 
आत्मस्वस्प ! ज्ञान 


दीपरविपे बी 


विरोधी 
धी होवे 
विषयक सलयता होवै नहीं || 1 


"विद्या (ज्ञान) नव जगतत 
५ १ व्रिख्य करै तव 
४ विरोषी होमै जौ गिष्यापरय बोध तौ 
५ १७ बिख्य नही होवे ॥" इहां परार्ध - 
काय व्यवहरफा वी ग्रहण ३ ॥ 
जोष ९ 





आत्माकी जउता- 


॥ क 00-0. ५11114९5 118५810 \/8/8/185| (0601101. 01911260 0 66810011 
4 


# 
= 


च्चकैः = # क & 
न्क नै 





ह तान असंग नान्याहे । जो आत्माद्धै असंग ना+ ---- | 
९॥ ९ विवारण्यलामीने तपति- | दं बी उपा करता नही । ष्ठि < || 


स व्यवहार वाणीमनकै आशित क्रिया 


कसििदै । सो आमासखूम है ॥ ` 











ता आत्माधिपै जो व्यवहार भती हेै। ¶ (व 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान । तथा ज्ञाना भि [पि 
व्ैवहार होवे । सो विद्रानं आतमािषं मए [क 
भतीत होवे नद । कितु संपणव्यवह देष | 
कनके. आभित ह ओ आत्मागिषं म ॥ 
देहादिकनका संव॑ध हे नहीं । या बुद्ध ११११ 
व्यवहार करै ॥ इसीकारणते ष 
वी निटतिहीं कदी ॥ ` १8 

॥ ३९८ ॥ जसे अन्यव्यवहार ¶₹ प 
विरोधी नहीं । तैस कमैउपासना बी अन 
वदिथखपुरुपनके करावने बास्तं 
जानिके आं देहवाक्अतः 
क्रिया जानिके जो कमेऽपासना 
ज्ञाने विरोधी नहीं । किव 
















विद्वान असंग जान्याई । ता कती श न) || ए 
जो कमेउपासना करं । ता | 
हवै । सो आत्माकरा असंगस्प 
उपासना विद्राका द्रि गेति ष 
क्रीभासखूप कमे ओं उपासना | 
नदीं ॥ इसीकारणतं जनकादिकननै अ! # 
स्प कमे करटं ॥ क 


पेक्षा करताहै ॥'* „> नं | 
४ “मन वाणी शरीर १५ 
( गृहक्षत्रभादिक) जो हं न 
तिनकरू तत्ववित्‌ मिथ्या (हानी) ^ 19 
नाश करता नहीं । यातं इस्‌ हीं ॥ ९ ¶ 
काद नहीं होधैगा 2" रित हो 4 =); ५ 


ईसरीतिसै ज्ञानका ओ ¦ : ६ 
विरोध नहीं ॥ आरि ओ, 4 0 
॥ ४३३ ॥ ात्माङ नि # 
र 1* ^ भी 


१ =] 
= ध = अ + 
“भ (5 भ # {4 = ॥ 


+ "अ 











ष त कादिकनके धमे जानिके विद्रान्‌ शभ- | हानि हवै नहीं । ओ इद्धपकषीकी न्यां इः 
¶|#ब र| सो आभासरूप कमे कियेदे। | बोधङू कमैउपासनासे उपयोग बी नदीं ॥ 

एए [क बानसे विरो नदीं ओं माष्यकारने | इसरीतिसे ज्ञानवान्‌ मोक्षे निमित्त 
ह [्रषपनाका जो ज्ञानसें विरोध कया । | िंचितमात्र बी कत्तव्य नहीं ॥ यह तृतीय 
्ि|१ आत्मामं कततोबुद्धिसे जो कमैडपासना | पश्षका उच्तर क्या ॥ 

¶ || ताका विरोध कद्याह्‌ आ आभासरूपसें ॥४००॥ उक्तअथं सवैवेदका सार हे ॥ 


रि१। 
` रिष्यदू आचायेनै उत्तर कदे । सो 


९९९ ॥ तथापि मंदवोधके आभासरूप 

धा आमाससूप उपासना वी विरोधी स नर न 
११ भो संशयादिकसहित बोध रै । सो | बातत कष्टः 

क 1 ॥ जाके अंतःकरणमं ॥ दोहा ॥ 

॑ ह । अथवा नहीं है?” रेसा गो जो तोहि भँ। 

व| ९श्य हषे । सो पुरुप जो वारैवार सिष्य व 

ह अतग दे । भेरई रिचित्मान बी | _ सवं १६ 


या अथैदू पितन कर । तव | ठै ताहि अनयासदी । 
हयक ददवोध होयजावै ओ | संसुति नते अपार ॥ ९१॥ 


| यि प ५ कत्तीभोक्ता हं ।'” बेदका सार रै । यते याविपं विभात इ 
१." रतत वेह 1 ओं याक जानते अनायास किये सेदविना । 
३१ कमेउपासना करै ओं । अपारं जो संसृति किये जन्ममरणस्प 
संसार । तारा ना होषेह ॥ 


॥ £०१॥ भाषाक संप्रदाय ॥ 


खेदका नाम आयात ६ । ताक 
यद्यपि 1 तथापि 


जेस पक्षी अपने 
| पक्षकी अनायास 
11 ५ कदे ओं स अमा 


३ गोपक उति अनेतर | बल अनवास पया एके खान ब् (! 


६ । ता बालकपक्षीके ता 
८/३ प गदीजाव ॥ तेसं जञानकी । भौ रधु लात ४ पा होक 


उपासनाका सेवन 21 
स 0 भर त यह भाषाकी संप्रदाय ट ॥ 


बी कमेरपासनाका १ 
६ न्या मंदज्ञानक्रा , धु होतः है | 


- श ६५ 
4. ॥ -0. 1\/11111<511॥ 8118\/81 \/8/8185। 0661101. 0411260 0 86800011 


# [तपः ६] ॥ दढवोधके कमेडपासना विरोधी नरद । भ॑दवोधके विरोधी ॥ 


गगा । ते मंद्बोध जो इत्पत् हे दिष्य {लो तेर कत्रा सो ५ 





॥ 
~ ॥॥ 1 (१ ती ~ परक्पक्तीकी भ & . 
# ` कष र > च ऋ ४. 
4 भ # १ 4 
(रः म ।॥ `". ~ ष 
पि. शद ॐ र अ ह २. 
१ आ ¶ +  -अ 
ग ५. + है भ छे, छ =. ~ ^ ४ 
र ^." , = "५ 9 
# ॥ ६; ९ . + के , 
। उच | | > ॥ 4 ४ र ६. 
कु क 91 | # ‹ 
ि ऋ {` 
च क क; वि ॥ ' 
3 ~ वि > # | 
८ > अन्‌ 4 4 ~ =: 44. व 
१ ४१ 1 
चै 




























। ४, 
शाः 
1 
| 
‰ 


२४६ ॥ “मुक्तिका हेतु कौन ?, इस अगधदेवके भश्चका उत्तर ॥ २७५-४०६ ॥ [विचारा | 


रदकारल। रे जत्की येलै। | इनक शपा 








अवकी गैर बकार ॥ १॥ सव सुसरासी हे ॥ 
संयोगी क्ष न क प्र खन। जीव जग ईस होय 
नहीं द्वग णकार ॥ मायासें प्रभासे वृहि । 
भाषामें ऋ छ इ नदीं । जसे रज्ख साप सीप 
अरु तारुव्य शकार ॥ २॥ रूप व्ह प्रभासी हे ॥ १२॥. 
ोकाः-इतने अकषर मापामे नदीं । कोई | अथं स्पष्ट ॥ ` १ 
तौ कवि स क ॥४०३॥ ॥ कवित्व॥ 8 
० रागजारि.रोभहारि ` 
३ णकारे स्थानम नकार । देषमारि माखारि। 
ह १ छिद। वारवार भ्रगवारि 
नम स्कार 
भोम ९॥ = - (बान 
॥४०२॥ उक्तअथका संग्रह्‌ ॥४०२-४०४।॥ तम तारि भागयाग। 
जगदा कसं सभर ३। सो ते >| तम तारि मा 


नहीं ओं सत्चित्‌ आनंदख्प ?? जीव सीव भेद छेद 
आचाय कडा सोर छते कर 4 बेदन ख ठेसिये ॥ 


॥ कवित ॥ वेदको विचार सार 
दीनता यागिनर - ` आपदं संभारि यार । 
¦ स्वरूप देखि । रि दासपास आस 
चंतोखदधब्र अज इसकी न देखिये ॥ 
ध | निश्ररुवंचकनअ- ॥ 


नम नीर तठ मर ,॥ ॥ 
तासं न विसेसिये ॥ ५ 1 
दीकाः- ज्ञानके सायन कद ^ 1 \ 

ल, | नारके | लोभङ्घ हारि कहिये ना, ज ॥ | 
न"  ।मारि। मार किये काम़वारि।. | 





वि को क 


॥ उक्तअर्थका संग्रह ॥ ` २४७ 








भ =-= == `~ 

|| फरोष्कामेके ग्रहणते सर्वरानसी- | ससरीपिते जगत्‌ मिथ्या ई ओ आत्मा सल 

(शिका ग्रहण ह । याते सवेराजसी- | है । या विवेकका उपदेश क्या ॥ 

[पिका नार कर । यह अय सिद्ध | ता गरक. अन्यसाषन आपी उत्प 

` (§॥ राजसीहत्ति ओं तामसीटत्ति ज्ञानकी | होम । यतिं विवेकके उपदेश्ते सवेसाधनका 

[0 । िनदके नारविना ज्ञान होवै नदीं । | उपदेश अर्स कदा ॥ 

| निचि जिन्नासुदू अपेक्षित हे ॥ ज्ञानके वदिरंगसाधन के ॥ | 

। वैराग्य । समादिपदसंपतति । अंत्रंगसाधन शवण करैः- हे शिष्य! 

५१ चारि. जो ्ानके साधन है । | ्ानस्पी जो भातु है1 ताड आनि कषये 

. | भिक प्रपान ह | काहेतं विवेके वैराग्या श्रवणसं संपादन करिके । तम किये अतान- ` 

शतत् ष । याते विवेकका उपदेश | रूपी जो. तम अपरा है । ता तारि कहे 

क) शः नाश कर ॥ र 

का रार जो संसार हे । ताद | तम नाम अभेरे ओ अह्ानका द॥ , 

(षिव नान ॥ शगट्णाके जल | अरा उपमान ह ओं अग्ञान समम ६ । : 

| नाम ससारका हे । ओ | वाचकरै ओ दूसरा उपमानका बाचक ह ॥ 
रवार नाम आत्माका है ॥ ॥ दोहा ॥ 

पषा है । या कहनैते अपारबार 


हु सलय हे । यह वात्ता अर्थे जह्क उपमा दीनिये । 







प 9 का 
वि ^ शि म अ 24 कदि यु) 


॥ ॥ ठ ॥ 
=+ ५9 नेक -# कर # [त - 4 
ग ० ५७ ~क वनन ७०9 =-= ~ 
पिक + न 
= = = 9 ह === को न कि द्यु" कने १ ५ 

















वनीगरे दुपमेय वखानि ॥ 
तमासे देखते यु पिता सा उप दीजिये । 
आम्नरृ्तसै आदिरेके जो जाकां उपमा 

। सो मिथ्या है।'" या | सो कहिये उपमानि ॥ ३॥ 






नहीं जानेहे । रिंह, ॥ ४०४ ॥ ज्ञानका खर्प ५ | | ( 
नगत मिथ्या कहनैते । नानापकारका अंगीकार पा । श गः 1 
च्वगा । या अभिमायते । वाक्ये अलुसार त्ानक्र (1 
0 भः भप द्यनतं रागका ना अन्ययजसीतामसीितके ५ = 





















= छार व |, 
¶ कहे जे महत्तवभादिक वे सं कार्यता. , १९ वैरम्यस तीर्ण इया बान ~ = 


= न १. 
+ ५, #ः 
^: 






११ १8.. 
. 


९४८ ॥ “शुक्तिका: देतु कोन {*, इस अगरधदेवके भ्ञ्चका उत्तर ॥ ३७५-४०६॥ [ विचा 








कि ~ 
गतस 





न 





१ जीव ओं ८५ श रथाः | ४०५॥ अन्यभकारस मोक्षका सकष १ 
भाग लागिके तिन्हका जो भेद भतीत्‌ 

२ जबर जो बेदन कटे चेदनमाग | मेोकषका साषन ज्ञान ह । या अभत | 
हं । ताईं भेद्रदहित जान ॥ भकारसं ₹,९२ ॥ | 


6. कहने यह ५ श महावाक्यनमं ॥ कवित्र ॥ 

ल्यागलक्षणा्ते जीबडश्वरकी एकता जान ॥ | > चच. 

शिवके स्थानम सीव प्र्याहै ॥ वभ मो गह ८ 
तृतीयपादका अर्थ स्ट रे ॥ चान्‌ ज्ञानवान्‌ जान । 

वेके अर्थ संपत चतुर्पादरे कर ॥| राग ₹ विराग दोद 

हे शिष्य ! चर किये बिना जो देहदिक- | धृजा फएररात हे ॥ 

सधात । सो त नहीं । कितु अचर किये विषेविषे सलयभम 
अविनाशी जो ब्रह्म सो दू रै । ओ चलद 

किये स्प जो संसार । सो छल किये भम्‌ मति बात तति | 

मिथ्या हं ॥ जैसे नमविपे नीलता ओं तछ-| दरात्‌ प्रात रात 


कषये कयादरूपता है नहीं । पित मिथ्या- । 
गत श नी ५ धरी न ठहरात डे । 



























नदी । मिथ्या भतीत शेप साछ्य साी प्ूतरी | 
दरस्पकरिके संसार शुतिस्तिमे कदय अचजरी रु उजरी ढे 
पात इक वाचक चल्दलशब्दका संसासमै|/ देवि रागी यागी ख्छ 
---॥१॥ । ` -चात जन नात द॥ 
॥ ४३६ ॥ के पणं ^ 
बे राञ्ज जितक 
` परह हं मूक जिसका । जौ | हे । भी 
७ च्यारिपुरुपार्थङूप जके रस 
„ भह € अंङर जिसका । जौ | र 1 1 
९ भरहकार है स्कंध (पेड ) जिसका | बी ` | ९ जनरणमदिदख सिह प 


४ परचतन्मात्र है शाखा नितकी १० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसकं 


च 1 क ॥ 
९ 7 - ॥ 
= +५ + ष 
# च = षि 1 । 
> ४ , # १५ 





^ 9 धते चिकी नीती शाखा | = चेद द । न 

१ बेद्आदिकं ५ वं | सा यह्‌ संसारल्य अश्वं इत ९ ¢ / 
पाक्यनततै य ध | इत्मादिअनेकपरकारसं शान" 

` ` > अनितोभादिदोनक | र्न कियद ॥ 








9 ० ~ 
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¦ ४६] ॥ अन्यभ्रकारसे मोक्षके साधन ज्ञानका कथन ॥ व | 

















॥ `~ 
ग [क सि भम मिथ्यावस्तु ५ ध भ्रम कषयर ॥ या | 
। | व ज्‌ | कटनते : रागत ्ञानीके भिरागका |! 
९ | दूय न भेद का । काते जो अङ्ानीका विराग है। = 
४. सौ | सो रिपयमे मिथ्यादुद्धिते उन्न नहीं हवा । | 
| एं समात ह ॥ १४॥ | र ॥ विय पया ई ।" ह इदि 
हे रिष्य। अन्नानीड हवे नहीं ॥ 


| । त्‌ किये देहथभिमानीअज्ञानी ओं | ! यपि शाबयुक्िते अक्ञानीः षी 
त्‌ वृष ओं मोक्षे गेह कदिये धाम है॥ | मिथ्या जानें । तथापि “िषय मिथ्या ह | 
[१ | 
| शान धाम है 
पग ती भना र ॥ लैस ए ब स 
(पबे नरका विन्द होवे । तेस | एर रोम नही ॥ . इरीपिसं अ 1 
| विन ३॥ । तैसं | विपये जव विराग होवे । ता कारे 0 
। राग मिथ्याबुद्धि दं वी प्रतु परोप्तमिथ्यादुद्धिसे । । ५ 
डा हिरण पिन्द ह । ओं | भब अपरो है । यति अनौ = 
पिराग चिन्ह है ॥ परोक्षमिध्याबुद्धि बिरागकी हत नदीं । शु 1 
1 वी भिराग होवैहे । यात ज्ञानीका | भवल जो सलयुद्धि । तास विषयमे रागदी 
ग कैः हे तात! | होरे ओं जो विराग हेव तौ बी भिथ्याबदिस ॥ 
पसर द। लिन्द सलयभरम नहीं । रतु विषयमे दोषदं होवेह ॥ ओ (8 


2 
३ 
१३ 


धम॒मति कषये | २ ज्ञानवान्‌ सवरव अप्रोपस्म |, 

५ ६ भमरूप हं । यह जो | करिके मिथ्या जानै ॥ ता अपरोपषमिध्याुदधिसं ॥/ 
गै || २ न्या । राग ओं | अपरोप्सलयबुदि दरि होैरै। यत रागरकी || 

फ जस वायु धनाकी हेतु विषयमे सलद्रुद्धि तौ ज्ञानी र नही। | 

१६६॥ तेसं सत्यबुद्धि ओं | विरागी मिथ्याघुद्धि जानवानडई | : 
(चस -‹ िरागदं चंचल वैद । ह ॥ जो जानी वपय सलबुधि भ शष। । 
५६ ९. तौ राग बी फेरि लव नी शि १ | 
ष शिथिलता | सो अपरोस्यत गि गत | ( 


हवै नहीं । तेष 

तत 

सयु तै इसरीतिर्व रागक 

अस्य होषै नदी ॥ इतरीवि 

(५ ६। यत विन भ विरागी निदि । ्वानीके होते 

श्वा सुदि र ॥ नही 1 त बारा विराग द १३॥ ओः 
१ बाति्नानका जो दोपि अहानीद विराग हेष । 


कै 9 ५ 
23१1 
† न 
ध ०" 
न (8 ऋ) 
४ ~~ 
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२५० ॥ छक्षणाके भेद्‌ ॥ ७४०७-४ ११२ ॥ ~ [विचारे 














दोषदृष्टि होवे । ता पदाथैमेहीं अन्यकारूमे ७ ॥ लक्षणा तीनिप्रकाएी है 


सम्यङ्रबुद्धि बी ॥ 8 ०७-४०९ ॥ ५8 
०.८ भागलयागलक्षणाका जो करित्व रिं वै 
होवे ओ कालात फेरि सम्यद्बुदधि होवैरे॥ | करिके रहण कियाहे । ताविषे 8 क | 
इसरीतिसे दोपदृष्टि जव दरि होवे । तब | रक्षणाका भेद करदह ॥ फ 
अङ्ञानीका विराग वी दरि होयजावैरै । यातं | ` ॥ दोहा ॥ 1 
अक्नानीङू हदैविराग किः ॥१ 

1 निषिधलच्छना कहते । 1 


 इसरीतिसे राग ओं विराग 
ज्ानीके चिन्ह के ॥ १ कोविद बुद्धिनिधान ॥ . (पी 


| 

आर बी चिन्ह कहेैः- हे पिप्य ! जैस (4; अनह त ॥१५ 
धामकं ऊपरि पएूतरि कषय दस्तीआदिकनकी भागदयाग निज जान | मे 
मूषि होवेह । तैसे वंधमो्का धाम जो अङ्ञानी आदि दोइ नहि संभवे। ॥ 


आं ज्ञानीका अंतःकरण है । ताकेमिपै साश्य महावाक्यमें तात ॥ -प 


साक्षी पूतरि ई ॥ 
१ जब्गानीअतःकरणबिपे तो साश्षयरूपी गाना 1 | ६॥ 
पूतरि ३। ओं ब्रह्मरूप द्रसात 


२ बञानीभेतःकूरणमै साक्षीरूपी पूतरि अथं स्पष्ट ॥ 
4 | ॥ ९०८ ॥ शिष्य उवा्च॥ 
करं पिप जो रच द। ता साक ॥ अर्क्द ॥ ॥ | 


५ न ¢ # 


| 
कव | अव ठच्छना भयु कहत का₹' ॥ 
मिन पूतरि अनूजरि कहिये देह यह ससुञ्ाय ॥ । 
० पत्रि ऊजरि कषये शुद्ध र॥ पुनि भेद ताके तीनि तिनके 
्‌ लछनहू द्रसाय ॥ 


निजस्प लखि । या शति आ जच | दीका: 
~ पा कमत नवय है _|्ान हो ॥ जसं || 

५ ॥ ४३७ ॥ ५ दृढविराग हो नही | | नित हह । पर रराब्दका वान्य जो ¢ > 
५ थ भगवानने कहाहैः- निरा रूप सूकषमराग सो मन रहा 1 इख (ज ? # ५ 
अ र )जो देही (निसु) | र (सूष्मग ) बी परह ग  # 
च 88 निय नि | करि) नव दे॥ =. |4 
र (-0. 14८11111 2118811 (88185 (01661101. [1011260 0 66879011 ) | ; 
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र कि 
= ॥ र 

4 

ौ- 
+ 
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हे (प्र ६] . “ ॥ तीनपरकारकी क्षणा ॥ ` २५९१ 
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॥ ५ ौ सारखतआदिकविशेषका ज्ञान ॥ ४ ०९। | हमत सरलतमादिकिविविपत बान | ॥ ९०२॥ दन 
॥ तैसं रक्षणासामान्यका ज्ञान होवै | शंकरखंद ॥ 


` (॥्ीमादिकविशेपरूपनका ज्ञान | ्‌ 

५ ना सामान्यरूप ननन स रति चित निन एकग करि । 

अब सिष्य खनि मम वानि ॥ 

ज्यं लच्छना अर मेद ताके । 
लेह नीके जानि ॥ 

सुनिं एति है देमांति पदकी । 

सक्ति तामे एक ॥ 

तां खुच्छना पुनि जानि एूजी । 
सुनह सो सविवेक ॥ १८॥ 
दीकाः- प्दक्रा जो अर्स सव॑ष । सो 

पर्ता जप्व्या॥ | बरत्ति कदिय्॥ 


 रेपस्पनका ज्ञान होषै नहीं । इस 
„ (कं ह 


| ५ केह-हे ममो ! लक्षणा का कहत- 


नही जानं । यतिं लक्षणाका 
दिखायके तिसते अन॑तर जो 


"| 





| इरे 4 विदेष 
0 ण दिलावो ॥ 
| भां भद भथ षल्या । ओं 


‹ | पपर संमदायतै रक्षणाके स्थान ल्छना 


तिन दोनूका आपसम सायेस्मारकरूप सं ह। 

मष्यप्थित तिस सं्वधके ज्ञान करनैकी हेतु जो ध ष 
अपनी मातारूय मौ- | अर्थविै प्ररतति । सो बी शम्द्का अ 

षह ॥ संवधविना प्रहृत्ति हवै | कहियेहे । तिसी प्रतिरूप संधू शब्दको इत्ति 


गी संय ह तव षं 
नत्सका ओ गोकाजो प्र वी कहतेहं ॥ 





जानियेहै ! तिस | सो इत्तिरूप संव॑ध कटं शक्तिख्प होमे । कट 
ञानकी हेतु जो वत्सकौ | उक्णाङप होषैरै । यह प्रवंगसँ जानीडेना ॥ 
कः ष के ० शषद्की ५ ची संबंध किये ॥ १ राह्लविपे इत्ति नाम अत करणकः वा अभिद्या- 
| क क । बी द म जो ग्रति के परिणामका बी 
पदक अपने वेना वने नहीं । / २ तैस यस्तनैवाठेका नाम ब वृत्ति है 
सायि बा "वरूप गवा ठक्ष्यरूप षं जीविकाका नाम॒ बी इत्ति दै] 









२ भ्यो 
{ङ्ध भरण करने योग्य वितु शन्दुदध योग्ब 
५, भ > स भिव षटं ञौ हे । यते | णय तयमा ध जानने योग ह ॥ 


। न 
42० 


~ ~ 


न; 9 


सयध जानियेहै ॥ ः १ व्याकरणकरे विभागका नामनी ९ ८ ५ १ 
| ` बनि ` 4 


ऋ. 
{ हि क 
वन्द >+ -- त 


८47 कव, 


म 
ऋ = 


= नः 
"= 


= 9 कड चि कतित ~ त 
त क क" येक = 9 - + के कवक ` ककं द क 
# ऋ ॥ि 
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२ 4॥ " ॥ ^~ ॐ ` ^ 2 
क ४ - 9 ५ "ध 
शच चकन १ वि न ५ ~ ५ 


















1 ॥ छक्षणाके भेद ॥ ४०७-४११ ॥ 
सो तत दोमकारकी है ॥ ता दोपकारमं तिनदर सबिवेक किये विवेकसहित। ग़ (॥ 
प हरदिधि र नौ त घनि। | 


॥ ४३९ ॥ शब्दम अपने अके ज्ञान करमैको | “अंग, ओ ““रखा?” तिनके योगत कंचुक (पितर | 
जो सामथ्यं है । सो शब्दकी शक्ति कदियेहै ॥ |रूप अर्थका ज्ञान हेोवैहे । ज ^“गर्प शंकं | 
सो शब्दकी शक्ति दोकपाठनके मध्यमे स्थित [रक्षा करनैवाछे पगर्खेकू अंगरखा नही कहना । घि | 
कपाटसंयोगकी न्या ओ कार्यकारणआादिकनके [इसी _ (कंक) रदी अंगरला कहन र १ || 
म्यम स्थित समवायसंवंध िवा तादास्म्यसंवधकी | अंगरखेशब्दविपै रोकनका संकेत योगार बी ६।क| 
न्या । शब्द ओ अर्थं इन दोनृके मध्यम स्थित हे । | अंगरवेरब्दविवै अपन अर्थके साधि योगार 7 
यातं सो शक्ति । रक्ततिरूप रब्द्का अर्थके सायि |रूप शक्तिमयसंध है । शिवि ॥ | 
सासातूसंवंभ कटियेहै ॥ यह कही जो तीनमातिकौ इब्दकी स || 
2 
, सा्ातूरबभरूप शक्तित्ति । सो १ योगा २ रूढि ॥ ४४० ॥ वति 
ओ योगारूदिं उमयर्प 1 इसमेदते तीनिमातिकी ६॥ १ जो शब्दकी शक्तिदत्तिरूप रि (8 
१ जिस शब्द्वरिधै अपनै अवयवनके योग है । देवा जो शब्दका साक्षात न | 
(मिलाप ति अर्थे ज्ञान करनैकी साम्यं हे || शक्यथथे किये ॥ १ 
ति चन्द्का अपने अथक सायि योगशक्ति- (श तिस शक्यभर्थके संधी वक्ता 4 ¢ 
ङ र हे । सोई शब्दकी योगादृत्ति कहियेरै | ` 1 अन्यञरथकेविपै जो र्द ५ { 
६ पगरखा" शब्द है ॥ तिसविप तिसके “ग | संध । सो शब्दकी ६, 
ह (9 ६1 तिनके योग (मिखाप)! ३ तिस क्षणादि बि ., पो 1 भै 
01 (५ ज्यका ज्ञान करनैका। परपरा (शक्यअर्यद्रय १ 
राण्य अर्दे र > एवा  शब्दका अपने पाद-| सो शब्द्का लक्यभरथं किये । _ 4 1; 
¦ अर्यकसाथि योगाराक्तिरप सवधहे | ओ १ ज्ञसै पिताशब्दका हत्तिदरचिरूप ` > ध: 
९ जित पदक अवयवस अर्थका संव ह। यते पितारनदभ || 
नही । कितु शृत प अका ज्ञान हो | सवथ जनकरूप अथस ५ । या =. पिद 
स = अथं होषै” ठेसा व संवत जानियेहै देता ॐ १६ | 
तेस पदका अपत ५१ ८ परिप होय] व भप " 
संध है । सोई रदित रुदिशक्तिरूप | शक्यमथ किये सवी गौ", 1 
व त । जेस २ तिस जनकरूप व त तमाः 
बान दोता नही कु |बडेदिनमे “सर्ब प्रथम वतर पे ति, 
| धः ता ८६ तु पगड़ी” एस पौत्रे प्रति बोधन म ५ 6 | 
 स्फेत है। सोर “गडः एसा जो खोकनका [को विषय जो ५८ सी पतिर 
स्प अर्थक्तेसायि रदिश जपने शिरोवेटन-|जो पिताशचब्दका प्र १ ९ | 
ण ेखपि योगारूदि इभय( । तिस ₹ब्द्का | शब्दका परंपर (जनकल्य राग "यभ ६६ 
भं “जरसा” शब्द्‌ चो ऽभयरुप शक द| | पितागहल्म अधं सो पितादन्दक वव 
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१ [इदः ६] ॥ न्यायरीति शक्तिरुक्षण ॥ स्वरीति शक्तिक्षण ॥ २५३ 
् (११ न्यायरीतिसेँ शक्तिलक्षण ॥` | टीकाः 
६ (दैशइच्छा) १ धटपद्के अ त र त 
| करनेका जो घटपद्विपै सामथ्ये 
॥ अय शृकतिरक्षण ॥ धटपदमे र्ति रै ॥ | 
|  ॥ दहा ॥ २ तैस पदपदे रोता बदर अर्थे = । ` 
एतं या अर्थकी । जान करनैका जो पटपद्विषं सामध्य # 
2 सनतेहि प्रतीति ॥ सोई पटपदभं राक्तिद्ृत्ति दे ॥ (| 
ह्ण इसकी देसे स्पदनमे जानिङेनी ॥ ॥/ 
| पि न्यायी रीति ॥ १९॥ |. दष्यंतः- जैसे ४. 1 । ~. 4 
| ग्ाः-या | बस्तुके दाह करनेकी सामध्यरूप शक्ति ६। 1 
ष मि करे प प न तैसे भोताके कणेसै मिरतेही बसे हान कलः  । । 
५ गन सवषुरपनदधं होवे । रेस जो | की नो पदिषे साम्य सो राक्ति कषविहे॥ = \ , 
५ ष्ञ। तां न्यायाद राक्ति | सामथ्यै नाम समर्थपनैका हे । जारं समयोर 1, ` 






(4 करैर ओ वर वी केह । नोर बी क ॥ 
| नौ भष्‌ सखरीति शकिरुक्षण ॥| जैसे अश्म दाहकी शक्ति ३। तसै 























जानकी साम्य, | जलमिपै गीला करतैकी | दषा दरि कनेक (। 
3 , ॥ अभशेकरठंद ॥ १ वागमी नो समर हसो कतिर = | | 
4.4 ए्दकी सति इसमकारतै सर्वपदार्यनमिषे अपना अपना = । | 
८.१ शरुसार ॥ जनह । कराय करनैकी सामथ्यं ह । ५ रकि ६॥ ५ 
१५७ निग्र > दाहक यह वेदका सिद्धा ई ॥ पा 
६ भि + | निय कर ओं न्यायकी रीति 
8; द निरथार ॥ २०॥ | योन ६ै॥ 1 
| "हविर्‌ म (न ~ 
त्र | , पे सप हवै । तिस अपके साधि । मरकारका संव वक्तके 
(/ पय रत ` कषियेहे ॥ ` संबभौ अन्यभर्थव है । या 






(ध केसपतीयपुरपका अप पितामह- | जन्यमर् ० वेदे ॥ 
1 ातसवेष (जन्यजनकभाव) | सो परटपरा्सं्वध प्रपयसं 
मन पिता संवे (जन्य- | यह शब्दश परप 
संवेध है । 
पिताद्वारा स्वध है । सो 











संयोगादिरूप किसी वी | विधै हम दिग ¦ 
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२५४ 1 स्यायरीति ““ईंशदच्छा शक्तिः? अतिपादन ॥ 





[विचारा 
3 


॥४१२॥ ्रभ्रः-वणेसुदायसे अदी शक्ति |( गतमश्चका उच्तर ॥ ४१३-१२०॥) (ष 
नहीं । यते ईशइच्छा शक्ति है ॥ |॥ ४५३ ॥ सिद्धातरीतिसै अग्निभकि त 
॥ शिष्यउवाच ॥ ` | दाहादिकार्यकी सामध्यैरूप शपति 
























॥ शंकरछंद ॥ प्रतिपादन ॥ ४१३-४१९॥ 
नु बन्हिम नदिं सक्ति भासे । ॥ यरुस्वाच ॥ [ल 
बन्दि बिन कट ओर ॥ ॥ शकठंद ॥ 
है इेठता जो दाहकी । भिव हेते बन्दिं न्ि। ॥ 


सौं बन्हिमें तिहि मेर ॥ दाह उपजे अंग ॥ (ष 


इम पदनहूमे वणेबिन कट । उत्तेजकं र जव भरे तव । |१ 
{ 
















| 1 नारि । # 0 ॥ 1 
य॒ (: 
सक्ति मो ५. तो दाह ग्द सबकाल॥. | 
मा मतिमां ॥२९॥ |जो नसे उपस बनिदि हेते | | 
टीकाः नशब्द | 
बन्दि ते स स ५ हेतु सक्ति सु वा ॥ २२ ॥ 
0 ओ पूेक्ा दाहका | टीकाः- हे अंग { भि , | 
। सो शण | सो$ ब्म शक्ति | अम्नसं दाहं होवे नदीं ५; परिता 4 
। जनका २ नह । कात दाह देता किये | धरे । तव स्सेग किये (५ ॥ ` 
ररणपना केव बन्दी हे ॥ | पदाय । ताका दाह भतिवंध दात ५ | ` 
बन्दे मानिके ताकेविपै | जो शक्तिसेनिना केवलजग्दि द -। 


हहा माननैका ओ मसिद्धवन् दहता | दै । तौ सवैकार कषे = । र 
क भयोनन नहीं ॥ जस चंत वेथकाल ओ हवि । 
विपैषी व इम किय इ्रीतिसें पदन | रहित मतिदंथकारूमै बी दाह तामं 1 ^ 
कात ही य नो भदन सस । जतै दाहा द केवलमणि र इ 
 बीनहीं॥ या १ गही ओं ताक भयोजन | रै भौ समत तौ यह दोष न? 00 
न्याय ¢ एतं शरसी इनस्य जो | खमते अभित अकति । अषवा १,॥ 

सोई मेरी मतिमांहि | अभि दाहका हेत रै । केवरुथगि ` . 48 | * 


नहं भतिव॑थ ह तहां यथ {4 \ 












॥ ४४ 4६ ष "--------------~ | चका :# 
व 1 ६. ५ शब्द्‌ जो ह । |बोषक दे । यात शिष्य इहा ध 
| स | व 


-0. 1\॥८1111॥<5111 ©118\/81 \/2/8/185 0601100. 01011260 0 €816 १ 













ष त्त ६] ॥ सिद्धां तरीतिसे शक्तिका प्रतिपादन ॥ २५५ 





=-= = == ~~ = -च्= 





च ` कोन कः = 


) [क ते नास बा तिरोधान नहीं वी होता । 
र १ थु (नाष वा तिरोधान ह॥ 

| यात दाहका हतु शक्ति अथवा शक्ति- 
१ (मा अमाव होनैते दार होवै नही ॥ ॥ १.१ ॥ {पा 
| ॥ अधशंकरछंद ॥ 


| श सान भतिवंधके समीप उ मँ तं 
म ए 
। ¦ ¶ रोधन करिदीया । परंतु उत्तेजकले स्‌ ९ 1 ^ 
रिती उत्पत्ति वा भ्रादुभोव कियारै । विनसक्ति नहिं कृद् काज होवे । 
{` ६ पी उत्तेनकके महात्मते | युद निश्वे मानी ॥ २३॥ 
| ॑ या २४ ॥ भा शक्तिसदित अभिके दीकाः- न  बन्हिकी न्यांरं जल 
| =, आदिकसवेदायंनविषे वृं शक्ति पिष्टा ॥ 
(षत । घो 0 शक्ति विना किसी देसे कों कायं शोष 
॥ भो उपने ऋः सु कषये ग | 

गलता ३ ३ ॥ सादधशंकरसे शतिक योजन कमा ॥ | 
| `प्र नो पिरोषी ल जो शिष्ये भश्च 1 शक्ति 
| भीरे॥ अं धक ध भिन्न भतीत प होवे नदी ॥ ताका 
पप शते कारका साधका | सा» म 
भति सान  ॥ ॥ अरषरंकरठंद ॥ 


। 4 स्यान अतिर्ध ओं उत्तेजक श 
| ष द॥ जामणि वामन सकत याम ह नहि पह 


# 


ज 














॥ । १९१ ॥ -------- प्रज्रटित- 
९५ पिरि दा परतिवधर्प॒॒जे मणिमत्र | कहिये दाह कैका चामं क ध । 
4 प जो जभिकी दाह करनैवी | अररिं नदी ह॑ ओ र उततनकक गरसिदर भनु- 
भन हह । तैस उततेनका- | बह भौरधक्ति उपनी । न स्- 
६ ओ तिनकरिके जो | मब दीकरनायगादिकनकै अलुभवदं । दे रिष्य! 


(^ +: उत्पत्ति व नमन लोकनके ठ 
च । ,, ` पलि ५ मरादुभोव होवैहै । सो | टोकनकृं है। (० ॥ अनुषितिप्रमाङूप इसं 


भनक सदावकादम । शि | यह र्थ ६ ॥ ` 
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भदे , | तक संगै नही। 1 
५ भधेशंकरटंदका यह | अलुमबका तीका लष (व) = र 
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= ० ४ ॥ 
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क, ज ^ 9, 
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२५६ अन्यमतकी दाक्तिका लंडन ४ १५-४२७ ॥ 9 
अथं सष ॥ अलीक नाम ठका है | 


सिद्धातकी रीतिसें शक्तिका खरूप ओ = 
शक्तिम भमाण निरूपण किया ॥ ॥४१६॥ अथ वेयाकरणरीतिषि | 


॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन क | 
॥ ४१५-४२७ ॥ ( पदमे अथकी योग्यता ) . 4 

॥ अधशीकरेद्‌ ॥ ॥ अरधैशेकर्ेद्‌ ॥ प्न 

जो सक्ति इच्छा ईैसकी सो । योग्यता जो अथैकी पद- 
पद्नके न नजीक ॥ मादि सकिखदेलसि॥ 
मत न्यायको अन्याय या विधि। | यं कहत वैयाकरनमूषन । ‰ । 
सक्षि जानि अरीक्‌ ॥ २५॥ कारिका हरि ठेसि ॥ २९॥ । 
टीकाः- जो ईशरकी शच्छास्य यति | टीकाः पदकेविषै नो अर्री गष! | 


९५१ 


कदी । सो वने नहीं । काते हरक इच्छा | किये अर्थे ज्ञानकी देता इदप । " | 
शरक षमे है । यात शेनरमरर॥ नो च्छा | पद षक्ति है ॥ जैस ष स ॑ 












ट ७ 
~ ~ 
4 „कृ 
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^ 


=¬ ~ 


पदको शक्ति हे । यह्‌ कहना वन नहीं ॥ | अथ॑के ज्ञानकी हेतुताखूप यो [क 
५ पका भम श्रकति होवे तो पदकी शक्ति | रक्ति ट ॥ इसरीतिसे यकरण \ 
क यात ह सामयः | इरिकी कारिका भमाण लिपिके शण ऋ 
नजीक वी नष । सो | ईश्की ० पद्के | अथवा वैयाकरणके जी भूप 4 !. 
कहना बने नहीं ॥ पदक र्ति दै । यह | उत्तमैयाकरणत हरिकं काश्ि 4: 
७ (अ ' ब 

¦ नदीं । यात सो पदनकी शक्ति नह वलि _ प) 


॑ १ 1 ९ ॥ इराकी इच्छा ईका धर्म है । या ॥ ४४१ ॥ दरिकी कारिका 4 | । ह 1 
ध ५ दादि 1 १.890 इी रति । सो इच्छ नामकं प्रथम शक्ति कीरे ॥ श 


स ~ छ 
२ ५9, + | क ° » = 4१ ए १ 
(71 ७८ 11 118८811 \/2/8185। 0166101. 01010260 0/6 

ती {414 न १4 = 1 
गव 9 1 11. -- 3 ष ७. -9#" क $ 0 ~), ° ~ य 


हि 
1 





॥ वेयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन ॥ २५७ 









| चः = क जाः = 


। 
१५ वेयाकरणरीतिकी शक्तिका | अथंतनानकी जनकतारूप योग्यतां शक्ति मति | 










माच ॥ ४ 

खंडन ॥ 9 १७--४ १८ | ् ड, 11} 

| | अभिराय यह देः जो पदम सामध्य ु । 
| ॥ यस्वास्य ॥ अंगीकार करे । ताहे सामथ्यसं ति || 
ध 1, रक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामध्य- | 
| ॥ सधशंकररेद ॥ रूपहीं शक्ति दै । यह मानना योग्य हं । | | 
पिय वैयाकरनमतमे । काते सामथ्ये वल जोर शक्ति । ये च्यारि- | 
 {ष्रन एक। नाम एकवस्तके लोक भसिद्ध ह ॥ 


्‌ जोरदीनदं लोक करैरैः- यह सामध्यदीन || 
१ नवायह्‌। है । बलहीन है। शक्तिहीन हं ॥ आर भित 4 
गा विवेक ॥ अक करः याकेषिपै -अरउलधिकी = । 

१ हैतो सक्ति मानहृ । सामथ्यं नहीं दै। वड नहीं हे। शतिनं  / 

६ रेकपरसिद्ध है। जोर नहीह॥. ` 

दियो असमर्थ पद सो । | _ तिप नौ पकी प 


यह्‌ सिद्ध ॥ २७ ॥ च इकति निर्णी 


अथं योर सामध्यैरूपदीः शक्ति माननी 
२।९९ प्रषिे मय । ९1 पदौ सामथ्यै मानिकगे तां 
देखनो तो पि म नदीं । केवछ लोक 
सोप ॥ २८ || | परसिद्धिका विरोधं फल हे ॥ आ 


भथमपाद्‌ स्प ॥ । ॥ ४१८॥ जो ठेसे कः पा ष र : ॥ 
„नङ इतुतारूप योग्यता की न । ग सा 










^ 
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1 
~ 
॥ 1 
वी 
1, 
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पिक पूि 
। अयता नदीं ह! ¦ 
दारे मतकी शक्ति धरत | सामध्यखूप 










२५८ 


जो अंत्यपक्ष करै । तौ वन्हिभदिकः- 
पदायेनम सामथ्य॑रूप शक्तिके मतिपादनमे उक्त 
जो युक्ति । तिन्हतं खंडित है ॥ ओं 

प्रथमपक्ष करै । तो ताकेषिपै अंत्यपक्षक्त- 
दोप तों यव्यपि नहीं हे । कारेते जो बनहि 
आदिकसवेषदार्थनये सामथ्यरूप शाक्ति नहां 
मानं । तां परतिवंधक्ते दाहका अभाव यनै 
नदीं । यह अंल्यपक्मे दोप रै । सो दोप पथम- 
प्म नहीं । कादेतं बन्हिभदिकसर्पपदाथनमे 
ती सामध्येरूप शक्ति रै । याते पतिव॑थकतै 
दाहकं अभावका असंभव नहीं । परंतु पदक 


अथंन्नानदी जनकतारूप योग्यतासं भिन्न 


सामथ्यैरूप शक्ति नहीं । कितु पद्मे अर्भवी 
५. शक्ति है । यह परयमपक्ष रै ॥ ताके- 


५ दाका असंमवरूप दोप तौ 
1  पद्विपे बी बन्हिकी न्यां 


अथेङ्ानका त ६ । यह ाक्य नयुंसकका 
ह। इ 


परते । रोष न रोह 
नाम समथ ह॥ ओं 


लोकम 


॥ क ७9 9 छ = १ 
= किय हि च = #3./2 ति 0 = क 


॥ अन्यमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


बेद कषये तं जान ॥ 


जो अल्यंतभेद दोव तो 
भिन्न जल्आदिक ई । 
सामध्यकरिके होवैहै । सो साम्य 
। सो | शक्ति ह ॥ ध 





क 1. 

= ॥ 
न° + कन्यके) 
ॐ = 


[विचारे 


परसिद्ध है । याते असमथेपदयँ षी अश्न | 
ज्ञानरूप कायं॑वमै नहीं । यतिं पद साप (१ 
मानना योग्य हे ॥ जव सामथ्ये पद्म अगीग्ना 
क्रिया तव शक्ति वी पद्मे 
माननी योग्य हे ॥ | 



















- 


इसरीतिसे अर्थज्ञानकी जनकतास्य यो [१६ 
पदमे शक्ति नदीं । किंत सामध्यस्यीं ध्र ¢ 
ह ॥ 81 

जो प्ैयाकरणमतमे ओरदृपण देखना क्षी 4 
तो शक्तिके निरूपणे दपैणग्रयद शोष 4 
देख ॥ दूषण छट रै। यात ध. 
णिख्या नदीं ॥ ॥ 


4 





॥ ४१९ ॥ अथ भदरीतिशक्तिक्ष? 
॥ ४१९-४२१ ॥ 


(पदा अर्स मेदामेदरूप तदल ॥ 


॥ अधैरंकटद ॥ 
सव॑ष पदको अर्थत ता 
दाल्यसक्ति स॒ वेद । 
इम भटके अयसारि | 

ताहि भेदाभेद ॥ २५ । नि | 


डीकाः- पदका अर्स ज 
ताढू भटके अनुसार रक्तिं 


॥ 
९ 


तादात्म्यङ भेदामेदरूप करदह 


५.९ 


मै ¢ १ 4 






गे (ए 


] ॥ भट्रीतिदाक्तिका ठक्षण ॥ 


२५९ 








र (॥ि हषे नरी। तैस अभिपदसे अंगाररूप 
तीति नदीं होवेगी ॥ पदसं अल्यंत- 








प | 
ए ( अवेदी प्रतीति दोषै नरी ॥ 

सं पदका अपने अर्थसे अलयंतभेद 
तेसं अलंतअभेद वी नहीं ॥ जो अलय॑त- 
॥ [ह स्यवाचकका होवै । तौ जैसे अमि 


# 
| या 


ष 


वाचक अग्िपदके उच्चारण 
युका दाहं इवाचाहिये ओं 
शारणते दाह होवै नदीं । यात अलयत- 
¶ नही वित 


५ रोक अगाररूप असँ । मेदसदहित 


५ (१ ३ । याते दाह होवे नदीं । ओं 
| 















| १ ह। यत अभिपदतै जलआदिकन- 
प ^ | भतीतिका अश्फूप्व 
त अगाररूप अथस मेद- 
4 त उदक्‌ । वन । जल । 
(१।॥ ` ° पानीरूप अयसे भेदसहित 


ह 


क 


॥ि 


तां जेस उदक- 
मा अभ्िआदिक ह । 

तीति होवे नदी। 
षी उद्कओआदिकपदनतं 


शीतलता 
न 0 उच्चारणे 
ये ओं पदनतें 


भम, 
क्‌ 
र 


र 9 | 


बरख अगारसं भुखका दाह होवेहे । 


इसरीतिसे सरवतरहीं अपनेअपनै. वाच्यते | 
वाचकपदनका भेदसहित अभेद हं ॥ ता मेद्‌ 
सहित अभेदङ्कहीं भटके अनुसारी तादात्म्य- 
संबंध करैहं ओ भेदाभेद कैहे॥ सो 
भेदामेदरूप तादात्म्यसंवंधहीं स्पदनमे अपने- 
अपने अथी शक्ति रै ॥ तादात्म्यं 
जूदी सामध्यरूप शक्ति नहीं ॥ भेदाभेदे 
युक्ति कदी ॥ 

॥ ४२० ॥ ॥ अव परमाण करैदैः- 


॥ अषरकरटंद ॥ 
यह ॐअच्छः बह्म दै युं 
हूत पेद अभेद ॥ 
| युनि वानिमे पद अय बा्हरि। 
देखियत यह मेद्‌ ॥ ३० ॥ 


टीकाः- माहूक्यआदिक्वेदवाक्यनें ५८. 
अक्षर ब्रह्म है" यह कहारै ॥ तहां व्याकरणकीं 
रीतितै भका्रूप सर्वक रभ्रा करता अत्रका 


अर्थं है । पेसा व्रह्म ६। याति अक्षर ब्रह्मका ` 


ओं व्रह्म बाच्य ४ 
9 जो बाच्यवाचकका आपसर्म अ्य॑तभेद 
हवै | तां वाचकञअक्षरका ओं वाय्यत्रह्मका 


अपरद 
ग्राह” इतीपि अभ 


यात बाच्यवाचकके अभेद वेवचन 0 
ह| ओ + तीति भार्य 
सर्मरोककी | 
अग्निआदिकपद्‌ 

हओं (क 


वाररि चरि 
हय षद्‌ वार 
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नहीं कहते ॥ ओं 


धन ऋ 
। ५१ 
“भ 
[> छँ की 
+ 
है = ४# ॥ 
- + “= 


(च च = # 
१५ + व "क" 9 ,* क 3. क >. ति 
क & + क ५ १ 3 , 
+ 0 1 ५ (^, ५ क + १ 4 क १ "म 4 
(+ 1 ४ क =. ककर व च न ४ 6 १ व ३ क ^ कका =^ ३ + वि १ 
र ॥ ध की छं ) +) ५, हि कप ऋ गथ 5 4 0 १ ^ 49 3०2 ११ 

पी र. ण क, 3, (^ + † ह = 7 15 च श ॥ 
~ (क. + ४१ * , द भ; = 


























=+ "+>, दर 
> षि) नि 


त किन. 
~~~ ९ ~ 
विन ~ +. 


क. 
किण 


वि 0: 
क्त 


न 9 १", 


22 9 


1 कक च -4 
7 भो 9 क ऋनि 


॥ 
"कन 
चट - ~+ 
[1 


2२६० 








यात वाणीम ब्रह्मका अभाव नहीं । तथापि 
ब्रह्मम बाणी ह ओं वाणीम ब्रह्म नही 
इसरीतिसं सर्वरोकनदं पद्‌ वाणीम ओं अर्थ 
बाणीतं बाहरि मतीत देवे । यात पदका ओं 
अथेका भेद लोकम भसिद्ध ३ ॥ 
१ इसरीतिसे बाद्यवायकके भेदम स्रोक- 
का असभव भमाण हे! ओं 
२ तिन्दके अभेदमे बेदवचन प्रमाण हं | 
यात प्दका अथस भेदाभेदरूप तादात्म्य- 
६ वा (१८; कितु पमाणसिद्ध हे ॥ 
४२१ ॥ प्रसंगत अन्यस्थानमे वी भेदा- 
भेदतादात्म्यसंवंध दिखापैरै स 
॥ अधरकरछंद ॥ 
जो खन यनी ओ जाति ग्य॒क्ती । 
क्रिया अर तद्वान । 


सुवध लखि तादास्य इनको | 
५ पारनं सान॥ ३१॥ 


१ स्परसगंधआदिक 


आश्रय गुणी कदे स 
आश्रय भूमि गुणी हे॥ 


दं । तिन्दका 
आदिकनका 





यात व्यापक 2 || 
सो >. ह्न जो 
बरा 
} 
देत भयदा नक्ते 


जद न्यूनदे श्म &। यातं 


भातर दै ओं ब्र वाणीतै 
4; ० ८ 
9 ५ 


1 9: 


¢ च 


॥ अन्यमतको शक्तिकां खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


= आका कः> कः च च~ ~ = वरत 


इतने न्यारिणोर नैयायिक समवाय 
नियसेवंधकृ समवाय कहं ॥ . 


ह । ट ४ न 0 31181481) \/21811851 (0166100. [2191260 0\/ 60819 
















हे ओं स्ेजीवनमांहि जीवत्व ह । 
परुपत्व हे । सवेवटनमांहि षटत द॥ बं ( 
लोकमांदि बाह्मणपना । शूद्रमना । जैव | 
पुरुपपना । घटपना कते । सों ब्रहम ॥ 
आदिकश्चरीरनमांहि ब्राह्मणत्वआदिक ना 
द ॥ जातिका आश्रय जो ब्ाह्मगभादि। |॥ 
सो व्याक्ति कदियेहे ॥ | 
१ गमनआगमनआदिक किया किं ॥ | 
ओं तद्वान कषये तिसवाला ॥ अयं ए़। 
क्रियाका आश्रय ॥ 
इतने पदायनका तादारम्यसंवैष ई । 
रसि किये जानि ॥ ओं 
किये गुणगुणीआदिकविपे मिखाब॥ 
अभिमाय यह दै | 
कारणकार्यका घी शणयुणीकौ न 
तादात्म्यसं्वध हे ॥ 


।॥1 


प $ ११ 


त्म्यसवध हे ॥ 
३ जातिका श व्यक्तिका 

तादात्म्यसं्वध 

तैसे करिया ओ क्रियावान्का ` { 

त्म्यसंवंध है । 
कारणका ओ कार्यका 


यका षी ताद | 

संध हे ॥ 311 
ल | ॥ नाम भव ज नाम भेदसहित ज 1: 

अधिकम हे । याते व्यापक होने 

वी कटियेदै ॥ ५ 
॥ ४९१ ॥ गुणगुणीमादिक € 

भद्र न्याइ येदाती वी र. अ |. 

परतु वेदांतमतभ॑ तादात्म्यसंबधका कि । रा | अ, 


ब ऋ + 


क क, ५ 
* 9. ~ - 
४1 च +कः ¬ 


, 2 ~ ~र ^ ~ 9 क ~ - ~~ 
> वव, अनोः > 2 , क - + ^~, र क. 


= - 







ते न १ ॥ भङ्मतक्ती चक्िका संडन ॥ ४२२-४२७ ॥ २६१ 


जाम का का 


| वपि निमि्तकारणका ओं कार्थका तौ | श्सरीतितै उपादानकारणका । कार्ते 
(रूल तादात्म्य नहीं दै । रत॒ . अलयैत- भेदाभेदरूप तादात्म्यसंव॑थ है ॥ 
॥ | { । तथापि उपादानकारणका ओं | तैसे शण ओं गणीका बी भेदाभेद ३॥ 
भदमिदरूप तादात्म्यहीः सव॑ है ॥ |` १ जो ष्क रूपका षत अव्यतभेद 
१ निमिचकारण । इलालदंडयादिक होवे । तौ जैसे ते पटका अलयंवभेद्‌ 
(तिता परस्प कारयत अल्यंतभेद वी है । है। सो पट घटे आभित नीं रत॒ 
॥ सादानकरारण रृत्तिकापिड ओ घट-|. स्वतंत्र है। तैसे घटका रपर वी घटके 
[११ अभेद्‌ हे ॥ आभित नहीं होगा ॥ ओं ल | 
{ घट .अत्यंतभिक्न | २ गणगुणीका अर््यतअभेद्‌ होवै तो ` 
प जेस शरिकरापिते अल॑तभिन्न | ` बी यका रूप षले आश्रित बने नही। / 
१६ सपि देवे नहीं । तैस घट्की वी | काते अपना आभ्य आप तै नदी ॥ | 
| ५ पनी हेवेगी ॥ ओं इ याते शणगुणीका भेदाभेदस्प तादात्म्य  । | 
कायते अल्यतभेद्‌ | संबधहै॥ ` ्‌ 
एसिदसं घटकी उत्पत्ति हवै | यह युक्ति । जाति ओं व्यक्ति तया श्रिया 
अपने अपनी उत्पत्ति | ओ क्रियावाखेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंव॑ध् 
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जाननी ॥ ओं खंडन करना जो मत । ताक 1 
४ हिसार कात ेदसहित- | विपे बहुतुक्ति कटनैका भोजन नहीं । परत ॥' 
तं अभेद्‌ है । अत्य॑त ओरयुक्ति नदीं छिस ॥ | 1/1 
नदी । ओं & | ४२२ ॥ अथ मरेमतखंडन ई. । प ॥ 
(॥ ` भभेदपक्षका दोष ॥ ४२२-४२५॥ (| 
(प पारानकारणका काते अदा. ॥ दोहा॥ : 
क | 
| उपादानं नतं कायेका भेदा- भेदअमेद विरुद ॥ 
र । पद| शिक याते 















है ज मंडन- | सो इं भ कयं ॥ ~ 
शिष्य भये भौ \ (1 






। ^ मी 


रद्‌ 
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जाका भेद ह ताका अभेद नदीं । इस अभिप्राय 
तं एक्वस्त॒का भेद अभेद विरुद्ध कद्यादे ॥ 


२ तथा एकवस्तुका किये घटकाहीं । | कितु ““ॐअक्षरङ्र ब्रह्मरूपकरिफे उपप 


वि 


अपनम्‌ अमद आ परमं भद्‌ इ। प्रतु जाम 


| । 
+ 
| 
2 
„|. 






॥ अन्यमतकी रक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ ` [विचारे (क 


१ 





त च जो नान क 


जहा उ+अक्षर बह्म क्या । तिस वक | 
ॐ>अक्षर ओ व्रह्मके अभेदमं तात्ययं नी !॥ 


करे ।› इस अथेमे तात्पयं हे ॥। उपासना अ 


अभेद्‌ हे तामं भेद नहीं ओ जाम भेद हे तामं | विधान करीहे । ता उपास्यके खर्प श प 


अभेद नदी । इस अभिपरायतं एक्वस्तका भेद 
अभद्‌ एकम विष्ट कद्यादे ॥ 
भेद अमेद्‌. आपसमं मिरोधी हं | एकवस्तुमे 
जाका भेद्‌ होवे ताका अभेद ओं जाका अभेद 
होमे ताका मेद विरुद्ध है । याते वाच्यवाचक। 
गणयुणी । जातिव्यक्ति । क्रियाक्रियावान्‌ । 
उपादानकारण कायेका । जो मेदाभेदरूप 
तादात्म्य अंगीकार किया । सो अशुद्ध हे ॥ 
॥ ४२३ ॥ पूवे बाच्यवाचकके भेदाभेदे 
भमाण जो कद्याः 
१ “वाणीम वाचक ओं वाहरि बाच्य। यातत 
भद ।आ 
युिमे ॐअक्षर व्रह्म कदयादे । यातत 
अभेद” . 
ताका समाधानः 
॥ दोद्ा ॥ 
प्रनववनं अर्‌ बह्मको । 
क्या च भद्‌ अभेद ॥ 
तापर अन्यरटस्य कृष्य 


खस्यो न भट सु रेद्‌ ॥ २३॥ 


यैकाः- मणववणे किये ॐअ्षर अरु 


` बरहमकाजो वेदं अभेद्‌ करारै। ता बेदबचनका 
` बल्यबराचकके अभेदमं तात्पर्यं नही । रित्‌ 







ताम्‌ जन्यहीं रदस्य कषये गोप्यभभिमाय तथापि द 

४ च कषये अभिप्राय । भने खख्या की व २। 

कत ल्लः | नकी आहतिर्पतं उपासना उपासना क 1; ~ 
मनै ६ ५३ ॥ यह पेचाम्निबि्याका द व 


मन पृचददौ के ध्यानदीपके भाषाटीकाके रिणण- 


, | तेसादीं उपास्यका स्वरूप दोवेह । म्व 


| विप तथा छदौग्यविये टिरूयहि । 













नियम नहीं ैः-जैसी उपासना विधा ५५ 
बस्तुका स्वरूप दै। ताड लागिके अनलस | 
बी ताकेविपें उपासना करियहे ॥ (प 
१ जेस शालिग्राम ओ नमेदेशरकीिषु 
रूप ओ शिवरूपकरिके उपासना 
तहां शंखचक्र आदिकसदहित चुधनमूपि श? 
्रामकी नदीं हे ओं गंगाभूषित 
चमेकपाखिकासदित । 
विगुणरहित आत्माका उपदेश 
नमेदेश्वरकी नहीं हं । कितु 
ओं शासख्की आज्ञाते तिन 
त्यागीके। दोयबिपे कमर्ते विष्णुर 
रूपकी उपासना करिये । 
सखरूपके आधीन उपासना नदी हेब 
विधिके आधीन हं ॥ जैसे श्र ४ | 
पिधान करे तैसी उपासना क ॥ 
२ जैसे छांदोग्यउपनिषदूम 
भकरणम । सर्मरोक । मेष । भूमि । ५१६ 
इन पांचपदायेनकी लोम 
उपासना कीरे आं अद्धा । 
अन्न । वीये । इन पांचपदार्थनकी 
आहुतिरूप उपासना 


्रद्वासोभ 1६ 
आदिक अग्नि नहीं ई अ * | 4. 
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त ५६1 ॥ भहृमतकी शक्तिका खंडन ॥ ४२२-४२७ ॥ 





२६३ 
















प्ीपिसं अक्षरकी ब्रह्मरूपकरिके 


7 शीर । तहां अक्षर ब्रह्मरूप नहीं है । 
र ब्रहमर्पकरिके उपासना वनै ॥ 


घटपदृसं अल्यतमित्र कटकरूप अथंकी प्रतीति 
घी नदीं होवंगी ओं घरपदसे वाच्यं भिम 
मानिके ताकी घटपदसे प्रतीति मानेगि । तौ 
जसं यटपदते अल्य॑तभिन्न कटञ्चरूप अर्की 
प्रतीति होवे । तैसं अलयतमभिन्नयस्चकी वी 
धटपदसे प्रतीति हरेचाहिये ॥ यह दोप वी 
जो सामथ्ये अथवा इच्छारूपं शक्ति नहीं माने 
तिन्हके मतम ह ॥ 
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देलिये तौ ब्रह्मा वाचक जो 
ताका ता अपने वाच्य बह्मते 
ध ॥ यटआदिकञन्यपदनका | जो चक्ति अंगीकार करे तिनके मत प 
्ामसप श्ल अभद वनं नहीं । | नहीं । काते जो घटपदका वाच्य कठग्र ओं 
- | ताका अवाच्य वञ्लादिक । सो दोनो षट 

पदर भिम ३ । परह धटपदमं कलशरूप अथैके 
ज्ञान करनैकी शक्ति दै ओ अन्यथैक ज्ञान 

कृरयैकी शक्ति नहीं । यातं घटपदतं कल्शसूप 
अर्थते भिन्रअर्थकी भतीति होवे नदी ॥ 

इसरीतिसं जा पदर्म.भिस अर्थकी शक्ति 
- | ३ । ताहि अरभकी तित पदे मतीति होवेहं । 
अन्यअर्थकी नही। यातं वाच्यवाचकके अत्त 
दमे दोप नरी ॥ तिनक्रा मेदसहित अभद्‌- 
ने | रूप तादात्म्यसंवंध वनं नहीं ॥ 

| ४२९ ॥ भेद ओं अभेद आपस विरोधी 
ह ॥ तैस उपादानकारणका, कार्थं । भेद 
र्मे सहित अभेदं नदी । करर्दमेद ह ॥ आं कवल 
| ५ जो बाच्यवाचकका | भेदम जो दोप्‌ काद । घ, मयापि अ 
य दोप भदै | शर्तिबादिके मर्म नही । काहिं कारणकायेके 
वाच्य परपदे अलय॑- | अतय॑तेद यह दोप हैः- नो शतप अ १ 
पीति पव्पदसं अय॑तमिन्न | भिन्न घटकी उतयतति हा¶। वा व | 
णः ५५ भो सिद्धा । ताके [ उक्षण यह दैः- प्रतिवादी [नन स प जनि मे ॥ 

९ कवदभेद्‌ नहीं ¡ | खम दापका परिहार करं । तक 

४१, मं त | कैट ॥ स व 
| तेस वाद्‌ क 
£: हैम ताका 
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हेवं नही । अधिषठानरूपही 
& | 
° अततर ब्रह्मरूप ह ॥ ओं 


न 








दोपका परिहार 
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इहां कर्थकाएणक ५ प्रानिकेवी चमत  _ . 
कियाद । यते यह ्रौढिवाद्‌ ६॑॥ 
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२६४ 1 सन्यमतकी श्क्तिका खंडन ॥ ४९१५-४२७ ॥ [ विचारक 
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अल्यैतभिन्न तेलकी उत्पत्ति नहीं होवेगी । तौ | अलंतभेद माननैम दोष नहीं ॥ शदे 
अत्यतभिन्न घरकी वी गृतिपिडसं उत्पत्ति नहीं | असंगत है ॥ ओं 


इना ॥ भेदे तथा अभेदमें जो दोष मलन ₹। 

॥ ४२६ ॥ यह दोप नेयायिकमत्मे नहीं । | सो दोबूपकतके दोप भके मतम अवश ए९। 
काहेते सवैवस्तकी उत्पतति नेयायिक भागमाव्‌- | कारें मदन भेदसहित अभेद अगीकारम्ि 
ई कारण मानदं ॥ जसे घटकी उत्पत्ति | यात यह अर्थ सिद्ध हुवाः- कारणक # | 
देडचक्गङलार कारण ई । तेसं घटका भागभाव | वी है ओ अभेद वी द ॥ 


बी बटकरा कारण दे ॥ तैसे, सवेका भागमाव | १ मद हे । यातं भेदपकषसक्तरोप ११ 
उत्यत्तिमं कारण हे । 


> = त > |. 





ओं + 
१ सो घटका पागभाव घटके उपादान- अ | 
२अभेद्‌ हे। य 





२ तैरका भागभाव तिलनमं रै । जैसे चोरीका दोष आं धूतकरा प ष 
अन्यम नहीं ॥ एक एक करनेवाच् 1 
पं सवेकायनक्ा भागमाव अपतनैभपनै | नके शतै । ताके चोरीपूत 1 | 
उपादानकारण रहे ॥ निस पदा जाका होषेरै ॥ तैसे गुणगण दिके दरीं 
भागभाव होवे । तिस पार्थस ताकी उत्पत्ति | मानते बी । भेदपक्ष ओं अभेदक 
होवे नदीं ॥ | होवेगे ॥ ओं | 
१ जैसे तिमे घटका प्रागभाव दहै शक्तिवादीके मत्यै केवठमेद ° पतै" 
याते श्रात्यडस घटकं उत्पत्ति होमैरै। | कपत दोप नहीं । काद र्म 
की शक्ति है। अन्यकी नदी । = 
२ तैकका मागभाव तिलनपे रदैहे । | जो दोष कह्माथाः- घटके स १ - 
यत तिलनै तेरी उत्पचि होमे । भि रै। तैसे परभादिक बी || 
टकी नहीं । | सूपादिकनकी न्यां पाद 











अलय॑तमेद नवापि रहेचादिये 
म दोष नहीं ॥ ओं रि त करे ताक व 


॥ ५२७ ॥ सापयसम रिवादीमि मानवी दोष नदी । लय 1 ५ 
गतिढमं घटकी सामध्येरूप १ भदमतमे भेद सै 





च ” 
४" 4 7? 
षिः क 9. 











े | 7 ६] ॥ शक्यका खक्षण ॥ 


# पक्तिदै ओं क्रियावानमें क्रिया धारने 
" [6 १। अन्य धारनेकी शक्ति नदीं ॥ 
|| तित उपादान ओं कायेका तया शणः 
( ततर ॥ 
| तौ भेद माननेभे भदरषक्तदोपन- 


| एषपि बेदावसिद्धातम बी कायै शण जाति 
। उपादान गणी व्यक्ति क्रियावानत 
नह । कितु तादात्म्यसंवंधहीं अंगी 
परे ॥ तथापि वेदांतमतमे भेदामेद- 
| एतय नदी । वि भेद ओं अभेदे 

तादात्म्यसवध ह ॥ 
हं । यातं अभेद्पक्षके 


वामदे मिरसण अनि्जनीय- 
वायसा द र । तादात्म्य असंगत ३ । 
पिर 









यह भटअनुसारीका पक्ष 





1 


वी अपेक्षा हे ॥ नाते 
र मै दोनूविना तादाल्संबेष 





भेदाभेदरूप तादात्म्यसंव॑ध 





1 ५१। 
|| पपि जहां देवकमेद है त | 
& पार्य ष 1 काहेते अमेदपरतीतिके विपयका | वादास्म्यसंवंध 


। व प | क 
२, भद „ते त भेदकौ वौ पषा | नमेद वादात कष । पा 


२६५ 


समीचीन नहीं । रितु पदे सुनतेदीं अर्थे 
ज्ञान करनैकी जो पदे सामथ्यं । सोई पदमे 
शक्ति हं ॥ 
इति शक्तिनिरूपण ॥ 
॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥ 
लक्षणाके ज्ञानमे श्क्यका ज्ञान उपयोगी दै। 
काते शक्यसंवंध लक्षणाका खरूप है ॥ शक्य 
जानेविना शक्यसंवंधरूप लक्षणाका हान 
नहीं । यतं शक्यका लक्षण करैः 
दोहा ॥ 
है पदम जा अकी । 
सुक्ति सकय सो जानि। 
वाच्यअर्थं एनि कहत तिदि। 
वाचक पदहि पिनि ॥ 


शकाः जा पद्म ना अर्की गरक्ति हेरे । 


ता पदका सो अथं शक्य जानि ओ शक्य 
अरदद बच्यिअथं बी करदे 
जैस अगरिपदर्मं अंगारसूप 


यात अगिपदका अगार दाक्यभये 


ध ॥ 
व १ वोषकपदं वाचक कदिदे॥ 


कलितभेदसदितवास्तवमभेदका चास 
तथापि इदा ६ त 


तादाल्य कटाहे । ताका यह्‌ 6 अभिप्राय है, 






शक्ति हे । 
ओ वाच्य- ` 


कै 
९) ~+ ^> 
= +. > च 
(भ 4 ~ $ ध 9 
॥ = ~ 3 
क रा श 
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= णः त तानादाय 


॥ ४२९ ॥ टक्ष्यअ्थं ओं लक्षणाका 


सामान्यरूप ॥ 


॥ अथ रक्षणा ओं जहतिआदिक- 


























संवंध किये मिखाप 1 सो त छ 1 
रूप किये लक्षण जानि ॥ ओ ` 
जा अथका पदकी शक्तिर शान पै | 


भेदलक्षण ॥ पदका लक्ष्यं केरे ॥ ॥, 
॥ कृनित्व ॥ एकपादसे लक्षणाका खस्प क्या ॥ अ |` 
स॒क्यको संवेध जो ख- ॥ ४३० ॥ 9 जहति २ अजहति भ्रं ॥ ^ 
-रूप जानि र्च्छनके । | ३ भागत्यागलक्षणाका रक्षण, . 
ठच्छना सो भान जाको ॥ ४३०४२३२ ॥ ५ त 
च्छ ख पिखानिये ॥ | सक्षणाके जहतिआदिकतिनीभेदनके क |> 
वाच्ये सारो यागि एकएक पादस करहः- “वाच्य 
तच्यका सवे जहां । | वा व सा 
संवंधीकी प 
दोह परतीति तहां | कदियहे ॥ ॥/ 
जहती । जैस किसीने कहा । “गाम रष ६ | 
वाच्यत ५ ९ 0 | या स्थानम गंगापदकी तीरम १ 
[च्यत वाच्यके सं | 
काहेते गंगापदका वाच्य 
वीक ज ज्ञान होय । हे । ताकेकिपे प्रामङ्री स्थितिका 
ताहि ठेर रच्छना अ- यत सारेवाच्यमय सागिके रर “ | 
` जहीहि मानिये॥ पि ॥ । 0 
४ त भगयाग्‌ | या स्थानमें गंगापदका बाच्य नो 
ता भागयाग । | ताका तरसे संयोगसंवंष हं । वति ` । 
य जहती अ- (भप गाज नेव 
| लक्षणा ॥ यत 
भमानिषे ॥ ९१॥ (२) वाच्यका सारेका लयाग। “ 


दीकाः- दाक्य किये बार्यजरथक्ा नो | क 
॥ 8९७ ॥ व & 













: ¢ द्रवक सम्म कान | संव॑भी पिता वे भाताका रहण दै । 
पदिरवो" । इस वाक्यम | उसा हे ॥ 1 
का जनक । सो तहा | इं ननर्त का = र 


4 र 9 (3 ४ ~. । । { 
>-0. ५/५ 111८९511 8118 (8 \/812/185 0160100. 01411260 0 ©6७8 
~ च“ १. ७ | मै 


क र „6 








लक्षणा ॥ 38, 


। सो वर | वक्ताका ताप्यं संमवै नही । रवि , ; ष 


इक्यभर्थं जो जनक । तिस सार्क्‌ ˆ „` र 








स 





क 
“^ +" क वतः 






अनहतिलक्षणा दिखावेरै 


श्च ना पदसं ज्ञान होय । ता पदम 
| मानिये ॥ 
|| ऋ सीने का । “शोण धावन करै 
र ॥॥ तरं शोणपदकी जालरंगवारे अश्वविपै 
॑ । कहते शोण नाम लालरंगका 
र शोणपदका वाच्य खछाखरंग हे॥ ता 
असंभव दहै । इसकारणतें 
# म वाच्य जो रार । तासहित 
# [२ * पदको अजदहतिलक्षणा है ॥ 
1 पव्रब हं सो लक्षणां हे | तिस 
द जानिये जो पितृातारूप अर्थ । सो 
¦ ^ ॐ रक्ष्य है ॥ 
।|३ षने कदाविः-- “कुआ चरता 
ज्वा सवयर्थ जो ज्रूरित खदा । 
फ अभावतं वक्ताका तात्पर्य 
पिक ुभासवधी दोवैरसहित चरस 
शा तासयं है । याति कुरूप 
| ॥ न ५ १ ताके संवधी 
| 41 । रं ६ । यत्तं जहतिलक्षणा 
& ५ रताद" ओ “धचूटा " जठतारै" 
वी 
(4 र जहतिखक्षणा जानिठेनी ॥ 
। 1, ममे ध को प्र॑थकारने देत सिद्वात- 
वयकरि बरह्म है )› इयादि श्ति- 
९१ च्ता ९" अहस्पता करहीहै । तहां 
्। ्ि | पि जडता दुःखरूपता- 
(भ, भविनी > गामरूममय जगत्‌ । 






च एन जानंदादिखरूप ब्र 
वमानापि पनाक्यनका तात्पर्यं समभे 
करण्यक्री रीति नाम- 


इसे अथर शुतिवाक्यन 


॥४११॥ २ “वाच्यजत्‌'' इत्यादिवृतीय- 








ः ६] ॥ अजहतिआदिकखक्षणा ॥ २६७ 





॥१३॥२ वाच्यव" इ्यादिर्तीय-| माप्त बण च द 
गुणका ओं शणीका तादात्म्यसंव॑ष करैरे ॥ 


ला बी स्पका भेद्‌ हैते शुण है । यात 

(१) श्लोणपदका वाच्य जो छाखगुण । ताकरा 
गुणी अश्वके सायि जो तादात्म्यसंबंध। 
सो लक्षणा ॥ ओं ` 

(२) वाच्यक्रा लयाग नहीं । अधिक्का 
ग्रहण । याते जहतिलक्षणा ॥ 


॥ ४३२॥ ₹ “एक वाच्य इत्यादिचतु- 
पादे मागलयागलक्षणा बतावह 


करा तात्पर्य हे । यतिं इहां सर्वरब्दका बाच्य जो 
नामरूप जगत्‌ । तिस सरेका यागकरिके तिसके 
सं्वधी अस्तिमातिप्रियखूप अधिष्नका ब्रह्मरूप 
क्रक रहण रै । यात जदविङस्षणा ह ॥ 

अपम अधिष्ानचेतनर्स 


आरोपितनामरूपका 
ओ शल्यं है तो णा हे शौ विं 


ज्ानियेहे जो अमिष्ठानचेतन । सो रक्ष्यभथं है । जी 
जा तौ अयिष्टनव्‌ भ 

प्रतीति हवै नहीं रितु अधिष्ठानः आ 
ध अरेपितकी प्रतीति हेष। प 


णवत कषये बाच्यअथसदित । वाच्यके | ओ 


शब्दका वाच्यम है । तिमे नामरूपमागका 


ल्ागकरिकि अवरोप रदा जो 


क ठ दिक रात काका ८: 
र जो ताका सभी | यय्‌ पी । कष 0 काके 1 4 


ताय नही । वितु 
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म॑चपदकी 
चणा हे ॥ इहा चदे वाच्य जे 


२६८ 


जहां पदनके वाच्यअ्यपध्य एकभागका 


ल्याग होवे । एकभागका ग्रहण होवै । तहां 
भागत्यागलक्षणा कहियेहे ॥ ता भागत्याग- 
दीं जहतिअजहतिलक्षणा वी करैर ॥ 


जेस भयम देखे पदायैद अन्यदेशे देखिके | सञदाया बाच्यअरथं रै। सो त नी | , 
शिसीने क्या “सो यह है ॥'› तहां भागत्याग- काहेते | 


लक्षणा है । कारें 
(१) अतीतकार्मे ओं अन्यदेकं स्थित 
बस्त सो" कहे । यातं अतीत- 
कालसदित आ अन्यदश्चसदितवस्तु | 
सा ` पद्का वाच्यअथंहे॥ ओँ 
(२) बत्तेमानकार समीपदेशे स्थितस्तु 
('यह्‌'” करदे । याते वर्तमानकाल 
सजातीय ज बिडाठादिक तिनततँ वी दधिवृ्‌ रक्षा 
कटना । एसा वक्ताका तात्पर्य है । याते काकपदके 
वास्य अ बायसपक्षी । तिनका विडाङादिकनके 
साधि जो सजातीयसंवंध । सो सक्षणा हे ओं 
वाच्यक्रा साग नहीं । अधिकका अहण हे । यात 
अजदतिखक्षणा ॥ 


९ वेस देत्नकौ रके निमित मंचेपर कै 
इय पुरुप पक्ीनफे उडावने निमित्त पुकासेहोवै । 
॥ प्रति किसीनै कद्याकि -- “मंचे पुकासत 

तहं मेचपदकी मचेप्र पै पुर्पनविपै 
हे 1 कतै मंचपदके वाच्य मेचम 
म! असमव टै 1 यातं मंचपदके वाच्य जो 


मंचे तिनका 





॥ जहति । अजति ओ भाग्यागलक्षणाका रक्षण ॥ ४३०-४३२ ॥ [विचारे (ए 
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सहित ओ समीपदेश्षसध्ि श्लु || 

“यदह” पद्का वाच्यञयं ह।१ | 
अतीतकारसदहित अन्यदेशसहित जो ्ु। | । 
सोई वतैमानकार ओं समीपदेशसहिति १।१्‌ १ 








(१) अतीतकार ओ वततेमानकाल्का मि । 


(२) तथा अन्यदेशका ओं सीरश्च | 
ध वने जो वा्यभा। | १ 

यातं दोनूंपदनमे देशकाल 
ताईं त्ागिके बस्ठुमात्रम दोदूपदनकी भ | 
--------------("काल-।लयागलक्षणा॥ 
बाच्यका लयाग नहीं 1 अधिकक्रा अह्ण |! 
अजदतिलक्षणा ३ । ॑ 

इसरीतिस जहां श्रुतिवाक्यं आलाको यल । ॥ 
विरोप्रणनके मध्य एक र्विवा 
कियाहोषे । तहां तिनसदहित भन्न 
का ग्रहण होये । यतिं तहां (तैसे ते) 
मं बी अजहतिखक्षणाका स 

४९९. ८सो यह है;-इत वाक्य । न (१ । 
ओ “यह? ये दोपद । तिनका परस सान (¢ 
विभक्तिके वटँ एक्थवानतासूप १ । 
करण्यसंेध है । तिसके वसँ 
जे परोक्षवस्तु ओ अपरोक्षवस्तु । (4 1} 
प्रतीत होवे जौ तिन दोन | 
धर्मवान्‌ होनैते तिनकी एकता ९ 
इहां क्षणा करनी योग्य हे ॥ मा 
अजहति जक्षणा तौ बने नही । _ _ बर 
ठक्षणा वैदे । यर्ते ^^ो" न 
परोक्चतासहितवस्तु ओ यह प 
अपरोक्षतासहितवस्तु। तिन परोक्ष 





र 













॥. | 
% ॥. 
११ ॥ | 
च, 


11 


अण ` 


सभर ओ काष्टसमूह | मागका सागकरिके ५ 
उठाना धा युदपननका ओं १ इदां । 
स मते परहण दै । यात आथयतासंयेध द । शौ 


१.४ षि 
+ ~ ~ 
= कः ( 
1 





दः 
क 
ब. 
॥ 


ए । 1 


॥ “तत्‌› "“त्वंःऽपद्का वाच्यञर्थं ॥ , 


२६९ 





५ । (हावाक्यनमें रक्षणा ॥ 
| ४३३-४४९ ॥ ) 

त्तमति' महावाक्यमं रक्षणा दिखावनेद 
ओ^लं "पदका बाच्यञर्थ दिखपैरे॥। 
4 ॥१३३॥ # वाच्यअथं 

 ॥ददा॥ 
पि सर्वग विसु । 
हप सतत्र परोछ ॥ 
1१ ततद वाच्य सो । 
गाम वप न मो ॥ ३६॥ 


1६ 
॥ ह कषये सर्ववस्तके जानेवाला 
त 


६ ९७ सेका भररक । ओ 


~ आधीन नदीं आं 



















० ५.१ बोधे 
^ (द ध पेन „पद| निनकत वी पर 
॥ गिक "अधव्रानूनाद्य सामानाधि. 

तिनके चाथ्य नर 


हि*१५ र 


शक्ति करिये णाम सरसाम ॥ 


भादि मदावाक्यन्ं न्वितं ` 


नीत ददे । थौ निन 
ए्ञ्चगा तिनद्धी एकता मम ' 
नगीकार कनै योगर ‰ ॥ । 
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& परोक्ष करिये जीवके भरलयक्षका विषय 


नदीं ॥ 
७ मायी कषये माया जाके अधीनं ॥ ओं 
८ बंधमोक्षरदहित। जाम वंध होवे ताका 
मोक्ष होवेहे ॥ इश्वर वंधरहित ह । यातं 
ईश्वरम मोक्ष वी नीं ॥ 


इतने धमेवाला इश्वरचेतन तत्‌" पदका 


वास्यअय हे ॥ 
॥४३४॥ अथ ^तं"पदवाय्यनिरूपण ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कृहे धमं जो इसके । 
सुव विनते विपरीत ॥ 
दहै जिहि चेतन जीव तिहि । 
तंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥ 
गीकाः- जो कके भ्म कंदे । तिने 


| | १। ¬" भपने स्ल्पपं वाद्र्म्यस्वथ | ता भगे कहके प्रकार जति परा अ, (ति~ 

` दक्षणा ती संगै नही पितु भगयमतं प)६। 

थमागका जो वर्ुदे साधि मश्रता- | यरि सर्ममहयनप दातो १५ 
ञी ओ ईश्वर तिनरमकष 


ञे चष 


१ धसिदित उपापिस्प वितेणिवाच्यभागक्षा 
व्याग । भौ 

२ अग्रियेधिचैतनमभागका बर्ण ४॥ 

१ इ धसव पवाभविदाकेा अपिप्रानताः 
संव॑ध ६ ।भ। 
देतममागका भप तावाक्वस्वध्‌ पै । 

गृह सिच्यत सतमभागती जो चिक्‌. 


तादर्थ्य | की क्षणा ^ । भा 


१ पिरपय भावक लाप । *ौ 
अतरितवितेतनमागकत भदन ¢ 
वात बह जगदाणटज्षना ११६ ॥ 


४१ ^ 





इये पुदष पक्षीनके उडावने निमित्त 
तदं काके 


२६८ 





लक्षणा हे । कारें 


(९) अतीतकारभं ओं अनयद स्थित | 
वस्तुदू “सो” केह । याते अतीत- 


कालसहित ओं अन्यदेशसदितवस्तु । 


“सो” पद्का वाच्यअर्भ है ॥ ओं 

(२) वतेमानकाल समीपदेवमे स्थितस्तु | तई त्ागिके वस्ठमात्रम 
वतेमानकार- काक | ल्यागलक्षणा ॥ | | 

सजातीय ज विडाखादिक तिने वी दधिवूं रक्षा | वाच्यका लयाग नहीं । अधिककरा ्रह्ण ल || 


(ध्य्‌? ? कटर । यात 





कना । एसा वक्ताका तारय है । यातत काकपदके 

वाच्य जे वायसपक्षी । तिनकां व्िडाखादिकनके 

साथि जो सजातीयसंवंध । सो लक्षणा है ओ 

अव्यक्रा साग नहीं । अधिकका अ्रहण है । यात 
मा ॥ 

९ तेसे केत्रनकी रक्षके निमित्त मेचेपर ‡8- 


तहा प्रति किसीनै कद्याकिः- “मचे पुकारतै 
६ तहां मेचपदक भचर वड पुरुपनविये 


 छसणा है ॥ इहां मंचपदफे वाच्य जे मंचे तिनका 


च तिनसहित % 
- * ई ८.3 १ तिनके १ 
1 स नैवा त 
¢ ४ न 
॥ दः इ "स 
1 1  . † 


`. `  <-0. ४1५1511८ 8118५81 \/2/885। 0160101. 0191266 0४ ल्ञबा0नीां ` "अ 


द व चत 
इयादिवाक्यनविपै वी छन्रीवाछे =. 
च्डीपद् त य छतनयुक्तपुर्प ओ काष्ठसमूह्‌ 
सवरभी छ्रीरहित पुरुपरनका जौ 


¦ 
~. " न्न छक 


॥ जहति । अजहति ओ भागव्यागरक्षणाका लक्षण ॥ ४३०-४३२ ॥ [विचारे 






नहां १ पदनके बाच्यअथेमध्य एकभागका 
त्याग होवे । एकभागका ग्रहण होवे । तहां 
भागत्यागलक्षणा कहियेहे ॥ ता भागत्याग- 
इ जटतिजहतिलक्षणा वी कहं ॥ | सोई बत्तैमानकार ओ समीपदेश्सिि१।ग्‌ 
जसं भयम देले पदायेड अन्यदेशमे देखिके । सञुदायका वाच्ये है। सो संन 
किसीने कहा “सो यह है ॥'” तहां भागत्याग- | काते 


मं | करण्यसंवध है ! तिसके 


प्पका क्रमत प्रहण दै | यतत | 









१" ~ 
1 
पि 





¶ ति 
‡ 
क १ (1 
79. 
^ ~ 
" १११ 
"०३ 
4 
। [ भा 


सहित ओ समीपदेशसदित्‌ श || 
"यद्‌" पद्का वाच्यथधंं।१ | 
अतीतकालसदित अन्यदेशसहित जो | ५ 


५ 


॥ 
1 
(२) अतीतकाख ओं वर्स॑मानकालकरा गि | 
ह | च तीरे । । 
(२) तथा अन्यदेश्का आं समप 
विरोध हे । ह | ॥ 
याति दोरपदनमे देशकाल जो गलत । 


4 
| 









अजदतिखश्चषणा है । . ४ 

इसरीतिसे जहा शुतिवाक्षयम लाक णी ॥ 
विदोपणनके मध्य एकं विवा दोप ४ 
कियादोयै ! तहां तिनसदित अन्यभनुक्तष क 4 
का ग्रहण होवे । याति तहां ( तैषै व्किे )" ९ | } 
मे बी अजहतिखक्षणाका उपयोग है ॥ क हः 

४९९ “सो यह है"; इस वाक्यम सित ६ 


भो "ह ये दोपद्‌ । पिका पम रि १ 
विभक्तिके बटर एकथवानूतासूप ~ व्र | | 


वरते तिके" हह | 
जे परोश्चवस्तु जी अपरो्षवस्तु । तिन 08.।\ 
प्रतीत होवेहै ओ तिन दोन स तही। 4 
धर्मान्‌ होन तिनकी एकता संभ ति & | १ 
इहां रक्षणा करनी योग्य है ॥ याभ, = | ! 
अजहति लक्षणा ती बनै नही । ` ब 
ठ्षणा वेह । यात “सो” 










१. । 
व्य + ५१६ 
^ 29" 


परोक्षतासहितवस्तु ओ “यह ¦ १ प ४५ 
अपरोकतासदहितवस्तु । तिने परोक्षता ( “६ 
भागका लयागकरिके गा वह + 
१ इं परोक्षतापरोक्षतामागक 

 आधयतासर्बध दै । ओ य ध 


1 ~ 





~ 




















| छ, ६] ॥ “तत्‌? (न्वं"'पद्का वाच्यथअथं ॥ , ` २६९ 


एावाक्यनमें रक्षणा ॥ ६ परोक्ष किये जीवके प्रलयक्षका विषय 


१३३-४४९ ॥ ) नहीं ॥ ४ ५ 
महावाक्यं रक्षणा दिलावनेदू | ७ मायी किये माया जाके अधीन ॥ ओं 











1: 
| 


् 
| १ 


॥ (होत पद्का बाच्यअयै दिलापैरे। | ८ वंधमोक्षरहित्‌। जामे बं होवे नाका 

1 ।४१२॥ ^तत्‌"पद्का वाच्यञरथ १ त द । यातं 
१ कि ्‌ ५ ५ | इतने धमेवाछा इश्वरचेतन ““तत्‌"'पद्का 
प्लत परो ॥ वाच्यं हे ॥ 

॥ | ततद्‌ वाचय सो । ॥४२४।अय्‌ “तं 'पदवाच्यनिरूपण॥ 
¢ गे वैष न मो ॥ ३६॥ , ॥ दोय ॥ 

| [दि कहे धमे जो इसके । 


0 मी मा ६ सवस्य ॥ सव तिनते त्रिपरीत ॥ 

ह |¦ चय इ व्यापद | नवा | उह जिहि चेतन जीव तिहि । 

व सा भररक ॥ ओ तवंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥ 

1 रव कमक आधीन नहीं।। ओं | यओीकाः- जो शके धमे करे । तिनतं 

पे स्वरूपं तादात्म्यसंवंध | ताम आगे कहके प्रकारे जहति विवा अजहति- 

लक्षणा ती संमवरै नहीं रितु भागयागहीं संभवैहै । 

जो वसते साथ आश्रयता- | यातं सर्वमहावाक्यनम दोदोपदनकरे वाच्य जे जीव 
हे। ओ ञी ईश्वर तिनर्मसे 

मागा पोषा ओ अपरोक्षतारूप | १ धर्मसहितं उपाधिरूप ॒विरोधिवाच्यमागकरा 

भो त्याग । ओं 


वाच्यभागकां प्रहरण | २ अग्रिरोपिचेतनमागका प्रण है ॥ 
ागकणा दै॥ | १ इदयं धर्मसहित मायाविदयाका अधिष्ठानत- 


संबंध दै ओ 













आदिक महावाक्यन स्थित | २ चेतनभागका अपनेसँ वादात्म्यसबध द । 
४ । तिनका वी प्रस्यर सरिवाच्यका चेतनमागरप जो अशिष्टानता 
॥ वानतारूय सामानाधि- | _ £ सो डश्षणा । ओ 
च 9 वेट बाध्यं | तादास्थ । स, छ (आ 
अम्‌ ५ होवे । भौ तिन | १ विरोभिायमान् य है। 
। 6 ¢ श्वणा च १ एकता संम अविेधिचेतनमागका महण 
¢: _ मपर कषद ॥ 


६ ष६॥ ८. 4 
@-0. ॥4५11111<5114 8 81818] (0661100. 01260 0/ 6870011 =. | 


क ि कै नि 
र क ध 
+ ४ ६ २ ५ 
= ~ च 1 का वकार 





याति नीववूं विकङ्कतं 


२७० 


भाव यह हः 
१ अस्पशक्ति । 
२ अस्यत | 
३ परिच्छिन्‌। 
ॐ अनीश । 
९ कमके अधीन । 
६ अविद्यामोहित । ओं 
७ वंधमोक्षवाखा । ओं 
८ भ्यक्त । काते अपना खरूप किसी 
परोक्त नदीं । भलयक्षदीं होवैर ॥ यद्यपि 
 इश्वरई बी अपना खरूप प्रलक्ष ई 
तथापि इश्भरका खरप जीवनं भयक् 
नहीं । यातं परो कषियेहै ॥ ओं जीव्‌ 
के सवस्पदे जीव्ईर दोनो जानै । 
यातं लक्ष कदियेहे ॥ 
इतन मनाला जीवचेतन ^त्वं'” पद्का 
वाच्य कदियेह 
॥ ४२५ ॥ वाच्यअथैमे एकताका विरोध 
ओ रक्षणाकी कर्च॑व्यता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
महावाक्यमें एकता । 
सहै दोनोकी भान ॥ 


॥ ४१० ॥ यद्यपि जीव अप्रनै निजर्प अहं 


१६ उदय चूदल्थमात्रवूं नही जानताह | तथापि 
महपदका वाच्य जो भंतःकरणविरिष्टचेतन । विवा 
१ दं एसं जानता | 

वििष्टात्मरूयसं 


खरूप्रका ज्ञान प्रयक्ष ३ ॥ 
0 ॥ 9६९१ ॥ ^तत्रमसि” इस सामवेदे छासोम्य 






॥ मद्यवाक््यनमं क्षणा ॥ ४२३३-४४९ ॥ 


विपरीतधमे जामे दोषै । सो जीवचेतन 
त्वपद्का वाच्य । भरतीत किये जान ॥ याका 


करण्यल्प संवंधके बडते काटे ॥ १६ 1. } 
' ` \ 
र प म पषटध्यायात उदाहरणसहित उक्षण चतुथतसगके ~ 

















सो न वने याते स॒ुमति। | 

लछय रछनहि जान्‌॥ १८ | ध 
टीकाः-- सामवेदक छादोग्यडपनिष | 
उदालकयुनिने अपने पुत्र श्वेतकेतरे नाह | ` 
उत्पत्ति करनेवाला । इश्वर वाये ऋऋ | 
वत्मसि"” । ताका यह वाच्ये £~ । 


9 “तत्‌ः किये सो । जाकी स्तर |; 
करनेवाला । सर्बशक्तिसवहतागि † 
धमेसदहित ईश्वर । ॥।. 
“त्वं” कदे वं । को 
आदिकथर्मबाडा जीव्‌ |, १} 

३ “असि किव ] “है +. || 

रां “सो तदै” इस कर । नं || 

कता बाच्यअर्थते मान रोह ॥| 
नहीं । कारेते ५ 

१ सर्वशक्ति ओं अल्पश्क्ति । | 

२ सर्व ओ असत। ` 1 

३ विथु ओ परिच्छिन। ` 


% सखतत्र ओ कमअधीन । 
५ परोक्ष ओ भरलक्ष। , 
६ माया जाके अधीन आ 4 

एक ह । 9? 1 1 
यह कहना “अगन श्रीतल ई कि । र 


“ दि 
३ कै 
8 १ ( 
भ । 
अविर क, - 
1\3। 
#। ए | 


समान हे। यातं हे सुमती । | {भः 
णाति लकष्यअ्ं जान । वाच्यथर् (~ (१ 


कियाै । सो सारीरीति हमने म +| 
विवेकनाम प्रचमप्रकरणके , ` 8 
उपनिषद्की मापाटीकाविै बी दिवा । १, 


॥ ४९१२ ॥ इं बवाच्यमथ । 


कदया ! सो ^^तत्‌ । व्व" इन दोपदन ९ ४ 


1 









| ॥ दोहा ॥ 
| आदि दोय नहि संभवे । 
| ` महावाक्यमे तात ॥ 
| ्ासाग याते रस । 
६। , ग जाते डसलात ॥ ३९ ॥ 


0 गा महावाक्यमे लखह कषटिये 
(14, लात किये विरोधका परि 


५ 
2 ~| 


` “१ नहतिअसंभवपरतिपादन ॥ 

1; ॥ दोहा ॥ 

९ पा बह्यचित्‌। 

{ ष गाहि प्‌ लन ॥ 
सन्ना 


। १ 8 ५4 ॥ ५ 
^ १)... 
0* ॥ ॥ चर र 


५४ . ह 
इ, चर्‌ 
3 
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३ द॥सोसाक्षी 
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न 
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7», 
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॥ मदावाक्य्म जहतिंअजहतिका असंमव ॥ 


(9 ह तात ! महावाक्यमं आदि दोय 
नहीं संभवे । याते 


य नवीन || ० ॥ | अनत रीत सातप एवह ॥ 
सपणेेदातका ङेय । साप्रीचेतन |॥ ४३८॥ ३ महावा ग 





ओं तत्यद्के वाच्यम | 





॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमे अजहतिका 
असंभव ॥ 


॥ अथं अजहतिलक्षणाअसंभव- 
प्रतिपादन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
वाच्यह सारे रहते । 
जहां अनहती मीत ॥ 
वाच्यअथं सविरोध भं । 
तजहु अजहती रीत ॥ ४१॥ 
टीका;-हे मीत परिय ! जहां अहतिलक्षणा 
हवै । तहां बाच्यभ्य सारे रैर ओं बाच्यसे 

अधिकका ग्रहण होरे ॥ महाबाग्यनर् अजहति 


लक्षणा अंगीकारकर । तां वाच्यथये सारा । 


ररैगा ओ वास्यअ्यं महावाक्यनमं सविरोष 

कृषिये विरोधसहित ह ॥ विरोध दरि करने 
अंगीकार करीर ॥ अजति माने 

महाबाक्यनमे बिरोध द्रि ध 


अगीकार ॥ 


२७१ 





| अथ मागयागरक्षणापरए ॥ ¢ ४ 
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२७२ ॥ महावाक्यनमे उक्षणा ॥ ४३ ३-४४९ ॥ [ ठ 1, 





म विरोधीधमं लागिके र विरोधी लागि शदधसंगवेतन क्षणा- | सो अविद्ाका अंश सुपु षी सै । षं लक्षणा- | सो अविद्याका अंश युपुक्षिं षी रदै। फं । 
तँ खखह । यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या | भाज्गका अभाव नहीं ॥ ओं | 
स्थानम यह सिद्धांत हैः- श्षरजीवका खख्प। कर्डंआभासदीं जीव इश्वर नदीं १। ब |! 


अनेकमकारका अद्ितग्रथनम काहे ॥ १ मायाका अधिष्ठानचेतन ओं मायासि 
१ विवरणग्रथमं आभास इश्वरः हे ॥ ओं 1 
(१) अज्ञाने भतिर्बिव जीव ओं २ अवि्याअरशका अधिष्ठानचेतन 
(२) विव श्वर कद्यारे ।॥ ओ अविचाके अंशसहितआमास जीव १॥ | प 
२ वियारण्यके मत १ इभ्वरकी उपाधिं शद्धसत्वएग | ५ 
(१ शुद्धसत्व्गसदित मायामं आभास | यात ईश्वसें स्षवक्तिसवैवदिक | 


इश्वर । ओं हे। ओं १ 
(२) मटिनसत्वगुणसदित जो अंतः- | २ जीवकी उपाधिमं चि मठिनसत। ५ । 
करणका उपादानकारण अविदयाका याते जीवसे असशक्तिमलहतमिं [क 
अंस | तामरे आभास जीव कह्मारै ॥ । ध, 
॥ ४३९॥ जीवशवरके स्वरूपम पंचद्री- | ` याई आभासवाद्‌ करं ॥ ० {ह (२ 
, कार तथा विवरणकारादिकका मत॒ |, ॥ ४४० ॥ विवरणके त ६।१ ५ ह 
(आभास भ्रतिविव ओ अवच्छेद्वाद्‌) ध वा ग | तथापि ध ४ 
| ॥ ४३ ९- ४४३ ॥ उपाधि भतिर्बिव होवे । ताका 
यद्यपि पचदशीग्रयमे निदारण्यखाीनें | होवेरैः-भतिविवमे अपने दोष कर । 
करणम आमास जीव कहयारे । तथापि | नहीं ॥ 
१ 0 क तौ युपुक्िं। जसँ द््णरूप उपाधिमं एलका 
रह नहीं । यातं जीवका बी अभाव | दोवेरै 
दुवाचाधिये । ओं भावरूप जीव सुपु रैर । ध 
वि्ारण्यखामीका यह्‌ अभिपषाय ह अनेकदोप प्रतिवित्म भान होवे 
| करणस्य परिणामे भात जो होवै | स्थित जो विव ३ । ताम मान शेव / 
अवाक जैश । तामे आमास जीव ई ॥ | तेस द्पैणस्थानी जो अदान ---- 


(५६ ६ १ ॥ केबल्चिदाभासहीं जीवर स पत द 


४ 
4५११५. कः 
६ 


अषिष्ठानस भिन्ताकरिके प्रतीति 

दोषै नही । चस रजयविवे सपं जारोपित दै । यातत | मविष्ठनकृटस्य भी बर तदाल् 
| ताके रचसे ः अमिन तीति होवै नहीं | | ता पायके तिनके खड्पक् 
दप ४ होयके स त होषेहे । यतँ अपिष्ठानचेतन अ 








|. ६] ॥ जीवरश्वरके स्वरूपम पैचदरी तथा विवरणकारादिकका मत ॥ २७३ 





= . 

(षस नीकं अब्नानङृत अल्पतादिक- | स्थत दै । दप 

{गे विवरूप ईम नदीं । यातं ध र ५ 1 लकी मतीत । 

| ||सं सर्वहतादिक ६ । ओ सोई भरतिविय 

| | असहतादिक इसरीतिसै दपेणस्प व 

५१ ॥ आमास ओं मतिर्विवका इतना | ग्रीवा स्थित युखहीं 1 १ 

 [-बामासपषषमे तौ आभास मिथ्या र | भान हेहै ओ विचार स 

॥ ॥िविवादमे भति्विव मिथ्या नदीं । | नहीं ॥ तैसे ` अङ्गानरूप उपा 

| ६ । काते , | असंगचेतनम विवस्थानी्रभाव १ 

| यह सिद्धांत हैः-द्पणम | स्थानीजीवभाव  भ्तीत | 

[का भतिविव है । सो ञुखकी छाया | षटि श्वरताजीवता है न नीति । 

गह अह्ञानते जो चेतने वा बर 

गाङ यह खभाव हैः-भिस दिदे सोई अ्गानम पतिविव 6 

। भा शू हो । उस दिशम | ववपना ओ भतिविवपना ठ वव 

ष दोवेहे ॥ ओं पतै हेज 

५ के मतिविवके यख पीटि । विवे परतिविवका एंतविप ता ह चेतन 

| ॥ सो शख 

१६। याते द्पेणमं छायारूप परतिविव द्ठंतविषे चैतन ई 

५ दपण बिपय करनैवासत नेरा सत्य है ॥ 1 लरूपते सल 
करणकी त्ति । सो दपण | , इसरीतितै मति्िवदच ¦ 

प्री तत्काखहीं ` दपेणसे निदत्त होतैते सदय करै गरेर । यि 

१ भुखद्ू विपय करदं ॥ २ आभासका खस्प्‌ छाया म 

५ ५,५७ वेगसं अछातका चक्र भान मिथ्या ै॥ शः 

न हे । स पेण आं | नह आमासबराद जौ 

। (हि| चेगतं ~ 

| त कि ११ खमटिपरतििव 

५ यद्यपि प्रतिविवरवादमं द्धी | २ क मध्य जिस विवका जके 

भे बवे भदिषमे वी संभव नहीं । हेष 

| न सतामादिकयर्मकी अपकषाकरिके | के 9 ह | दे जव 









5 


|. सररप ,,दधरपना। सर्वज्ञपना' । इत्यादि =. तो समध्परति्िवका 
ऋ त भेदे । वासवते जीवर दोन | ह य । 

¢ [१६९ तसरं किसीधर्मका संमव नहीं ॥ य उंगली 

=, १ फलक विरोप हैः- जटप्ररित अतेकवदधि षा (गस 


^ 4 
 & पगौ पुयके अनेकप्रतिर्विव ( आभास ) । अनिकक्षक ५7 इय 


पि न ००११५.) + 
क 


र. ५ ट > ९ > ॐ. क ९ ॐ ऋ = शः 0 2 1 त ॐ." 
ऋ ~ क, त = कः = ओ 9 क = करकः + णः 
य ज भ आ अजो रे तिकि तिय ककि = कि = क ~ 
ट "कक = क = हि, नदे "सः जि - "य ऋ सत ह कि तः कः न कर ऋक ` 
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ऋ = 


व ~~~ 
<~ ~= -=-----~ 


स --- 
ऋ च्व कत ^ 
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२७४ ॥ महावाक्यनमें लक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ 
२ स मिल्क एक समष्िपरतिविव कलटियेहै ।| यापक्षकी रीतिं 
ति 


१ अनेकव्यष्टिप्रतिर्विव जीव इ । ओ 

२ एकसमष्टिप्रतिविव श्वरः है | 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अमावते 
अमाव होवे । तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र 
उभेद कियेहे । 

एस जव स्वजीवनका अभाव दोवैगा | तव सो 
समष्परतिविवरूप ईश्वरका विदेहमोक् होयैगा । 


१ या पक्षमं जगत्‌ ओ ब्रहके विवा जीवत्रहमके |. 


अभेदक वोधक श्ुतिवाक्यनमे भागदागखक्षणाका 
स्कार नहीं । वितु “शेगार्म प्राम है” इस वाक्यकी 
नवार सारेवाच्यका त्याग जौ ताके“ संधि ब्रह 
प्रहणते जहतिल्क्षणाका स्वीकार है ॥ यह अधि- 
एानकूटस्वृ छोडिके वेब्रखबुद्धिसहित वा अविद्या- 
सहित आमास जीव माननैहारे कोई येदातके एक- 
देशी आमासवादीका मत & || 

२ या पक्षे पुर्पार्थ ( मोक्ष )के निमित प्रयत 
कटनेवाठे जीवका मोक्षद्ाविपै अमाव होवैहै । 
च वहस व्यापार करमैवाञेका मूढ- 

नष्ट भया इसकी न्या मोक्षकी प्राप्तिके 

वि ४ सरूप नष्ट होतरैगा | 

निके या सिद्धति किसी सुसु 
प्रति नहीं होवैगी । १ 
| यात यह्‌ पश्च समीचीन नदीं ॥ ओ 

पचदशी तथा व्रिचारसागरञादिकम्रथनमें 

१ अधिष्ानकूटस्थसहित साभासवृद्धि बा अक्रिया- 

९ क जीव व । ओ 


, साभास्तमायाकू इश्वर 


मान्वाहै । 
यामे वाच्यभागके एकदेशके साग ओ एवदेरा- 
क ग्रहणे महावाक्यआदिकस्थटमै सिद्धातसंमत- 
र स्वीकार है ॥ 
चा पक्षम सख्य आकाशे शं 
इ. य राक दृष्टातकाहीं क अगीकार 
पि इतका सविस्तसर्णन पचदश्चीके 


विचास्मागरके चतुथतरगर्मे किया ॥ 


व 


दरष॑णआदिक जौ विवकौ सननिधिरूप निमित्त हे । (३ 


जगत्‌सहितचिदाभासका वाध 


-0. ८1114651 8118\//81) \/8/80185। (0166110. 01411260 0 €6819011 = शः 








१ आकाशके र्विवा मुखञआदिकके प्रतिरकिन्न 
अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश ओ दपणः ` 
आदिक है । ओ | | 

२ परिणामीउपादान जर ओं अषिद्यामादिक ` 
है। ओ | 

३ निमिन्तकारण महाकारा अर मुखमादिक ` 
विव ओ उपाधिकी संनिधि है ॥ | 

तिस ग्रतिविवका वाधकरिके अपने रविव मु [र 


र ॥ 
1 


¶। 






ण 
" 


आदिकन्चँ अभेद होवैहै । तथापि जहाडगि जर 


तहांङगि .वाधितप्रतिविवकी वी अनुत्त ( रीति। (का 
होवैहे । याही याधिताजदत्ति करै ॥ . (ष) 
१ चिदाभासरूप जीका अपिष्ठानरूप उपदा" | 
कूटस्थ है । ओ 4 

२ परिणाभीडपादान नानाबुदध वा भष |. 
अार्ह। ओ | # 

३ प्रारब्ध निमित्तकारण टै । 1 1; 
तिन भङ्ां' |।' 

सँ जो चिदाभास । यद्विवा `. आ | ! 
रूप उपाधिसदहित अपने स्रूपका वाच्‌ ". वल ( 
आदिकजीववाचकपदका , ष्ये न द. 
अधिष्टानर्प अपना निजरूप ताक ध (8 
तित अर्हेपदके उक्ष्य कूटस्थकी वि नि (४ 
साधि शवसिद्पकता दै । ताक जानता € ` |) 


4 









होषेहे । दूसरे वद्ध ह ॥ 3. ४6 (३ 
यद्यपि उक्त अहं ब्रह्मासि" इस ज्ञान ` _ ॥ १ 
यद्यपि उक्त अहं त्र = करि दकि $ (पः 


महीं अव्ियारूप उपादानके ना पि 
षदे । ठ | 4 
जदा्गि ग्रारब्धरूप॒ निमित्त है । = बि ` | 
मये (मिथ्या जानै ) देहादिनगतसदित ^. सम | 
अनुदत्ति ८ प्रतीति ) होवैहे ॥ जव ~ .> , # 1: 
1 21. ॥ 
हे । तव तिस प्रतीतिका अमाव हेष । 6 |} 
ताक विदेदमोश्च है । पूर्वउक्तपश्चतं यई १ 
दे॥ यी 


५ 1 4 च 
चै # 4 < ९ 
~ +^ "न 
+ = श { 
५ नी # 
५ शे १ = 
५ ५ 3 
(क प 
‡ "ना, 
न ष ॥ ध | 9 
॥ 
[१*. 
0 ~ 


ॐ + = - 4 ष 
। 




























. | ऋताः ६] ॥ च्यारिमदावाक्यनमें भागव्यागका भदन ॥ २७५ 


















` (॥ ४४२ ॥ कितने प्॑यनमे (२) मायामे आभास । ओ 
|! शृदसत्शणसदहित मायाविरिष्टचेतन । (३) मायाकरा अधिष्ठान जो चेतन । 
| इश्वर किये ॥ ओं सो सर्वशक्तिसवेज्ञतादिकधमैसहित ईश्वर 
` | १टिनसत्वगुणसहित अंतःकरणका उपा- | र । सोई तत्पदका वाच्य है ॥ 

| एन अनिद्याके अंशविशिष्टवेतन । जीव | २.८१) व्यष्टिविया । 
| उह (२) ताम आमास । ओं 

| ११ भवच्छेद्वाद्‌ करैर ॥ (३) ताका अधिष्ठानचेतन । 
| वेदतिकी भक्रिया अद्रैतभात्माके अद्परक्तिअस्ङ्ञतादिकधरमसदित जीव दै । 
क ६। यात नौनसी भ्रियते जित्नासुङ्‌ | सो त्वपदका वाच्य है ॥ | ( 

ताक समीचीन हे ॥ तथापि विन्द दोधंी “ त्तमति बाक्यने एकता ॥ 

,7. उपदेशसहसीमे भाष्यकार | दोन करी । ओं वत नहीं । यात ; 
| ्। छिख्याहे । याते आभासबादही आभाततसहितमाया ओ मायाहृत स्वैः 
। इतै वाच्यमागड = 


१ ॥ ४४३ ॥ व्यारिमहावान्यनने ` , लयाणिके । चेतनभागविषे तत्पद्की 1 
। , , भगयागका प्रदन ॥ भागत्यागलक्षणा ¢ 
ता = = | पा वा ५ । २ तैस आमाससदितअविधाअ्च ओ ` ॥ 





रथकषिवार है । 
पवीकरामि सन मल उपमि (विगत) 
¦ परत जह" जगतसहितं इस जीवके जीब- - 


रि | 
} का अवनरपडपादान विव है | ओ | तद्यंडगि बापित भ नाति हहे । जवर रारधका ्‌ | | 


पादान मुखआदिकर्विवका अज्ञान । भाव्ररहित प्रतीतिका अमाव ॐ 
अंत होगा । तव 1 


गा विदेः 
र निभिचकारण र दण ज विवव | केवर अवहेष रद । ८ 


वत्ति मोक्ष है | ध एकजीवका म अंगीकार ~ | 
५ अभेदज्ञानतै प्रतिविवमावकौ | याप सपक यार मुख्य 2 नने 


| प्रतीत ! 
जहांकगि धिव जौ दर्षणकी | है भौ नानानीब न  अंगीकार 
पेद, ८ निमित्त) हवै । तहांङगि 
पह परतिधिवके सरूपकी 
व द्परणञादिकका अपसरण दवै 
अभावहेविहै। ` ह 
(परते त भतिमिषभाय 1 विव 
क ५ ध्य भ भथिष्ठान हे। ताका उपादान 
{म षिन खद्ब्रह रै। ` | 
॥ "1 रक्नण ` दृष्ट है | जव तिस प्रतिर्विव- | ५ न  अप्ादीवितत 
। ` ४ ्ः आपकी एकता प्रतीत होयै ॥ अपति व । अध ठ 


| 


५ 










२७६ ,  ॥ मदावाक्यनमें क्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ [ ह र 

=-= ~~ , 

अविद्याडृत अल्पश्चक्तिअस्पत्ततादिकथमे। | ^ ब्रह्म हं ।'' यह वाक्यका अरैर॥ |} 

जो त्वेपदका वाच्यभाग । ताद लागिके '्रज्ञानंमानेदं जह्य” इस गराः (पष 

श त्वंपद्की भागत्याग- | वाक्यम ष 

ा ..“| (१) भ्रज्ञानपदका जीव वाच्यहै। (१ 

इसरीतिसे भागत्यागलक्षणात । (२) जरह्मपदका ईश है । | 

-2 १ ईशर ओं जीवके खरूपं उक्ष्य जो रकी न्यां रक्षणा ॥ [शर 
त ( ( (' [ 

नभाग । तिनक. एकता तत्वमसि" | (३) लक्ष्य जो ब्रह्मात्मा । सो आनंद" १ 


महावाक्य बोधन करैर ॥ 
वाखा नदीं आनदरूप ६। ठ ¦ 
२.ैते “अयं आस रह्म" इल महा वाखा नहीं रितु आनद | 


वाक्यं अर्थके जनावनैङ्‌ आनंद्पद ६। † 
(१) आत्मापद्का जीव वाच्य रै । ओं आतमसं अभिमन्र्म आनंदर्प ६।१ | 
(२) बह्मपदका ईश्वर बाच्य र ॥ बह्म | वा क्यका अथ है ॥ \।| 
पद्का शद्ध वाच्य नहीं । ईश्वरीं | . जसं महावाक्यनममं भागयागलक्षणा | 
वाच्य ह.। यह चतुथतरंगपे भतिपादन अन्यवाक्यनम सत्य । ज्ञान | आनद | , 
करीआयेहं ॥ वी शद्धव्रह्मरू भागलयागलक्षणासंहीं १५ | 
वकी न्या दोचपद्नकी रक्षणा ३. करदे । शक्तिर नरीं । कार थद म | ४ 















इसअथंक | पदका वाच्य नहा । यह | 
जनावनई अयंपद हे ॥ ५ सारेषद्‌ विगिष्टके वाचक ई ओं शुद्धे लर ¶ | 


“अयं ' किये सवके अपरोक्ष आत्मा व्रह्म | १ मायाकी अपेक्षिकसत्यता आ वेत | 
दै। व, वाक्यका अथेदहें॥ ¦ सत्यपदक | 
अहं ब्रह्मास्मि, इस महावाक्ये 


र २ 
(दज सीत्‌ पाध द।अा २२ुद्धिटत्तिरूप ज्ञान आं ओं लवं | 


(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य ह। | दोव मि तौ ज्ञानपद्का वाच्य | ६ 
॥ ४६७ ॥ सा भकाराभाग लकय ॥ _ _ ----- | \ 
७ ॥ यह उपदरेशवाक्त्य कयि न्थ नः „४ 
तीनभलुभववा ॥ ११।,। 
इसतं भिन्न तीन य किये ॥ तिन अथमगपरोकं निल (सदा \ 





गत ॥ ४९८ ॥ यह अथ्णवेदकी माहृक्यपनिषद्‌- 
महावा ध 

भ्ीपचदशीके ब्‌ ५ दमने | ( कदाचित्‌ होनैवाडा ) दै ॥ 

(1 
माह्क्यकी भापादीकावियै टिख्याै ५६ ॥ ४७० ॥ यह यजुर्वेदकी 
1 
पचदद्यी गवर 

वो स का वृहदारण्यककी मापाटीकातरिप 

१११1 की एत 

९ ५ ॥ ४७१ ॥ यह ऋग्वेद ध 

ब श मा ह" इरीतितं | महावाक्य र | याका व्रिरोषप्रसं १ ॥ म # 


आ दूसरा ( बुद्िदृत्तिखूप ) 
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। बतत ६ ] ॥ पश्चश-दोनूं पदनमे रक्षणा निष्फङ दै ॥ ` २७७ 





| |  } िपयसंरव॑धजन्य पङ्गववेनन्य सुलाकार सातिकथंतः- | दोड मिली सपद ` मिरी सयपद ज 
` (परी एति ओं परमभेमक्रा आस्पद स्वरूप- वाच्य ्‌ 

[छ रेदं मे आनंद्पदका वाच्य || ._ सुनि भाखतहे 

यपि यागिके स्रूपभाग ल्य ॥ ` बरहममांहि सयता स 

| एतत स्पदनकरी शद्धे लक्षणा संेप- | ` रुच्छवभाग रासिये ॥ 





श मविादन करीहै। | उद्धति संयत दै 

८१४॥ ॥ अय उक्त अथे संग्रह ॥ |. मिले ज्ञानपद वाच्य । 
|) ॥ कवित ॥  . संवितस्वरूप च्छ्य 
| १ भम" जहति- ुद्धदृतति नासि ॥ ` 


| छना या गर रसि । आत्म ओ विकी ख 





| | ॥ न॑दको 

| पन्‌ पावे" छच्छना अ- ` वाच्यपद आर्नदकी । 

| त जनाय ॥ . ` विषै यागिआत्रः 
हि 5 प | रन्डी आसिव ॥ ००॥ 
| श्ना हे भागत्याग 1. :. 19४५] मश्च रकण मानना 
| छो नाम जहति अ. 4 निष्कल हे ॥ _ क 
| गेहेति सुनाश्ये ॥ ` ्‌ महाबार्यन बिरोध दूरि कर र 
4 4 ॥ दः पदनमे लक्षणा 9 करी ॥ तहां क 
| पाने आदि महाः ` |^ जद सणा अगार मि 








( ब. 
"4 
5 7 
। ४ । (४ क 
- चि 
११६ ॥, ४ | 
। । ॥ । द ब | | 
| ॥९ । े 
शी (४, 1 ( 

† १ १ 


38 
(चः 


क, ॥ भे 





२७८ ॥ मदावाक्यनमे क्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ [ ए [ष 








नदिं बनेहे । तथापि एकपदका रक््य नो| वास्यनको होयगो वि- 
शुद्ध । ताकी सायि एकता बनैहै ॥ 0 
द्टांतः- : | 
१ ““शूद्रमनुष्य ब्राह्मण है ॥'› इसरीतिसैं तीनिवाक्यमध्य जीव- 
ली तधमेदि बराह्मणत्व- वाचकः मपल । रि 
शठे सापि एकता कहना विरुड | “तत्चमति” यामे आदि. 
ह । ओं -पद ईसलच्छना ॥ 
२ ` मवु्य बाह्मण हे ॥” इसरीतिसें | प्रथम्‌ वा द्वितीयके 
ूद्रत्पमेरहित्‌ शद्मचष्यड बरामणल-| नेम नहि वने यतिं। ` 
त विरिष्टता कहनेमं चिरोध नीः ॥ द 
तसै भाखत दवेपदनमें 


१ अस्पतततादिधमेबिशिष्वेतनकी ओ स्ै-| रच्छना सखर्च्छना ॥ ४६॥ प 4 
बतादिधमविशिष्टकी एकता . चिख्ड | टीकाः-नो एकपदमे म 





वी ह. | करे । ता यद एूिः-दोद्‌ ॥ ¦ | 
२ परंतु जीववाचकपद ओ ईशवाचकपद्‌- | पदम लक्षणा है! | 
कीं णार -छक्षणाकरिके चेतनमात्रकी । . जो एेसे कटैः-- ` \। 
1 साथि । वा| १ सर्वमहावाद्यनके भथमपदम ठक्षणा* ` 
५ साथि एकता कहने-| द्वितीयमे नदीं ॥ | 
(त राध नदीं ॥ ` र र्यदा दितीयपदरमे लक्षणा स 
त दोपदम खत्णा मानने कोई युक्ति | “ दै । भयमपद्भ नही ॥ ` 9 
| ताद. हे शिष्य { यह भाखिंः-- क अः 
(गतपरश्चका उत्तर ॥ ४४६-४५०॥]) ¦ अयम बा द्वितीयपदे नो व  । 
॥ ४४६॥ दोनुपदनमे खक्षणा सफ हे ॥ वितते हेग (करत वाक्यनकरा चः (र 
॥ समाधान ॥ कवित्वं ॥ | ? तीनबाक्य मधय कषये .- , | 







) 
# 


रुच्छना जो कहे एक- . . ` ` (१) “अहं ब्रहि” ।, 
~ पदमाहि ट द ४६ ~ ध 
७ ताङ्‌ यह्‌ । (२) „ अननानमानद श 
दोयपदनै ¦ (३) “अयमात्मा ब्रह्म  । 
- ९. , `|. _इन तीनवाक्यनमे जीववा चक्पद 
2 कषय पू है ॥ ओं „दि | म 
॥ द्वितीयमें (४) “त्वमसि? या ८7 प # 
३ तादि भाषि यह : कृषि भयमपद । ९१०" 
4 ई्षरका बोधकदहै॥ = । 
` ©6-0. ५0171५॥65}1८ 818५8) \/212188| 0००01. 0101260 0४ ८७ क0नी। ` . ~ (: 


ऋष यर 






! (ष ६ | 


। ( नो एवष . लक्षणा सारे मानै तौ 
| तीनिबाक्यका तौ यह अथं होषैगाः 
चेतन सवैङ्ञतादिविरिष्टअंश सारे 

है॥ ओ 


(२ ^तत्तमसि' वाक्या यह अर्थ 


पूवे जीववाचक पद दै । 
| वका चेतनभागमें लक्षणा । ओ द्वितीय 
| ई्रवाचक्पद्‌ । ताके वाच्यका 
| „  शृहण ॥ ओं “(तत्वमसि आदि 
| । ताकी वचेतनभागे 
स्णा ओं द्वितीय जीववाचकपद्‌ । 
| वाच्यका ग्रहण ॥ 
री सक्नणाका नेम करे । तौ वाक्यन- 
होषेगा ॥ 
द्वितीयपद्‌ किये 
लक्षणा माने । तौ 
पूवे जो जीवपद्‌ । ताके 
प््का अहण ओ उत्तर ईशपदकी 
पतनभागमे छन्षणा | यातं अस्यज्ञतादिः 
` | भिदि भवि चेतन है । यह तीनि 
श्यनङका यह्‌ 
4 ()५ अथं होवैगा ॥ ओं 
4 म॒ आदि ईकापद' । ताके 
६ अण ओं दवितीय जीवपद्कीे 
र न वभाग सक्षणा । याते सर्वज्नतादिः 


हनत । प्रस्परषिरोधदी 





। |¢) 








| ४ 
बरत लक्षणा किये सुंदरि है 


॥ उत्तरः-दोनरं पदन खक्षणा सफल हे ॥ 


हेग; -- चेतन अस्यज्ञतादिविशिष्ट ६ 
हे। काते तीनि- | 


हं। यह “तमसि? | 





२७९ 





याका उत्तर ॥ 
जो .एसं करै । भयमपद्‌ बा द्वितीयपदमे 
लक्षणा है । यह नियम नदीं करै । रित 
सवेवाक्यनमे जो ईश्वरवाचकपद्‌ । ताम लक्षणा 
| यह नियम रेह ॥ सो ईश्वरवाचकं पूव 
होवे वा उत्तर होवे । यात वाक्यनका परस्पर 
विरोध नहीं ॥ ताका 
॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 
ईसपददिं कच्छ कदे । 
स॒व अन्थेकी खानि ॥ 
तेय होय भुतिवाभ्यमं । 
हे पुरुषारथ हानि ॥ ४७॥ 
टीकाः-जो ईंश्वरवाचकपदहहीं लक्षक 
करै । तौ सर्जनं अलहा पराधीनता 


जन्ममरणसें आदिषेके जो दु खके . साधन । 


तिनकी खानि नो संसारीजीव। सो श्वि 
वाक्यम हय हवै । यतं एसपाये कष 
॥ 
मोक्षी हानि हेो्वेगी ६ 


याका भाव यह दैः- 
लक्षणा मानै । ती . महाबाक्यनका यह अये 
हो्वैगा-^तत्पदका क्य अद्म 


मायामलरहित चेतन । सो 
+ अत्पश्चक्ति 


॥ ४४७ ॥ इईरावाचकपदर्मै लक्षणा है | 


ह जण 
ह 
१४ 

न्म भ 


च 
न 
क  # > = ~ 1 अ ण 






ट न 
ल 


ता क । 


1 
"~ -  -~ 


ध व व 


क्ते मनि होरिी। 4 
4 त भर चायं । देपदनं रक्षणा विचारसं ड होवैगी | यत॑ इश्वरः छ ¶ 
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वाचकपदमें लक्षणा है । जीववाचक्मे नदीं । यह 
नियम असंगत हे ॥ ओर 
॥ ४४८ ॥ जीववाचकपद्मे लक्षणा हे। 
याका उन्तर ॥ 

जो एसे केः- समहावाक्यनमे जो 
जीववाचकपद्‌ द । तिन्ह रक्षणा है । ईव 
वाचके नरी । याति पुरुपाथेकी हानि नहीं । 
काहेतं जीववाचकपदमे लक्षणा मासै । तौ 
महावाक्यनका यह अथं होवेगाः-““जो स्व॑पद 
का लक्ष्य चेतनभाग । सो सर्वशक्ति । सर्ब । 
स्वतंत्र । जन्मादिक्वंधरदित ₹ईग्वररूप हे ॥'? 
इसअथेमं शुद्धिकी स्थितिं भिन्नासु अति 
उत्तमरैश्वरभावकीदीं प्रापि होवेगी । यात 
जीववाचकपदर्म लक्षणाका नियम करटं ॥ 
ताका 


॥ समाधान ॥ दोहा ॥ 
साष्टी त्वंपद्‌ रछ्य कडु । 
इसस्वरूप ? 

याते दोपद रच्छना । 

भाषत जतिवर भूप ॥ ४८॥ 

दाकाः- त्वपदका रक्ष्य जो साप्षी । सो 
इ्स्वरूप कैर १! यहं केह ॥ अ्थ॑यह। 
त्वृपदके रक्ष्यङ ईश्वररूप कहना वसै नहीं । 
यातं यति जो संन्यासी । तिनं बर जो र । 


तिनके भूष खामी । दोनृपदरम ठक्षणा 
भाखतहं ॥ 


याक्रा माव यह रहैः-जो जीववाचकपद्मे 
लक्षणा मानं ओ इशवाचक्मे नही । ताङ्रं यह 
इ०दः-१ त्वेपदकी लक्षणा व्यापकचेतनरै ह । 
२ अयत्रा जितने देदामे . जीवकी उपाधि 
उतन देशम स्थित 
त्वपद्की टक्षणा हे! 


॥ भदहावाक्यनमें लक्षणा ॥ ४४२-४४९ ॥ 


जो साक्षीचेतन । ताम 
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१ जो व्यापकचेतनमे त्वंपदकी लक्षणा क 
तौ वने नहीं । काहेते वाच्यअथेमे जाका 
प्रवेश दोषै । ताम भागलयागलक्षणा वेह 
ओं वाच्यम भवेश व्यापकचेतनका नही । रतु 
जीवपनैकी उपाधिदेशम स्थित जो साक्षीचेतन 
ताका वाच्यम भवेश दै । यात साक्ीचेतनी ्‌ 
त्व॑पदकी लक्षणा है । व्यापकचेतनम नदी ॥ , . 
ता साक्षीचेतनमे सवेके हृदयका भरण आ ¦ 
स्ैमपंचमे व्यापकतादिक इेश्वरके | 
असंमव है ॥ ओ साक्षी सदाअपरोप्र ६। | 
ताकेविपे परोक्षता शश्वरधमेका अल्य॑तअसभ 
ह॥ ओ | 


२ मायारदितद् मायाविषिष्टं करना ज 1 
संभव है ॥ जेसैँ दंडरदितद्रं दंडी २ कि |४ 
सेस्काररहित द्विनवाख्कदरं सं कि 
कहना असंभव हे । यातं साक्षीषेतनका 1 |£ 

करै तौ महावाक्य असंभवअथेके ¶ 


पादक होवेगे ॥ ओं मो 
॥ ४४९ ॥ दोनंपदनम रक्षणा 
ओतपोतभाव ॥ 


ददप रक्षणा मानँ तौ दोष ग ।8 
कादेते जो एकताके विरोधी 4. 
सवङग त्यागिके दोदरुपदनम्‌ भका | 
जो वाच्यभाग । ता स्मैधमेरहित ष 
पदनकी लक्षणा ॥ 

उपाभि ओ उपायि धरमन व 
भेद्‌ दै । खरूपसे नहीं ॥ उपाभि अ _. छ 
छृत धर्मनका त्याग कियत । दोचूपदनरे 
चेतनकी एकता संभवे ॥ जसं 
यष्टि स्यागिके मदविचिष्टभाकाश 
बने नहीं ओं मददृ्टि त्याग कयत 
वनेदे ॥ 


= ॥ 
~. ॥ 

" » ्- १ - 
ह षि. 


[६] . ॥ दोनपषनमे छष्षणा ओ ओतभरोतभाव ॥ २८१ 


| ` ॥देहा॥ | खपे अरे अभेद्‌ का ॥ सो सपद द संपदके अर्यते अभेद क्या ॥ सो त्व॑पदका 
ः अर्थं साप्नी निलय अपरोक्ष है । यातं परोक्षता 

्‌ ततर तत्‌ रीति यह । भ्रांतिकी हानि। ओ 
ए जां ॥ (त्वं तत्‌ '” । या कहैत तवैपदके अथेका 
। हवं परोछता । तत्पदे अथेसं अभेद कहा । सो तत्यदका 
अर्थ॒॑व्यापक है । याते परिच्छिन्नताभरांतिकी 


(च्छन्ना हानि ॥ ४९॥ हानि ॥ 

. ( “तत्‌ खं” (त्व १ तेते 

| रीतिस ओक्त्रोतभावकी रीति (१) “अह ब्रह्म» । 

॥ भा ओतमोतभाव कियते बाक्यके (२) “भ्हानं ब्रहम” । 

परतन ओं प्रिच्छि्नताशरांतिकी हानि | ( ४। “आत्मा रह ` । ॥ 
य्‌ प्रिच्छिनरतादानि 


( 
¦ तत्‌ त्व” या कनै तत्पदे अर्थका | २ ओ 


१७९ ॥ गमन जी आगमनरूप परिचयविना | वितु तिस 
नक अभावकी न्यांईं | - ओतप्रोत- | तृतीयचेतनका मी माया 

॥ = भदज्ञान होवै नही । यतिं महा- | जडवस्तुके अव्रित वन संभवे 
ह अनतर॒जिङ्ञासुकूः ओतप्रोतमाव | अवि्याक धि प्रतीयमान जे भति । 


। जिक्नासुके ५: 
१॥ पीक अन्वय ओ व्यतिद्यार वी न -याभवि्ाबिना न्य गति ( कारण प | 






व 
अभिकारीकी टत बाधित देवद ओ 


1 अभाव दहै भी चेतनधैबिना भन्य 










५५२, नहीं । इत ग वान द्दण- ` 0 
^ ॥ इहां यद अश्च हैः महावाक्य- | कौ कत्यना होवे । वर्तं म हयक परोक्षता ॥: 






निद बरह्म ओ आत्माविपे | अनंत वे मायाअविधा कह याका 
भौ परिष्छिनताभाति प्रतीत देहे । सो पिच्छनताभिव पर £ यह श्र है श 
।५ भ ॥ तहां जन्यं तो कोई | पदभ 
) नयं । रितु बह्मविपे स्थित विचासित महयबाक्यकी 
॑ वे स्विति अविया । भतिका | व संमते नही प घ्यच्जञात 
भायाञविद्या । ब्रह्म ओ ञत्माके ¦ अरूप जो 1 ति एकतानिष माया- 
तेष तै रहीथी । सो जब निन्य मई नहीं । पक्र भौ परिचिताः 
धन किया तब दोन न्ट | अविधा छिव धग तितत जतिकं निवारणभर् 
स कि (५ ॥ ए 00 
य म कियेहयये धटनिष्ट- | ~ होयके तिक निषि, = ६ 
हा ओ जातम वितर | $ 9 


स्थित मायाअविद्या रहै नदी । ' द? न्ध 
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0 (क, ॥ 


` ॥४५०॥ भ्रंय (३३ ३उक्त)की समाति ॥ 


२८२ ॥ अग्रधदेवके स्वस्नकी समासि ॥ [ प ५ 













( “न+ । | नस न तह दसमूर नह । 

(३) (श्रहन आत्मा? । मिथ्या वनको वेस ॥ ५३॥ ` . | 
याते परोप्षताहानि ॥ वेप किये खरूप ॥ अन्यअथं खष् ॥ 

॥ दोहा ॥ ॥ ४१५१ ॥ प्रक्चः-अथसहित रथ पदा | 

जीवनरह्यकी एकता । तो वी मन ढुःखका मूक भासताई ॥ | 
कहत वेद स्पृति बेन ॥ ॥ अग्र उवाच ॥ 
सिष्य तहां परिचानिये । ॥ चोपाई ॥ 
भागयागकी सेन ॥ ५०॥ भगवन यह ठम ग्रथ पदयो । 


दीकाः- ३ शिष्य! जो बेदवैन ओं सति | अ्थसरित सो मो हिय आयो ॥ 
वैन । जीवब्र्मकी एकता करै । तहां सर | ` अ 
मागल्यागकी सेन पदिवानिये ॥ बनइुस रूरु तऊ सुदि ४, 141 | | 
कह उपाय जातिं यह न । 


(गतपरभका उत्तर ॥ ४५२-४५३॥ | 


॥ दोहा ॥ 

[दाक दहित 
अस॒ सिष शरु उपदेस सुनि । देके समक 
भो ततकार मनिहार ॥ 1 1) 

भके विचारे याहि । 4 


ताके नसत ञं बोरे यरं खनि सिषकी बनि। | 
सत जंजा ॥ ५९॥ खनि सिष न जति बन हानी ॥ | 


॥ सोर ॥ त 

ध्या स नं नदीं ह। | 
भिष्याय॒र खानि। अस उपाव शो आ "क 
भय उपदेस यह ॥ बनका नासक देत यहा ९ । 
सनत करत तमहानि । ८. महावार्यक अ | 


म अगर" चरं रि पकारं । 


` यह्‌ ताक भाषा करी। ५ | 
कर ॥ ५९ ॥ सुनि नि वाक्य विचारे 1 ॥५॥ 


{` 


्‌ ॥ दोडा ॥ (उ ॥ 
4 अदं अग्रप" यह दीन 

. स्वरम्‌ । निद्रा गह नेन 4; 
^ ५ य उपृदेस ॥ वन यरु रय सवै वह नासे ॥ || 
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(. ६]  ॥ मिथ्यागुख्वेदतें मिध्वालगवूश्ा परिहार ॥ २८३ 


सुती बनदुख विस्षरायो । तयं मिथ्या यर बेदते । 

7 श्रध निजरूप ख पायो ॥५।। मिथ्या जग परिहार ॥ ५९॥ 
।५३॥ मिथ्यागुरुवेदते अज्ञानजन्य | छच्छय अथं टसि वाक्यको । 
#्याजगतका परिहार होवेहै ॥ हे जिन्नायु निदार॥ 

॥ दोहा ॥ निरावरन सो आप दै। 

नीदत । दादू दीनदयार ॥ ९० ॥ ` 


३ वनुत निहि रीति ॥ 
प्रम अङ्नानतें ्‌ 
१ जाहुःत प्रतीति ॥ ५८ ॥ ॥ इति श्रीविचारसागरे य॒रषदादि- 


पिया गुर्‌ अ्रथतें | साघनमिथ्यावणेनं नाम षषठस्तरगः 
१िणा वन्‌ सहार ॥ समाप्तः ॥ ६ ॥ 









= 


त 0 ° 
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आ) 
१.१ 


९९) 
9 0 
(> इर 
"काक 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


_. ॥ अथ जीवर्क्ति विदेहध॑क्ति बणेनम्‌॥ _ 
विविधवेप सज्या सयन । | 


101 
149 


















॥४५४॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नियम नहीं ॥ 

॥ दोहा ॥ उत्तमभोजन भोग ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिद । कबहुक अनसन गिरिण्डा। ॥ 
सुनि अस यरुउपदेस ॥ रजनि सिखा संयोग ॥ ४॥ 

त व ॥ कार नाम एनत १ १ 
छ सै उन कं जन रास हजार ॥ 
काः-य्पि गुरने उपदेश तीव मोः ६. 

साधिं किया । तथापि यरुडपदेशते | उभेरोकतें भष्ट रुखि । 

साक्षात्कार ह (4 ॥ कहत कर्मं पिक्का ॥ ॥ 

दा 
त जो ताकी प्रूजा करत । 

भमन करत ज्यं पवनते । संवित्‌ सृत सु केत ॥ 
सुकरो पीपपात ॥ ` दोपि तिहि जो सते। 

सेपकमं प्रारञ्धते । पटृषटि तिहि जा ' ॥ ६॥ 
किया करत दरसात ॥ २॥ |. ताहि पापर्क दर 

कृबहुकं चदि य वानि गज । एसे ताके देको । 
बाग बगीचे देषि ॥ विना नियम भ्यवहार ॥ 

2 पुनि एके । कबहु न भरम संदेहब्दै। | 
आवत [पाह रति ॥ ३॥ । ह्यो त्वनिषार्‌ ॥ ७ 4; - रेखि ॥ (९ ॥ । ह्यो तत्चनिधाोर र = {+ 
ध =°" ० वनसुप्तका उक्षण आगे ४७६ | ॥ ४७९ ॥ विदेहसुक्तिका ह 

वै अकविधे कहियेगा ॥ ४ अकव कदियेगा ॥ श 

१ ॥ ४७१ ॥ घोडा ॥ 
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१ ताहू कत्तव्य कषु । अष्टअंगबिन होत नहिं । 
भयो भेदभम नास ॥ सो समाधि॒ख मूढ ॥ 

फो वेदप्रमानतें । अषटअंग ते अव सुनो । 

| अदय ब्रहमरकास ॥ ८ ॥ | जे समापि अश्र ॥ १३॥ | 
्नङेव्यवहास नेमका आक्षेप | पांचपांच यमनियम रसि । 






॥ ४५५४७ ॥) ` आसन वहुतप्रकार ॥ 


|५१५॥ ज्ञानीङ्कं समाधि ओ शरीर- | भरानायाम अनेकविध । 
विहते अधिक अभवृत्तिके नियमका । प्रयाहार विचर ॥ ९४ ॥ 



















आक्षेप ॥ ४५१५-४५८॥ ठरे धारना ध्यान उनि। 

(१ व्यवहार । अर सविकद्पसमापि ॥ 

। मेऽ कहत है नेम ॥  |अषटंग ये साधिके । 
तजे इत हेतु रसि । ` निरविकय आरापि ॥ ९५॥ 
समाधि सप्रेम ॥ ९॥ | खनि समापि केता । 

| जो । त्वद इसि न 

। उत्तर कटु 

४ नाहि ५ न 6 रति तिदि बकत समेत ॥ १६॥ 

। कीकाः-नैे समेत कहि मेवसदहित भूतक्े 


। ग्छान ॥ १० ॥ क । तं अन्यया कहता छनिक | 
| पत समधिको । | 3 
4 इह हेत ॥ अन्यदोहयका अ र क नहर ॥ 
तजि भ्रमत । यवहार अश 
सुर्‌ प्रत्‌ ॥ ११॥ 
कारिका । 





२८६ , 


को रेस कदैदैः-ज्ञानीके व्यवहारमे 
ओर किसी कमंका तो नियम नदीं रहै | परंतु 
ज्ञानवानके निषत्तिका नियम है ॥ भत्ति हो 
तो देहस्थितिके देतु भिक्षा अशन कौपीन 
आच्छादनमाज् ग्रहणम रत्ति दोषैरै । अन्य- 
अत्ति होवे नदीं । कात ज्ञानी उत्पत्ति 
प्रथम जिज्ञासाकार्मे । विपयनमे दोपदणतें 
वैराग्य होर ॥ सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्ति 
अनंतर म तया विपयनमे मिथ्या 
बुद्धिस होवे ॥ अ 

१ अपरोक्षरूपतं मिथ्या जानै पदार्थनमे 

सत्यबुद्धि होवे नहीं ॥ 
२ दोषदं राग दोषै नदीं ओं भत्ति 


रागत होरे ॥ ्ञानीके राग संभव नहीं । | कार्ते 


याते अहत्ति होवै नदीं ॥ सूत्रकारने यह छिख्यारैः- | 
नमे अ १4 संचितकमं त ना \ 
शरीरनिबोहकमोजनादिकमप षटि तो | - १ ज्ञानीके का ज्ञान १ | 
रागत विना भारव्यकमेते संभेदे ॥ कम तीनि-| रैपर । क ` 
भकारे ई । १ संचित । २ आगामी ओ ३। २ आशाभीका संध होमे नह । 
भारब्ध ॥ तिने 


१ भूतश्ररीरनम कि 
संचित कषियेहे ॥ 
२ भविर्यएकमं आगामी कदियेहे ॥ 
र शूतशरीरनमे किया व्ेमानदारीरका हेत 
त । भारब्ध कषये ॥ 
न 


कमे फलारभरहित 


१ संचितकमेका श्ञानते ना होरे ॥ 
° हानबानह् आत्मामं कतत्धांति नहीं । 
याते ताह आ [ संभव 


॥ क्षानीके व्यवहार नेमका आक्षेप ॥ ४५५--४७३ ॥ 


-------- 2 स ता कमैके फल ज्ञानतं अनत ----- न ( 

















[ ् 


आरंभ कियाहै । सोई भारमक्मं 
रारीरस्थितिके देत भिक्षादिकनर्म ति 
करवावहै ॥ भारब्धकमेका भोगिना 
नाश होवे नहीं ॥ ओर 
"ह॑ ठेसा ङिख्याहैः-संचितभागगी (+ 
कर्मी न्यां । ज्ञानीके भारब्यकमे बी रनद| (+ 
यातं भोजनादिकमडतति. वी बानी संम 
नहीं ॥ ताका यह अभिमाय रैः- शाकी 
दृतिं आत्मामं कमे ओ ताके फलका सभ || 
इ । याते भा ॥ 
| परारब्धका निषेध कियाह 
पूव कीये मारव्थक ज्ञानी शरीर भोग तै। | 
नही । इस अभिप्रायते मारब्धका निपेष नध ! 


३ भारज्धका भोगे नार दोष । | 

याते भारज्धके वर्ते वण 4 
्ञानीकी होरे । अधिक नदी ॥ ५ ॥ 

॥ ४९६ ॥ कम नानामकारकं लै द | 
एक्कमे नानासरीरका आरंमकं पन ए। १ 
कमेत रचित मथमदरीरभं जाई ^ ~ ह | 
तहां जञानवान अन्यश्रीरकी समस्ा। | 
चादियि । काते फलका जान भा 
सो धारब्ध किय । ताक र प १। 
होत नहीं ॥ अ हान इा। (+ 
ताने भथमशरीर जो उपज रीर पप | 


| ४यद्‌ ॥ ज्व्ेक्ालमूति भ 
आदिकग्रंथनविपे ॥ 


ह 
# # 
= 


क # च: 


| 


र्गः ७ ] ॥ ्षानीके व्ययहारनेमविषे दांकासमाधान ॥ २८७ 
याते त्ानवानई वी अन्यशरीरकी मापि | भ्रवणादिक हो । तहां भतिवंधक दूरि हृयेतं । 
॥. ओर प्रयमजन्मविपं कि जो भवणादिक ईँ 


॥*५७॥ जो पेसं केः - पारब्ध- 
फल जितनं शरीर होवें । उतमै शरीर 
वी होवें ॥ भारग्धके भोगे अधिक 

१ दी । यात ज्ञान वी सफल होचैरै ॥ सो 
। काहेते यद वेदौ टंढोरा हैः 

(प्राने भाण अन्यलोकमे वा इसछोकके 
,परम गमन नहीं करते 1? किंतु तिसी 
| ` तःकरण इद्रियसदित छीन होवैहे ॥ 
| अन्यशरीरकी भा्चि संभवं 
जञानवान भारब्धशेपतं ओर 
। यह कहना तो संभवे नहीं ॥ 










५ 


| क ए समाधान दैः-जहां अनेकदारीरका 


। तहां अंतक्चरीरमेदी ज्ञान 
र ज्ञान हबे नही । काहेतै 


। जेस ारमकमारव्धदीं ज्ञानकरा भरति 


ष 
पादन विश्वास । 


पक द । तैसं विरक्षणमारब्ध 
ति्व॑पक हे॥ ओ 


द क: 










| £ 
षो ( गे तस्य प्राणा हयुत्करामंते 1 ह्यत्रेव 
(५ स भाण गमन करते नदीं । 






अ 

(११८, ` नगेगारा ६ ॥ 

६ गणक निषि भप्रतिवधका निदृत्तिके 

श्री. 

[क तिपा 
करिजयिहै ॥ 


दते जहां ज्ञानसाधनः। होमं नदी ॥ 
त्थानविपेहीं ठीन होवहे )” देवके पुत्र 


पचदशीगतय्यानदीपविपै | भया ॥ 


तिनरतेहीं अन्यकरीरम ज्ञान दोर ॥ जैसे 
देवने पूरवेजन्मविपे भरवणादिक कि । तव 
भरारन्धका फल एकशरीर शेष होते ज्ञान नहीं 
हुवा । कितु थवणादिक करते वत्तेमानशरीरका 
पात होयके । अन्यश्षरीरकी प 

पूर्वजन्ममे किये भवणादिकनते ज्ञान 


हुवा । यते ज्ञानसे अन॑तर अन्यश्भरीरका 


संव॑ध हवै नही ॥ ओं वत्तेमानश्रीरकी चट ` 


भ्रारब्धसें होवैहै ॥ तहां जितनी चेष्ट शरीरकी 
नि्वहिक है सोई होवे । रागजन्य अधिकवेषटा 
हतै नहीं । याते स्भतिरहित बवानी होवे ॥ 
॥ ४५८ ॥ इसरीतिसं निषततिमभान 
्ञानीका व्यवहार दोहे ॥ यकेविषे 
देसी शका हैः- मनका खभात्र अति 
चंचल र । निव मनकी स्थिति होवे नहीं । 
किसी शवे मनकी स्थिति होवे । यातं मनके 
किसी आलंबकी मातनिनिमित्त षी ्ञानवानकी 


॥ ताका 
चि ह यद्यपि समाधिदीन- 


समाधान 
ध मन च॑चल होवैरै। तथापि समभित 


मनका विजय होवैरै आं दानवान समाधि 
विषै स्थित होवैहं यात 


न 

्ार्धरेष ॥ 
॥ ४८९ ॥ जनमसता द म प 
व बी रग ह ॥ भर्तक्रा बी 
17) 


| 


८४ ॥ आश्रयरहित ॥ 


॥ ४ 
॥ ४८५ आश्रवतं ॥ 




















भया नही । पीठ क : ५ 
नी सं कत = | 


च) 


((-0. 1\1८1111(165511८ 8118801 \/8/891185। 01661010. 01411260 १ {1 ध ॥ 


२८८ ॥ श्वानीके व्यवद्यारमे नेमका आक्षेप ॥ ४५५४५७३ ॥ ह. (ष 





== = -- =-= - ~ ~~ नान ~ ~ = =-= 


4 ४१५९ ॥ समाधिके अषटग 


॥ ४५९४६१५ ॥ 
सो समाधि इन अष्टथगनतें रोवैदैः- 
१ यम्‌। २ नियम। ३ आसन । ४ भ्राणायाम । 
९ भ्रल्याहार । ६ धारणा । ७ ध्यान । <स 
विकरपसमाधि । इन अ्टअंगनतें समाधि 
होवेहे ॥ 
॥ ४६० ॥ १ अहिसा । २ सल । 
३ अस्तेय । ४ बह्मचयै। ९ अपरिग्रह । ये 
पांच यम करैर ॥ 
॥ ४६१ ॥ १ ज्ञोच । २ संतोप । ३ तप । 
8 स्वाध्याय । ५ डष्वरमणिधान । ये पांच 
नियम कषयर ॥ ओ 
ज्ानसपरुद्रग्रथम दशषपरकारके यम ओं दश- 
इ नियम केह । सो पुराणकी रीतिसे 
। बेदातसंमदायमं यमनियमके पांचपांचहीं 
भेद ई ॥ ओर 
॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अन॑त ई ॥ 
तिने ९ स्वस्तिक | २ गोल 1 ३ वीर । 
2 कूम ह पग्र । ६ कुष्ट । ७ उत्तान । 
९ धनुप । १० मत्स्य । ११ 
पथिमतान 1 १२ मगर । १३ सव | १५४ सिह। 
१९ भद्र । १६ सिद्ध । इत्यादिकचोन्यासी 
आसन योगग्रनम लिखे । तिनके लक्षण वी 
तहां सिसे । ग्रथके विस्तारभयते तथा वेदात 
नहीं । यातं लक्षण रिख नहीं॥ 
तिनं वी सिंह । भद्र | पवर । सिद्ध । ये 
च्यारिआसन भधान ई ॥ तिन चयासििं बी 
सिद्धासन अतयंतमथान हं ॥ ताका 
छक्षण इः वामपादकी एडी गुदा रमहूके 
ध्य सीवनमं दापिके धरं ॥ दक्षिणपादकी 
॥ ४८६ ॥ खंमेकी न्या ॥ 


| 2 ॐच 
। ४८७ ॥ सार हठ्योगका प्राणायामे अंतर 


0. ५१1५८511 81184811 \/2/8/185} @०॥€०0. 00160 0४ छ्उवा0वन। ` 1 
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एडी मेटूके उपरि दाविके धरं 1 भृषम 
अंतर इष्टि राखे । सथीणकी न्याह सरद 
निशल्शरीरतं स्थितिं सिद्धासन कह ॥ 
ओर 
कोड एेसे कहेदहैः- वामपादकी एदी ` 
सीवनमे नहीं कगायै। रितु मेहूके ऊपरि लगाद्‌। °|। 
ताके उपरि दक्षिणणडी धरे ॥ ओं प्वेकीन्या ॥ 
यह सिद्धासनहीं अतिमान है । काहेतं सितं ॥ 
आसन तो रोगनाशके दतु । आर केः | 
आसन रेस ३ । भाणायामादिक समां (४ 
अंग भिनत रोहे ॥ ओं सिद्धासन समाधि 
काख्पे होवे । यांत अतिप्रधान ६॥ 
वज्रासन । सुक्ासन । गक्षासन कः 
॥ ४६३ ॥ आसनसिदधिसं अनव 
भाणायाम वी करे ॥ सो भाणायाम ९ 
भकारका है। तथापि संपत यह रक्षण 
१ नासाके षामच््रदारा इडा ना, +| | 
बाय पूरण करं । ताद परक . || | 
२ दक्षिणत त्यागे । तोत्र रचक र॥ 
३. सुपुम्णातिं रोक । ता क मक 
इसरीतिसे पूरक रेचक इंभकर ्ाणाधाि अ | 
करै ॥ सो दोभकारका ईैः- १८९ | 
हे । २ तैसे दसरा सगभ द ॥ असमै | 
१ भरणवके उच्चारणरदित ५ 
कियद ॥ भ।। 
२ भणवकरे उच्चारणसदित आगाम 
सगभ कियद ॥ , _ ते ॥ 
॥ ४६४ ॥ १ विप्यनत (४ 
निरोधड़ व्याहार कर्द ॥ „ स्थि । 


(५ 
# 


| 


#- ' १ 8 
| 


चक्क ॥। } 


२ अतरायरदित्‌ , ५ अतः  \॥ 
धारणा कदियेद ॥ -- 6 

भाव हे । याते तिस प्राणायामकं ५। ॥ 
परदीपिकाआदिक” प्रथनं स दिरलीर। भ 


- 
* „^ "क 


| १ अतरायसदित अद्वितीयवस्त॒विपे अंतः 
करणका प्रवाह । ध्यान कदियेहे ॥ 
॥ ४६९५ ॥ व्युत्यानसंस्कारनका तिरस्कार 
परिरेपसंस्कारनकी पगता हया अंतःकरण- 















॥ खुुतिसे नि्विकल्पसमाधिका भेद ॥ र 





२ निविकल्पसमाधिविपे बी सविकल 
समाधिकी न्यां तरिषुटीरूप दैत विमान 


वी होवे । तौ वी भिपुरीदैतकी अतीति लेवै 
नहीं ॥ जैसं जलम लवणडूं गरे । तहां लबण 







। निषुयी- | अंग (व 
[१ वि विषै जो अंतःकरणका 

(3, देह निबा न्य | भेत 
५ (-6-0. ॥\1८1111८॥९511८ 8112\//811 \/818185। 66010). 01011260 0/8 








॥प्तास्प परिणाम । समाधि कटिये-। विमान होवैर। | 
४|॥ घो समाधि दोमकारकी हैः- १ एक | भीति (ष ॥ ५ | | | 
= ६ ।२ दूसरी निविकल्प- | इसरीतितें सबिकरपनिमिकर्पक्ा यह भेद्‌ 1 
 [.\९॥ सिद्ध हुवा; || 
। ह ल धिपुटीभानसहित अ- | ! सविकल्पसमाधिमे ब्हमस्पकरिके | 
`| णकीं हत्तिकी स्थिति ।| दरैतरी भीति । ओं 
(¬ त्पसमाधि कदियेदै ॥ सो सविकल्य- | २ निधिकल्पसमाधिमें तिषीस्पदती | 
| ४ 1 ६ः- (१) एक तो शब्दान अप्रतीति ॥ ( 
||) ५५. शी भ हे॥ . | ॥४६६॥ सुषुतिसं निर्विकल्पसमाधिः 
। भुषिद्ध कायि व ह का मेद्‌ ॥ ॥ 

, ६1 शब्दात विदध साहृत्‌ | ॥ 

शाहिद कप ॥ व 
१ अत ॥ 

1 1 1, ` 
#" कार्‌ अतः; ब्रह्माक्रारद्रति | ५ 

| | निविकल्पसमाधि| > न ॥.. 

प तौ अंतःकरणकी होवे । ताका अभाव 3; 

४ हव । । 4 । ; 

१ तन सतिकस्प ओं निधिकर्पसमाधिक्र (सरत नही ॥ 4: 

, अंतकरणका = । ; 

सपि तावन । मौ | । व्व | | 

नह्य फक हे ॥ निधिकल्पसमागिै दचिसहित = ` 

| पार भो सविकल्पसमाधि दै। | 1 हौ होन । ताकी अतीवि | 18 

॥ ' षर सप स्प देत भतीत हेव । ' वा| 7 

' ॥ प~ वहमख्प करिके नििकससमाभिषिषे निदि अदली भो 1 \4; 
लेसे गरत्तिकाविकारनद् निनि ते तु सविक्वय- “1... 

भेत हषे ¡ वाक्रा ताभनस् प ू 10 
ध विवेकी एृतिकाके विकार गध ट। याते साधनस्य अ. „4. 

॥ पर । प्रतु एृत्तिकास्पहीं ¦ शविकसतपाि . ~11 


















२९० ॥ कज्षानीके व्यवहारे नेमका आक्षेप ॥ ४५५-४७३ ॥ [ विचारा | 


य = ज को उक 
[म न पर्ययो कक जा = = च 


॥४६७॥ निविकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥ |... अद्वैतावस्थानसमाधिमें टृततिक्र 
छ मे होवेदे ॥ ओं | 
सो निषिकल्यसमापि बी दोभकारदी होवै- | = बलम ज 
हेः-१ एक आदैतमावनाखूप ओ २ दसरी | १ खणुिका आनंद अज्ञान भ्व हे।आं | 
अदितावस्थानरूप दोहे ॥ २ समाधिं निरावरणत्रह्मानंदका भान 


दोवेहे ® 
१ अदरतव्रह्माकार अंतःकरणकी अद्ञात- | शेवहे ॥ पर 
टृत्तिसहित होवे । सो अदैतभावना- ॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके ख्य । । 
रूप निविकल्पसमाधि कदियेहे ॥ | विक्षेप । कषाय अओ रसाखाद । येः 
२ या समाधिम अभ्यास अधिक येतं । | 
ब्रह्माकारटृत्ति वी शांत होयजापैहै । च्यारिविल ॥ ४६९-४०२॥ 
यात इिरदितङरै अदैतावस्थानरूप | निधिकरपसमाधित च्यारिविचर होवैहं ॥ सो (५ 
निविकल्पसमाधि कदेहे। | निपेध करनैदू कटियेरैः-१ लय । २ विप 
जेस तप्रकोहके उपरि जली वुद गेरी | ३ कपाय । ४ रसास्ाद ॥ य 
तपलोहमं भवेश करैर । तैसे अदैतमावनार्प | १ आटस्यकरिङकि अथवा निद्राकसिरि एषि ॥ 
समाधिकरे ददअभ्यासते । अल॑तपकारमानवब्रह्म- अभाषरद्र ख्य कहे ॥ ता ख्यत ए | 
विपे दततिका य होवेहे ॥ सो अदवतीवस्थान- | समान अवस्था रोवेहै ! ॥६ 
रूप निषिकल्यसमाधि ताका साधन ॥ होवे नदं । यातं निद्राथालस्यादिकनिगित : 


॥ ४६८ ॥ अदैतावस्थानरूम समाधि | व षिका अपने उपादान अत न / 
सावधान हयक 11 | 
सपिका मेद्‌ ॥ दहोतादिखे । तव योगी साव सरति ॥\ 
आद्य 









दिकनर रोकिके चिदे जग 
14 समाधि ओं सुपु्षिका | लयरूप विघ्रका विरोधी । जो निद्रा | [पे 
इतना मेद्‌ निरोधसदहित टत्तिका भरवादसूप गा ॥ | 
१ खषुिमें एचिका ख्य अङ्ञानयै दोवैहे। । ताद गौडपादाचायं चित्तसंयाधन 0). 
॥ ४८९. ॥ यातं सो उद्वैतमावनारूप समाधि ॥ ( कथन › दोषै । तथापि ्रहप्रकाशके 
॥ ४९० ॥ यह अद्रेताबस्थानरूप निर्विकद्य | 6 वृत्तिका ख्य॒ इवा । रत ५. र 
समाधिहीं श्नकी सप्तमभूमिकारूप योगका परमः ब्रह्मप्रकादाविपे य कदय । „ #॥ ; 
मवि ६ ॥ नि 
॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य है -यदयपि उक्र | गुणादिकः प्रतीत होत नहीं 1 रितु इ 
समाधिविषे निःशोपरजतमके तिरोधान जाविमावकूं | होवैहै ! तहां तिस ( बरहमविवर्तं ) शचि (१ 
भ्रात भगे दधसलगुणसूम उपादानविधही त्तका ५ त वि शचिका ५ 
। द्य संम । निरविकाजहप्रकारावियै नरं ॥ तप दा | भ + 
| ज्र्िटुके खयका दृष्तं कटा । तहां वी "उपादाता मदथ | धै 
` विचारिते पाथिवढोहविमै जठबिदका ख्य नही 1| ॥ ४९२ ॥ यह अर्थं गौडपादाच ` तिरक (२ 
उपनिपट्की कारिकावियै टिष्याह । यटि॥ {पे 
( भापाटीकाविपै "^ ॥ + 

























खय होवेदे । ताका ततलोहविगै उपचार 





^ । १ - + [६ वै + शव 15 
भ ५4 ~-0. 1\4८111141<5111 5811881 \/21885। (0661100. 0011260 0/ 6270011. ` ॥ ` 
॥ ११3 नः ९5 न 15 त 7 क - 4२. ~+ - व. 


4 लस ७ ] ॥ निविकट्पसमाधिकफे च्यारिविघ्न ॥ २९१ 





। |॥४७०॥ २ निकषेपका यह अथं हैः-जेसै | ` चित्तकी पांचमूभिका ईै,-तिनवँ (१) ` 
, (रवितं दरिके चटिका श्ये भयेर | एक केप नाम्‌ भूमिका ३। (२) दूजी गूहता 
। [| मयव्याहृल्रं शके अंतर तत्कार | (३) तीजी विक्षेप । (४) बोधी पएकाग्रता। ` 
१ कदि नहीं । यातं फेरि बादरि आयकरे | (५) पांगी निरोषभूमिका ३॥ । 


अपा मरणस्य सेद भात होवेहे ॥ तेसं | (१) लो्सनादिकसना। श्ोसना। 
;खहेतु जानिके । अद्रतानद्‌रू इसत आदिर रनोएणका परिणाम 
¦ | (४ 6 १ । वादके क्षेप 
॥ 
षौ सितिषिना व 
र ( भागद्का लाभ ४ (२) निद्राभालस्यादिक तमोयणपरिणामद 
वा मूढता करैं ॥ 
सो इत्तिकी स्थिरताविना। (२ ४ कदाचित्‌ बाद- . 
पै होवेहे । याते अंतयख- महसि विक्षेप करं ॥ न 
मिका कि ब्रह्माकार हवै | (४) = त व तै । 
(५६५ वतेमान परिणा 

। होने देवै क ताङू एकाग्रता कदहे ॥ ं 
्‌ 6 स्थापन करे ॥ यह एकागरताकां रक्षण योगर पतंजषिनै 
॥॥ विरोधी जो योगीका | कष्ाहे । ताका भाव ६ म 
[७1 ५९६ सम कद्माहे ॥ | योगीके व ० हद मिक | 
पि रागादिक 0 अंतःकरण परिणाम व य 
(क व षय कत । र 
पदिक जिनके विपय ॥ 3 
। सो वाद्य किये ॥ केवलव्रह्माकार शेनैतं व - 
का भावीका वितनख्प जो (५) ता प ह॥ ॐ २ 1 
५ ५९ जां तर किये ॥ पांचभूमिका ध 


रगादिक समाधिं त 
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२९२ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमे नेमका आश्षेप ॥ ४५५-७७३ ॥ [ क 





नाम है (१) ष्ठ । (२) मूढ 1 (३) विक्षिष । | राग्रेपादिकनके संस्कार काय कयिह॥ | 
(४) एकाग्र । (५) निरुद्ध ॥ तिने | सो संस्कार्‌ अंतःकरण र 1 द्रि ष भः 
(१-२) श्चि ओं सूढअंतःकरणका तौ | नदी 1 यातं समाधि वी ५ |. 
समाधिविपे अधिकार नदीं । रहैहै । परंतु रागपादिकनके उद्ूतसंखार (र 
(र) विक्षिसथंतःकरणद़ अधिकार दै॥ | समाधिके विरोधी ई । अजुदधत विरोधी नी। | 
(४.९) एकाग्र ` ओ निरुदअतःकरण | . भगवद्रू उद्धूत करैं । ¦ 





समाधिकाङ्पं होवैरै । अभ्गटकच अजुद्धूत करैं ॥ 

यह योगग्रनमे कये ॥ | समाधिम हृत्त योगीङ जो ( 

रागादिकदोपसहित अंतःकरण ि्हीं रे । | संस्कारनकी भगटता होवे । तो दीष | 
ता पिप्अंतःकरणका योगमं अधिकार नदी । | दशेनते दाविदेषे । (4 
याते . रागादिकदोपरूप कपाय समाधिके | विक्षेप कपायका यह भेदः __ ~ (१ 
बिधि ह । यह कहना संभवे नरी ॥ (१) वाह्मविपयाकारदत्तिर विक्षेप ¶९ 

तथापि यह समाधान हैः बाह | द॥ ओं अंतर्वव तै | 
अथवा अतर जो रीगादिक द । सो तौ क्ि्-| (२) योगीके भयनतें जहां हति अंत | 
अतः होेहे । ताका अधिकार बी | होवे । परंतु रागादिकनके उद्धू 


ए ॥ तौ दी जलन प भवर | रल इर इधि भी सरार म 
करि जो बा्रअंतररागढेप । तिनके चस्म- | कर नदीं । ताद कषाय कर्द ॥ „ 


संस्कार । विशनिप्ादिकंतःकरणमे वी संभवै- | दोपद्नसदित योगीके भयत्रतं। | 
द याति रागद्ेपका नाम कपाय नहीं । तु | निति रोर ॥ (= 


> यो -= + 





=) 


॥ ४९६ 1 जा पुरुपक़ू रजके पास जानैका राग कहियेहै । तिनदीवृ हिः # 
अधिकार होबे | तादू तौ योदीदारमै विप्र किया कहै 1 ओ गदि ` ती 
रता कथन संमवे ओं जादू तहां जानैका अधिकार- | ३ जन्मांतरविधे प्रवैमलुभब क्वि श गा" {0 
ही नही । ताद बोदीदारन वन्न किया देसा कहना | तिनके जे संस्कार । वे ॥\ 


- 


संभ नही । तैसं धिप्तभंतःकरणका जो समाभितन | दिक कदे ॥ तिन ग६। 
 अभिकार होय । तौ तिसृ रागादिदोपरूप कपाय उद्भूत जौ अनुद्रतमेदतं दोः नासय" (8 
समानक विघ्न दोव | जतं ता धिपततःकरणका | यह अर्थं जीवन्ुक्तिविवेकनाम | 
समाधिं अधिकार नहीं । याते ताकू रागादिदोपर्प | खामीनै टिख्यारै ॥ ध ति ध 
कप्राय समाधिकरे विप्र ह । यह कहना संम नही ॥। ॥ ४९८ ॥ यं यह दृटंत 2:-- ध 
॥ ४९७ ॥ इदां यह प्रक्रिया हैः--१ उद्युक्त | मिढनेअर्थं गृहत निकस्था 
५.41 ९ बाघनार्ूप भेदत रागादिक | राजद्रं जाप्रत्‌ होयके स्थित मि 
९ | देवै । वैस सर्धतरिपर्योतं उपराम होय > योः क 
ष । ।. 
5 1 
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 बाद्यप्रवृत्तिके न समाधि आनंदं अंतर्युख ु 

॥ स क जे रागादिक वे उ्युक्त- | समाधिके अ नद मया 2 ४) 

कनौ । ताहीकू बाह्यराग वौ , मन । तादृ वीचमै ( 7 कदे ४, 
२ मनोराञ्यरूप जे ठ | उद्भूतरागादिकका संस्कारप ८ ० तः 
` = ग्गादिक वे आश्चारप । यते सो समाधिका विघ्न है॥ अ 
५ ©6-0. \॥0111५७811८ 31184811 \/2/8/1851 01661101. 0011266 0/ 6७001 ` (= 


3 ४७] ॥ श्ानवानकौ वाह्यभच्च्॒तिके असंभवे आसेपकी समाति ॥ २९३ 

















॥\७२॥ ४ त अथे हैः- | सविकल्पसमाधित 
र बरहानदका अनुभव होवे ओं विक्षेप | होवे ओ सविकल्यसमाधिमे तिद अतीत 
प नटृचिका अनुभव होेहे ॥ कटं | होवैर। याते सविकल्यसमःपिका ग 
[यीः बी आनंद होवेहे ॥ रूप उपाधिसहित होनैते । सोपाधिक करियर 
भारवादीपुरुपका भार उतरेसे ताड | ओ निधिकयसमाधिम निषुटी भतीत हेवै 
( हेर । तहां आनम ओर तौ कोर | नहीं । यात निर्पाधिकमानैद निकल 
1 ६ नहीं । कितु भारजन्यदुःखकी | समाधिये होरे ॥ श्रः तिस सविकस्समाधिसं 
14; यह कैः मर्‌ आनंद हुवाह' | उत्तर निषिकत्पसमाधिके आरंभ बी । स 
नत्ति वी आनंदका देतु है ॥ | विकरपसमाधिके सोपाधिकओआनंदई लागि सकं 
समाधिम विक्षेपजन्यदुःखकी | नहीं । किह ताहीड अनुभव करे । सो रसाः 
भो आनंद होम । ताका अ्ुभव | स्वाद करियर । यात पिहपमद्िजन्य 
कषे आनैदका अनुभव । अथवा सविकरलयसमाधिक 
आनंद्के अनुमबसेहीं | आनंदका अनुभव । रसास्वाद्‌ किये ॥ 
्‌ । तो सकल्उपाधि- | सो दोदूमकारका वा निवि 
{ कापि अभावं के परमानंद्के अद 
वप हे नी । यते दन | च ह । यै ई व लागे ॥ 
| ` इमवस्परसाखाद्‌ गी समाधि निविकल्पसमापिरभ च्यारिविह 
हवै । सो च्यारिविद्न साधिके आरंमम 


पिनि बी बिरोधीकी निदसि- | हवं । यां 


1 र इ्तत्तिम अन्यदृ्टांतः ॥ ४७६३ ॥ ज्ञानवान्‌की वाहयप्रृततिकै 


~~ 


५५ । सो निषि अल॑त्‌-| असंमवके आक्षिकी समाति ॥ 
। तहां निषिमापिसे । -वभानतात चयारिकप्ह रोक समाधि 


४। : नेद्‌ |, ५. ५ | परमानंददू दद्रा अगव न । 
ष भो अलुद्धि करं । तौ | जीवः य 

| ॥ शद्‌ वि | 

(माभ , यदतबरहमरूप निधि दे । | होवें ॥ 


8६ 1 
\ भरे सा जो ० 





॥ य भो शो निषिरूपी अदरतव्रह्मकी | कारम बी बान 


५द। ताकी पार्क ञानवरान्की 





इसरीपितिं नीका चिच निराठैव नदी 







जो । 

निचि- | तव बी समार ा | सोमर । यात त्यान्‌ 

शपस्मीरसका अदस | साह । वकी सणि र नि नही॥ जौ = ` 
भोजनादिकं त्ति “ 


५ |^ पहने वै ५४ ; < । 
ङ. 9 ् + 2 > ध. 
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२९४ 





हृत्त हवेहे 1 काहैतं भोजनादिकनमं भरति 
बी समाधिघ्ुखकी विरोधी दै ॥ जाङ्क 
भोजनादिकशरीरनिबौहकी अदत्तिरीं खेदरूप 
प्रतीत होये । ताकी अधिकपटत्ति सभवे नदीं ॥ 

इसरीतिते वहुतआचार्योने यही पक्ष 
छिख्याहे ॥ ओं जीबन्धुक्तिका आनंद बी 
बा्ठमृत्तिमे होवे नहीं । कितु निषत्तिमं होवे 
हे । यातं जीवन्धुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवानी 
बा्रमटृत्ति संभवे नदीं ॥ 


(॥ अंक १५५-०७३ गत आक्षेपका 
समाधान ॥ ७४-४७८ ॥ ) 
॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरकुश हे ॥ भारब्ध- 
सँ व्यवहारसिदि. ॥ 
तथापि ज्ञानवानके निदत्तिका घी नियम 
कहना सभवं नदीं । कारें निदत्ति्ं अथवा 
त्तमं बेदी आङ्नारूप विधि तौ ज्ञानीकू 


हं नहीं जातं ज्ञानीके व्यव्हार नियम होत । 
व निरडश दे । ताका व्यवहार भारब्धसें 


१ जस श्ानीका भार्य | 


फटक्रा हेतु हं । ताकी भिक्षाभोजनमाजे 
टत्ति होषेहे । 


९ जाका रव्य अधिकमोगका देतु हो । 


॥ श्ानीके व्यवद्ारमे नेमके आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७७८ ॥ [विचारसागे । 


(क कका = क क 
त णोभा नाणक 
























सो रका धनै नहीं । कारेतं याह्य । 
जनकादिक ज्ञानी करैर ॥ सभाविजयतं पन | 
संग्रहव्यवहार याह्वर्क्यका तथा ग 
व्यवहार जनकका कट्या ओं बा 
अनेकज्नानी पुरुपनके व्यवहार न 
करे । याति ज्ञानीके त्ति अथवा निदि | 
नियम नदीं ॥ 
यदपि याह्ञवस्व्यने सभाविजयतं उत्तर। | 
विदतसन्यासरूप निदकिदीं धारी ओं 
ग्छानिके देतु नानादोप कटृद । तथापि | 
याङ्ञवसयद्रं विदवतस॑न्यासते पूवे जान तरीं था। ॥. | 
यह कहना तों सेभवे नदीं कित्‌ ज्ञान ५ 
बी"था । प्रतु विद्त्स॑न्यासे 
आनद प्राप्न हवा नदीं । यात 
आन॑दवासते स्वसंग्रहका त्याग 
याह्वसक्यका भारब्ध इचछ्का्ं धा ।। 
हेत था ओ उत्तरकाट यूलभोग ए ध 
यातं भयम तौ याज्वस्वयङ्‌ | 
अधिकभोग ओ आगे ग्लानि | ॥ 
त्याग इवाहै ॥ ओं (¢ 
१ जनकका भारच्ध मरम | । 1 
पाठनादिकसमृद्धिभोगका इवा | र 
यात सदा लयागका अभावी ओ भ 
भोगनमं रलानि बी इड नदीं ॥ 


‡ 
4 


४ 
च अधिकम वी हतति होवेहे ॥ | वामदेवादिकनकाः भारन्न १ 

। | ञे 

जो पेसं ` करैः-जाका भारव्ध भिक्ा-| भोगक्ा हठ इवा 1 कदरि॥ १ १ 
भाजनमात्रका देतु होवे । तादी जान हयैर । | ग्ानितं तिक्रा > 
अभिकव्यवहारका हेहु जाका यारग्य दोव ।, २३ वासिष्ठं देसा बी संग ९ 
तदधे ज्ञान हेव नहीं । यर्ते भित्लाभोजनादिक- | ध्वजी ज्ञानतं ह, ६ 
 चयबहारतं अधिकव्यवहार र ज्ञानीका दवे नहीं।। दुद ॥ 01» 
जाकी अधिक्मृत्ति होवे सो हानी नदीं ॥ | इसरीतिति नानाभकारके 1< ----;॥ (> 
६  ०९९॥ व दास परया रक्त नवान्‌ | के निरये नियमविधि संका समान = | ` 





व 


= 
1 


। ः च ` ८-0. ५८५111९5 00 818५/81 /8/8/1851 (01661101. 0111260 0\/ 6681001 = ` ॥ ४ 





लगः ७] ॥ कानके विदेदमोक्षव्याग वा परखोकदच्छा दोवै' नदी ॥ २९५ 


एवन कहं ॥ तिन सर्व॑ जोम समान 
| = तक्रा फल मोक्ष वी समानरहैओं 









जीबन्युक्तिके सुखकी अधिकता ओ 

; शाकी अधिकतासे जीवन्धुक्तिके सुखी 
¡ [हि वहे ॥ यकेविपे 

१५ ॥ ज्ञानी विदेहमोक्षत्याग वा | 

| | एलककी इच्छा होवै नहीं ॥ | 

 |१९पह्‌ रका कर हैः-जो जीवनमु | 

क्तेक | 

हच्छमोगनमे भ्त होवे । सो | 

स्ागीके वेंगदिकलोक्की | 


रक्रा बने नहा । काटेतें 
ञुखका तयाम ओ भोगनमें 







-1ा1+1-_-_-_-_-_---------_--- = जा या = जकः कड 


यात परलोकं गमन संभवं नहीं ॥ 


„ (मिप व्यवहारका भेद दे ॥ व्यवहारी (२) विदेहमोक्षका त्याग वी संभवे नहीं। 


कराहेतं ज्ञानतं अङ्गानकी निषत्ति होयके 
भारब्धभोगतं अनंतर स्थूकमूक््म- 
दरीराकारथाश्ञानका चेतनम ख्य । 
विदेहसोश्च कयि । सो अव्य 
होवेरै ॥ जो मुखुभन्नान बाकी रह 
अथवा नएटअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
होवें । तो बिदेहमोक्तका अमाव हों ॥ 
सो मूलअह्नानका विरोधी श्ान हुयत्‌। 


, अज्ञान वाकी रहं नदी आ प्रमाणत 


नाच हये अज्ञानी फेरि उत्पत्ति होवें 
नहीं । यातं बिदेहमोक्षका अभाव होवे 
नही । ओं 


नीर इच्छा व संम नती । र 


म साग ओ परखोकङ्ं गमन | (१) नीदं इचा केवल ्र्न्यत। होवैरै ॥ 

जितनी सामग्रीबिना , भारन्य् भोग संम 

\\ रि माण वाहरि गमन करे नही । | नदी । उतनी सामग्री भारन्ब रचे ॥ इच्छा 
| 





११५ 
मो । इहा यह सांप्रदायिक शोक हैः- 


। [च त्यागी राजानौ जनकराघधी । अविशिष्टः सर्व्रोधः समा 


नुसारेण चत्तेता त यथातथा । 


कतत च त एते ज्ञानिनः समाः ॥१॥ | प्ाख्धककि नाना हेग, स 
भोगी है| बोखार (परपर) १ 
| 9 गी माहे | पंडितजनोन योधर मोक्ष 1 
^ | पिनि पमचद्र राजा भवेह । ओ अर्थव्िपे ति र ६. | 
न ध कत्ता भयाहे ॥ ) वरन के । र्वा बोध 
कैः वेधापि प्ार्धभेदतें विटश्चणव्यवहार | श्नं 8 ‹ 1 ह गहं सिति (1 


र भ ल्य मन्यवान्यधा । | सखागीने 





1 {| | चे जीये ( आधुनिक ) ज्ञानी समान ११) ह॥ ६ ॥ . 


क प चित्रदीपके वी छोकर ६ | ड ॥ ५०१ 
3 ह ॥ 














२९६ 





क = कक = = 


बिना भोग संभवे नहीं । याते ज्ञानीकी इच्छा | या स्थानमे यह रहस्य हैः- ज्ञानी बार | ॥ 


वी परारब्धका फल हे ॥ ओं 


(२) अन्यलोकमे अथवा इसलोकमे अन्य- नीबु्ुक्तिके विक्षणयुखकी विरोधी ह । 
शरीरका स्वध ज्ञानी भारब्धसे वी हवै नहीं । | काहेतं आत्मा नित्यञुक्त दे । अविदयासं षष | 


यह एवे इसीतरंगमे भतिपादन करी आये । 


यातं जानी भारव्थसै विदेहमोक्षे लागी | तिसीकाल्मे अबिद्राढत वंधश्रम नष्ट हषेर। 


वा प्ररोकके गमनकी इच्छा दोषै नहीं ॥ 
॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी म॑द्परारब्धरे 
जीबन्मुक्तिुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥ 


जीवन्ति षके पिरोधी वत्तमानशरीरमे। | बाबममहत्तिस षी जीवन्दक्ति द्रि देवै नधे ॥ | | 
इच्छा ता भिक्षाभोजना- | तो वी वाद्प्त्तिमे जीवन्ुक्तदू विरक्षणप र 


अधिकेभोगनकी 
दिकनकी न्या जनकादिकनह समे ॥ 
॥ १०२ ॥देतविवेकविपै प्रवैउक्तरंकारूप तर्के 
कत्ता श्रीव्रिद्यारण्यघ्वामीका | “भंदप्रारब्धरषे भोगादिकमं 
त्त ज्ानीवू विदेहमोक्षके यागकी वा परोकके 
गमनकौ इच्छा होवेगी | इस अर्थविपै अभिप्राय 
नहीं । रितु प्रयत्नरहित जेज्ञानी है | तिनकृं 
यथेष्ठाचरणकी हेतु मोगादिवकी आसक्ति छुडायके 
जीवनके सुखविषे आसक्त करनैम अभिप्राय है ॥ 
जसं रोगिष्टपदा्थे खाभैवाणे पुत्रकरू परम- 
तितिच्छर जो तिसकौ माता सो । हे पुत्र! जव तू 
आरोग्यकी इच्छा यागिे देखतैमात् सुंदर इन 
रगिषठपदाधन्र ्रिेक छोडिके खाताहै । तव 
वचकाके कियेहये विपयुक्त डके भक्षणके ठोभ- 
करि तु जीवनकी इच्छ बो याग देगा । देत कहनै- 
वाटी माताका “पुत्रक जीवनके लागकौी ओ 
विषयुक्तट्डुके खानैको इच्छा होगी । इस अर्थम 
अमिप्राय नहीं । तु तकैकरि रोगे हेतु रोगि 
 प्दाभनक मक्षणकी आसक्ति दुडायके आरोग्य 
( नीरोगता त आसक्त करौ अभिप्राय हे ॥ 
तसं विदयारण्यखामीका वी वकद छोडिके 
इ उपेशवाकसष क ) मद्पारन्धके फक सहायकवासना- 
करि विवा केबटवासनाकारि विक्षपके देतु कामादिककी 


। ~ श अ काक द 


॥ प्नानीके व्यवहारमें नेमके. आक्षेपका. समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥ 


| करियर ॥ देदादिकनकी दत्तम तथा नितं ¢ 




















पहृत्ति जीवन्युक्तिकी विरोधी नदीं । रितु का 


प्रतीत होवैरै ॥ निसकाल्म ज्ञान देदेै। | 


ज्ञान ह्येतं फेरि वंध शांति होवे नदीं ॥ श्रीर्‌" । 
सदहितङ्क वंधश्रमका अभावी जीवन्युक्ति | 


नानीदं व॑धशरांति आत्मामे वै नदीं । यावं 


होवे नदीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणाप, 
पखरातारूप प्रमाद कूं भ्रात मये ज्ञानीदूं जीवय" [| 
रूप जीवनके स्यागकी ओ परटोकक्‌ *% भरः 
इच्छा होगी ॥ इस अर्थपर अभिप्राय नही 1 | 
जनिष्टापादनरूय तकसं ताक यथे्टाचरणरू! ; 
हैत भोग अतति दायके जीवन्मुक्तिके विध | 
सुखम आरोग्य आसक्त करौविपे अ भि 
हे॥ ओ ¡ 
ददवोधवान्‌ मोक्षकी इच्छसै रहित इया ब 5 
होवे । या अर्य माष्यकारका वचन ४ | 
हेः ॥ शोक ॥ ` छ 
ददापमजञानज्छरनं देहातमज्ञानवाधरकं ॥ । , | । 
आत्मन्येव भवस्य स नेच्छन्नपि श्यते ॥ ' या ध 
अर्थः--अज्ञानीवृं देदविषै आत्मबुद्धिकी महव 
जानूं देहवि आलज्ञानका वाधक 9 र ्‌ 
अभिन्न आतमाविप होवे । सो इषव छट ६, चौ ( 


१ 













नरकी न्यांई्‌ न इच्छताटया बी सुक्त होवे ॥१॥ (१ ] 
१५५४ 
संभवे नहीं । तेस ज्ञानीकू वंधातिकी अ रि, ५१ 


सपरत जागे पुखर जैस खर््ातिक ५. ५ 
सागविपै अर स्मगतपरलोकके गमन" ह 
विदेदमोके सागविपे मर सवगादिपरोककः "0 
विषे इच्छा संभवे नहीं 1 २. 


06-0. ॥॥५77104|८811५ 8118\,811 \/३47185| @0॥९०11011. 02५ 0४ ०6810911 च हः ्‌ (8 


रः ७| 


1 
जकन का क = ण चक = भा 


¦ §री॥ 


| (५ 
त्रा 


\.५..॥ ०७७-४७८ ॥ 


वि यिभ -ला-  ` - --+ 
ब्द 


१ नदीं 
1 शंका बी काहेतें 
(४ शतत बनं नहीं । काहे 


च ऋ | 


(*५॥ जञानीके व्यवहारका अनिथम | 


॥ क्षानीके व्यवद्ारका अनियम ॥ ` २९७ 


। सो एकाग्रतापरिणाम बातत | दोषै ! तौ वी देहके अनुद जो भिमादिक 

। द । तिनमे केवर मारब्धरे त्ति होवे । तेसं 
प्ीतित पारब्यभेदते ज्ञानी पुरुपनफे | जिसका अधिकभोगका भारब्ध हो. । तिस 
ए नानामकारके ह । परंतु जाका भारण्ध 
पिका हह होषेहे । ताका म॑दैवारन्ध 
। कात अधिकम एकाग्रतादी 
६ ओ एकाग्रताविना निरपाधिक- 
पीत होवे नहीं । यह समाधिनिरूपणयै | ओर 


्ञानीकी अधिकमहतति बी होबेहे ॥ ` 


जैस वाजीगरफे तमासेद मिथ्या जानिके । 


सवैलोकनकी त्त होवेदे । तेसँ सवैपदाथनम 
ज्ञानदं मिथ्याुदधि येसं बी पतति संभवेहै ॥ 


॥ ४७८ ॥ जो रेस कहै | जार जिस 


पदार्थे दोषदृष्टि होवे । ताकेबिप तिस पुरुपकी 


पतति होवे नहीं ॥ हानीङ्क अनातमपदायेनमे 


दोषदृष्टि होवैहै । राग होवे नदीं । यातं षति 
ध मा क्या क्ञानवानद्र॑ सवंअनात्म- | संमत नहीं ॥ 


` [शि च होषेहे । राग होवै नहीं। 


सोयी वने नदी । काहेतं जिस अपथ्यं 


सेवन रोगीने अन्वयव्यतिरेक दोपनिश्वय 
कियाहे । ता अपथ्यसेवनमं परारग्धरत 


मेथ्याबुद्धि वी ज्ञानीदू । रोगीकी अत्ति दोहं । तैस भरिव्धतें श्ञानीरी 


द| 


ह षं $ सारीष्थिवीके राभ्यदू प्राप्त | ॥ ९०४ ॥ पूवं पष्ठतरगगत ४०९ 
व स्तु पारज्ध -भोगका विरोधि | कद्या ॥ 


तेसं जविदयातत्कार्यरूप शतरुन- 


कति 







† परार्ध 

। १ बहे || ¶ए्भ॒पकामताका विरोषि 
दद्म 

| (षं ६.7 अर्यं हे | शिथिल अर्थ 


नतगप्रार्धजन्यञसाध्यरोगकी 
जरक्य है | तैस रियथिल- 
पः ती ज्ञानी जीवन्मुक्ति 


1 1 ५ 
(५१ 


पित | पुरुपाथं दोनूं सफ 
| धिन हेत परार्ध हिथिढ 
धु ५: । पातं मद्‌ कटियेहे ॥ 
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¡ (पिद. ऋ्ममावकूं प्रात भये ज्ञानीका | तीव्र जौ ६ तीत्रतरभेदतं प्रारन्धकं 
काह ॥ 


जा शिधिखगप्रार्धजन्य- |` 
५ ह ्ायरेगकौ रोगी तो आपधञआदिकप्रयतनसै 


दे अंकविषै ` 


© इहा यह्‌ विवेक ₹ह- १ 
५ म॑तीनिमाति- 


उपदियफड मिश्वाके अनेकौ न्या 
जन ्ा्त हे अरु जाका अकस्मात्‌ 
पराप्त भया दैयफ़ड सुसाध्यरोगकी न्याई 
ल्यप्रयत्यै निद्र हवै । दसा जो प्राय्ध 

सो मंदभारब्ध है || ओ 


फी नयाई 
उपादेयफठ निरम॑त्रणके अन 
९ जाका दे द लका अमत्‌ 


न्याई 
भया कष्टसाध्यरेगकी 
य निदत्त हमै ॥ एसा जो प्रारब्ध 


= आसनपर प्रात म्ये ` 
विनाप्रयत्रसै जपरहीं प्राप्त द य 


३ जाका उपादयफ़र ्‌ 
अरं आका बदातकास्पं प्रत मया देयफड 






२९८ ॥ तस्वदिका देशादिअपेश्षारदित देदपात ॥ ४७९-७८० ॥ न्क र ॥ 


॥ कन + 
रि श 





~ यय जा = चा = जा = ~ 








न क क चः 


समवय भत्ति दोपदषि हये 0 ॥ | ॥ ४७९ ॥ तत्त्वदृ्टिका देशादिशपेक्षः शां 
इसरीतिसं जञानीके व्यवहारका निरथं नहीं ॥ | रहित देहपात ॥ ४७९-४८०॥ | 


यह्‌ पक्ष विचारण्यखयामीने विस्तार ठसि- ( 
की भतिपादन कियाद । यातं तचदृणिका ध ॥ दोहा ॥ - ॥ 
व्यवहार नियमरदित दे ॥ समाधिरूप नियम- | भूमन करत्‌ क्च काट ब । 

+ की विधि एनिके त्वद दसेहे ॥ । _ तत्वह सज्ञान ॥ 

बवरके डमी न्धी मरणातप्रयलसै वी ¦ जो भारव्का भक्तं करै किः परासयनन |¦ 
नित्त होय नहीं । एेसा जो प्रार्य सो | फठ सर्वथा अनिवार्यं हे । यातं पुरुपप्रयत व्यथे ६। 


तीयतरप्रारध्ध हे ॥ | ~ हव | 

तिस ‡ नो यनै $-काहतं जो दे ॥। 
इसरीतिसैं मंद ओ तीतर्रारव्धका फक प्रयते | _ ग कथन यनै नदी क जी योगराह्न- 
ली 4 . । तो सवेज्ञरचितत्रैयश्ाख्र । म॑त्रशाल्च २ य, + 
न है । तिस प्रयत्रकी हेतु श्युभाञ्युभवासना है 1 ! < वयर्थ हक भै | 
तिस॒वासनाकी नित्त ची पुरुपार्थसे ८ पु्पके । ग धा दु 
परयतसे › दोह ॥ तिने  दृषटफख्के हेतु उपायनके बोधक तिन 


व्यथं कहना वनै नही । इस व्यवसाकरि १९. | 

१ छमवाखनाकी निदि कुससंगादिक- | च“ करना च तत । होवैहे । यह वासिष्ठा | 

परार्थ दहे । जौ | ओ पुरुपाथं दोनूं सफक | 

५ , | उत्तमग्रेथनका मत हे ॥ | 

२ अद्युभवासनाकी निदत्त सत्संग अर्‌, _ , सो हम प्रण | 

जति मुद्ररं छिखगे । इया प्रसंग दिदामान जना ॥ | 

, जते ज्ञानी सत्संग. अरु विविकञ्ञानादिगुणकरि | `` + यट -अभिप्राय हैः खान | 

ह हे 1 यात ताके चित्त कोई अद्यभप्रदृ्तिकी ५ र द प्र | परं परै निक 
अञ्युभवासना होरे नही । वितु द्यभप्रसिकी | काप [यम ६ ध 

. हेत ॒मवासनाही दोवैहै । याँ तिस ज्ञानीकी मेद संभव नटी ॥ जापि ानीके क ब | 
भो तीतरसमके निषदे विधिने जन्य | नानाप्रार्धके आधीन हे। यति. ॥ | 

गणदोपबदधिके अमाव हये बी डमवासनारूय | वेगके भाधीन गकि वेधवधे न्य ^ अवै नही ॥ ` ९. 
स्भाव्सेहीं पाग्तरष्णवकी न्या बी ब्रा्णादिववें | नीके देके व्यहारका नियम 11. 

बाठककी न्या प्रदत्त समवे नहीं 1 कितु निदि | यद्यपि रागादिवासनाव रोकाकि फट ननि 

सेभवेहे ॥ ओ | वाड केडका ज्ञानी । मद ्िवा ८ ह 1 लगि | 

रोगी अन्वयव्यतिरेक दोपनिभयके देते बी | शरीरके व्यवहारं नियम्‌ पचता 1 

जो जपथ्यसेवनगं प्रत्ति हेष । सो प्रयत्नरीड- । ती्रतरप्रार्धके फटरूप रीरके र प्र 
रोगीकी अपष्येवने प्त दोय ओ किसी |. ॥ ५०७ ॥ बानी पिष 7 अ प ण 

भयतीठयेगीक गौ आप्यतेवनरै रदति वेह ।। देधे जौ सो ्रार्प । इच्छा अनिष्टा 

सो तीवतसरारण्धक्ता फर ह || भेदत तीनिमतिका हे ॥ यह = _ शोक 

य दोपनिशस्प जी मिध्यालनिश्चयख्प | लामीनै तृपतिदापभिमे १४६१ स १९५ त्र । ची ^|“ 

५ मद्‌ वा तीत्रप्ार्धके फमूत | दिस्य 1 जारं जानकी इच्छा हो ६ 

ल्त निषदि संग्र नही ॥ = ¦ देखे विलासे भयत इदा दिस क: 
























नि 
॥ 
^ ६ 
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र, ` १ ज साः जा ज णः = कक ऋ 


- र निनप्राख्ध तब । .  |॥४८०॥ उपासक देशकालादिकनकी 


। हि अपेक्षा हे ॥ 
£, ध भये तिहि मान ॥ १७ ॥ यद्यपि वारि (क 
४ अनवर शनी तरायणवि्रा भाण याग किये नही। तथा 
! परार अनतर्‌ के भाण भीरि ष अधिकारीपुरुप है । यां 
गन करं नहीं । याते त्वदधिक माण | उपासकनके उपदेशवासते तिन्दोगै काल: 


शन्‌ हये यह कल्या ॥ ओं . करीर ओं 
के शरीरत्यागमे कारविशेषकी पि १ है । यार्तैही 


ट = ॥ 


नहीं । उत्तरायणमे अथवा हयै । काँ अधिकारी- 


। अनेकजन्म 
पतिणायनमे देहपात हवै । सर्वथा स एककससपर्यत . र 
विदेमोक्ष न 
५ प देशविरेपकी अपा नदीं । कारी क व नानाशरीर 
च बादिकपुनीतदेशमे अथवा अल्यं॑तमलीन- हवे ॥ तथापि आतमखर्पविपे 
| ब्ानीका देहपात होवै । सर्वथा जन्ममरणभराति हतै नदी । याति 


अभिकारीपुरयनका व्यवहार संपूण 
६ /' तं आसनबिशेपद अपेक्षा नदीं । ए।१ प ॥ ओ. ` 
| 


॥ | (पिपी सवआसनतै अथवा सिद्ध- 
{प देहपात होवै ॥ =. 
यान बह्मवितन करतेका 1 
भ केषा रोगच्याह्ल हादाश्चब्द्‌ पुकारतका 
पा । सवेया यक्त है । काहेतें 
जञानते अन्नान निदत्त इुया। 
च गा जानी युक्त दै ॥ 


(पो बिदेदमोक्षमे । देशकालः 
१६. ५ अपेक्षा नही ॥ 

। ४१३ द्दपातमं देशकालादिकनकी 

प परे ज्ञानके निमित्त वणर 

१९१ 























न ज म त 9 ~ ~ ज भा शा त ~ भ ज अ क = ~ ~ > ~ 


म न | अथेक्षा नदीं ॥ 





" इं यद साप्रदायिकवचन हैः-- 
1 १ शोक ॥ | 
4. सल 4 कस्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ॥ 

¡ शव सवधा मुक्त एव सः ॥ १ ॥ 


+ 

3. नीका द क 

"ऋः 

द. दह काशी 
# वि ५ 

र ; 


नि 
चद 


च क । ९ १ ॥ 
`  (©6-0. ५५11५51८ 8112/81 \/2/81185 ©0॥€॥01. 0210112; 
ह. ` ( = 1 1: 


2 9.9 
 साघ्लरीति तजि देह । अ्टदसप्रसथान निन । 
पूर क्यो छ राह ॥ अवगाहन करि बेस ॥ ॥ ("' 
जाय मिल्यो सो ब्रह्मे । जेति बानी वेखरी । 4 
पायो अधिक उखह ॥ १९ ॥ ताको अरं पिडिन ॥ 
टीकाः-जैसें ज्ञानीडू देशकाखकी अपेक्षा हत॒ मुक्तिको ज्ञान लति | 


, नदीं । तासे विपरीत उपासकद्रं जाननी ॥ 
उत्तमदेरम .उत्तमउत्तरायणादिककारमं 
उपासक शरीर तभं । तम॒ उपासनाका फल 
हषे ॥ ओं | 
्नानीङ मरणसमै सावधानतासै ज्ञेयदी 
सशृतिको अपेक्षा नहीं ॥ उपासक मरणसमे 
ध्येये स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा .३ ॥ 

१ जिस ध्येयका एवै ध्यान कियारै । ता 
ध्येयकी स्यति मरणसमे दवै । तव 
उपासनाका फल रोपर ॥ 

२ जसं ध्येयङ्ी स्छति चाधि । तैसे 
ध्येयत्रह्मकी पाधिका जो माम॑ पंचम- 


तरगमे कशा ।. ताकी .वी स्फृति| १ यथ्यपि संसतमैलरीवाणीके अधर! | 

चादिये। काटे मागेचितन वी उपासना- | भस्थान ई । तिन (ष 

६ ज र ह मतिादन कर। त ॥। 
ज्ानानमित्तश्रवणम्‌ देश्चकालआसनकी अपे- २ कोई विपयसुखके उपायनङ # (1 4 


सा नदीं ॥ ध्यानम उत्तमदेश्च । निरतर- 


काठ । सिद्धादिकआसनकी अपेक्षा हे । यात कर । न्न॒देवनकी | 
सिद्धादिकभासनकी अपेक्षा हे । याते ३ कोई व्रहमभि देबनकी उपासा | 


्ः 


अदृष्टं उत्तमदेश् । गंगातीरे स्थिति 


मरणसमे बी ५ योगशाखरीतिस देहपात कया ॥ शा 
(॥ का निश्चय ॥ विद्ये | शाह दै । सो बी भेदशन्चरी 


 अशदश्प्रथान ४८२-४९१ ॥ ) | क । ¦ षै 
हेतुता ॥ नदी ॥ ~ + सर्व म ॥ ६ 
ध | । दोहा ॥ त 1 थाल क & ' 
पक्ष नि तीसरो। का शौ के अदुसाररी अपे १ (१४ 
रि युरुलउपदेस ॥ | पिन वयाख्यानकतौ त इयं ॥ * | १ 


(-0. 14111451 ©818\/80 28185 (0 


॥ ततत्वदषटिका निश्चय ॥ विधाके अष्यदशभ्रस्थान ४८२-४७९१॥ [ विचारसागर ` 


उपदेशं भवणकरिके । सुनेअथेमं अन्यगानः | 
का विरोध दूरि करमैडं सवेशास्नका अमष | 
विचारिके । यह निश्चय कियाः- 










अद्रयनिश्चय ज्ञान ॥ २१॥ ,, 
टीकाः-तर्कदृष्टि नाम तीसरा । एषा 


१ सकलशाख्जनका प्रममयोजन मो ६॥ 
२ मोक्षका साधनज्ञानई॥ 
३ सो ज्ञान अद्रयनिश्चयरूप द ॥ 
६ ९ । 
४ भेदनिश्य यथारथत्ान नदीं ॥ (परि | \ 
५ सरश्च साक्षात्‌ अथवा पर. | 
ज्ञानके हेतु द ॥ | 


% ९१ 
/ ६ 
-यायसांख्यभा यया ^ 
॥ म 104 ॥ 4 


४ तेस ज्ञाननिमित्त जो 





(व, 
ह ; ~= 
< 
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(ग्रः ७] ॥ चिदयाके अष्टादशमरस्थान ॥ च्यारिवेदका बहाञानम तात्पर्यं ॥ ३०१ 


त्ते अभिप्राये विरक्षणअथे कियाहे ॥ | भाय है । यात अभिचारादिकमेका र 
| [दपं विरुद तिन सुत्रनका अथं नहीं । | जो अथवेदेद है । ताका बी निषि ^ तात्पयं 


( 


्॑राह्ननका क भा बेदायुसारी अर्थ है । यह | र ॥ जो द्रत शुमारणमर हत्त हो । तों 


पन उत्तमसंस्कारते निश्चय किया ॥ 
१८३ ॥ विद्ाके अष्टाद्रामस्थान ॥ 
वि्ाके अ्टादरापरस्थान यह ईः- 


गरदानसे अथवा अभिदाहसे शह नहीं मारे। 
इसवबासे अभिचारकमे स्येनयागादिक्र कदय ॥ 
मारणे निमित्त जो कमे । सो अभिचार 
किये ॥ एसा श्येन नाम्‌ य्न ई ॥ 






पिद । चारिउपवेद्‌ । पर्‌ बेदके. अंग । 
ा ¦ न्याय । मीमांसा । धर्म॑शाख्र ॥ इस- 
मतरीबाणीरूय विद्याके अगरदभेद ईै। 
प्रस्थान करैं ॥ . 


द्येनयागका बोधक जो वेद्षचन दहै । 
तारा यह अर्थे नही;-शडमारणकामनावाला 
स्येनयागमै त्त होवे । ह श्रमारणकी 
जा कामना हवं । सो इयेनयागरते भित्र नो 
॥ च्यारिवेदका जह्ज्ञानर्म तात्य ॥ | गानादिक शडमारणके उपाय ई । र 
भ्‌ भारवि यजुवद । सामवेद । अथववेद । | भत् होवे नदीं ॥ इसरीतिसं पतं भाष । 
वि गरदानादिक। ^ ५. 
, भ वन जेयत्रहमद्रू बोधन करैर । | वचनका अभिप्राय ह । श 8 


2 ते 
* 1 
। 


ध्येयत्रू वोधन २९० (= परहत्ति द्ेपतं भ्रष्ठ है ॥ रीय ०) 

‹ "षी क्य ६ बोधन कर । | नो क ताम बाक्यकरा गि नसि 
। तिनका वी अतः तीनिेदनमे कमबोधकबाक्य 
करणश्दद्रार नर्म उपयोग स्पष्ट 


भ वेद्वचन ५ 
$ रा बरानदीं भयोजन है ॥ ओः | तात्प हे॥ आर 
[१९ किसी बेदवचनका अभिप्राय नहीं । | नक्रा इ. 

0 भाविकमतिते रकन अभि | र ॥ तै 

, ॥ \° ॥ विद्ये अंगकू भस्थान कहे ॥ 

& पि दरापरान ॥ अग्निपुराणके आर्मम 
| मकर ्रस्थानभेदे ठि ॥ 

# (ा!:॥ गर नाम जहर । तिसका दान 

| ५१। १ | तिस भदिल्के ॥ 

॥ ॥ ुमतीमाय याका संग करना” ओ 

५ 


ध}. ँ * १ 
| १ केण , का संग करना! जी 


| भेण 16 के अवशेष रहे मांस )फा 
न ११ अं 

¦ ।। # 

{¦ षित पागविपै सुरापान करना" 


११३ ५ (गतै 
"¢ भौ सौभिवचनोका जेस अन्य (एग, 
| मकौ ति सवदा पर्णीत एग | विवे 
( सेवा । तिनविे प्हृ्ति कराबनैम 
| ५ 1 6-0. (11111९51 ©118\/811 वा का2७। 00॥660ा 1. | 2 0४28 । 2/ © 0 

ष्क ~. ॥ "१ १» "न क "9 








३०२ ॥ तच्वदणिकाः निश्चय ॥ विद्याके अ्टादशप्रस्थान ॥ ४८२-४९१ ॥ | ~ ष 





॥४८५॥ च्यारिडिपवेदका ब्रह्मज्ञाने | म्र कद ॥ क्षत्रिय मार अधिकारी कै ष ृ 
ल | ओ तिनके अजुर बराह्मणादिक्‌ वी अधिकारी | 
द कें ॥ तिनके च्यारीभेद करः पदाति (1 

च्यारिडपयेद्‌ ईैः-आयुर्वद । धयुरवद । | २ रयारूढ ३ अश्वारूढ ४ गजारूढ ॥ ओरं 

गावेव । अथेवेद । तिने युद्धम शक्न मंगर करैर ॥ ॥४ 
१ आयुवेदके कतो ब्रह्मा | मजापति ।| (१) इतना अय धलुर्दके भयमपादुमै | 
अबन्विनीङमार । धन्व॑तरिआदिक द ॥ चरक । | कद्यारै ॥ ओं . | 
अ 4 

बाग्भद्रादिक । चिक्ित्साशाल्ञ आयुवेद द ओ (र) आचार्या लक्षण तया आचा 
षा कामचाज्ञ वी आयुर्वेदके जत शद गरहणकी रीति । धलुर्दके द्वितीयपादं | 

ह ५.4 कात कामगाल्ञका विषय वाजीकरण- | कीरै ॥ ओं ्‌ 

९ मनाक्‌ मी चरकादिङ कयन वि ॥। | (३) शरसंयदायंते भा इये गोण | 

तिस. आदुनदका वेरागय्दीं अभिमाय दै । अभ्यास । तथा म॑नरसिद्धिदेवतासिदिक्ा [श 



















कात आयुेदकी रीतिसे रोगादिकनयी बि | 
॥ 11 „ न 
याते रोकिकपाय तच्छ दै । इसे सै द॒ हये मत्रनका | 


आयुवेदका अभिप्राय है ॥ ओं ओंपध- | १ कदरादे ॥ भरद = ५ 
दानादकनत शुष्य होयके अतःकरणकी शुदि. 1 च ॥ सो वसाम | 
दारा वी कानमे उपयोग है ॥ तैस आदकिनं विश्वामित्रं भाष हाद । व 
२ विषवामि्रहत घले आयुध निर | मगट. किया ओं विश्वामित्र षठ ठ | 
पण किये ॥ आयुष च्यारिमकारके रैः-(१) नही 9 तिया | 
शुक्त । (२) अशरक्त । (३) यृक्तायुक्त ` |` (४) दुषटवोरादिकनतं प्रजापालन अतः >. 
यंन्क्त ॥ धर्मबोधक ध्र्वेद है । यातं ताका १ स | र 
() चक्रादिक हायते परिये । सो उक्त | करणदधि, करिके । शानदार ॥॥ 
५। 
र 





कहियेदै ॥ | अभिमाय है ॥ तैसे 8 

(२) खदगादिक असुक्त कदियेरै ॥ त ३ गांधर्वयेद्‌ भरतने भरगद सि | 1 

(३) बरीआदिक सुक्तासुक्त कहै ॥ | तभं खर तार । मूेनासहित गीत । दव | 

(9) सरगोडीभादिक य॑सक्त कषे | गायका निर्पण विस्तार विवा । तिद्ध (भ 

` _ इरीरिते चयासिकारके आय ‰ । | का आराधन । निविकल्प समाभिल ता |¶ै 
तिन ४ 





गांधर्ववेदका प्रयोजन कद्मादै । न्प 
+= [] करैर षी अतः करणकी एकाग्रताकरिके वे । „~ ६ षो 
- (१) युक्तमायुषद्‌ः अख करैं ॥ मोक्षद पजन हं ॥ ् - 
७ व ॥ | ६ ६. 
¶ नयारिमकारके १ बरह्मा विष्ण | दाच्च । अश्वशाज्च । चिव्यशाज्ञ । ल वनोषि क 

भनापति अशनि वरुण आदिकदेवता । | शाद्सैँ आदिर नभाक 





च 
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| ए ७] . ॥ च्यारिविदनके पटूअंगनका अथंसदित प्रयोजन ॥ . ३०३ 








(श ' किय धनमा्िके सकक्डपायन- | उपयोगी नहीं ॥ ओं . पाणिनिङृतन्याकरण। 
| िषुणुरपदर वी भाग्यविना धनकी भाति | वेदे शब्दनकी बी सिद्धि करे । यातं मेदका 
ए नही । यातं अर्थबेदका बी वैराग्यमेदीं | अंग हे ॥ तेस ध 

` (षे है ॥ तैसे 4 वलानि 
॥१८६ ॥ उ परं निरुक्त कियाद ॥ मतन अप 

व अर्थेसहित 1 पद्नके अथेदोधके निमित्त । नाम निरूपण 

अथसहित भरयोजन ॥ ` किये । या वैदिकमसिदधपदनके अथान 

ष्यारिवेद्नके षर्‌ञंग हः? शिश्ना । | उपयोगी हनत । निरुक्त बी बेदक्ा अंग ह ॥ 

\ङ्स्‌ | र व्याकरण । ४ निरुक्त । ५ ज्योतिष । संज्गाका दोधकं जो पचाध्यायस्प निषट्‌ नाम 

(|ए॥ ये छ बेदके उपयोगी होने बेदके मरय यास्क फियारै । सो बी निरु्तके अतं 
कृियेहं । तिने भूतरै ॥ ओर अमरसिह हेमादिकननं कि 

1 रिक्षाका कर्त पाणिनि है ॥ वेदे | ो संहे बोधक कोप है । सो सारे निस्ते 

ए त लला ज्ञान ओं ५ । | अंतर्ूत हं ॥ तसे क 

, ज्ञान । शिक्षतं दोवेहं ॥, ५ आदिल्यगगां दिष्टतञ | 
( वाख्यानरूप जो अनेकमतिशाखा नाम | अंग रै । कहें वैदिककर्मके गा | 

6 । सो बी शिक्षक अंतूत हे ॥ तैसे | जान चाधयि॥ सो कालान ॐ ५ 


| ह अनुषठानकी रीति । | याते वेदका अंग ६॥ 
प्र जावेद ॥ यज्ञ॒ करावनैवाठे ६ (ण > आदिकः 
(श शर्व कदियेहे ॥ तिनके भि | निरूपण रिव ह 1 
| त जो क । तिनके क शन | 

. (ध प्पद् ह ॥ तिन कल्पम्‌ षेदके अग 1 
हि 4 भायनादिषनि ह । याते | - यह्‌ षट्‌ जो बेदके ५.८ ह ४ 3 
(|ॐ ` पदक उपयोगी होनैते बेदके अंग | उपयोगी जो म यात वेदक्रा 


(4 पदअगनका 
्‌ णे बेदके शब्द्नका शुद्धताका | जो भयोजुन ह सोर पदु्गनक 
ध पननापनि ५ व्याकरणमुत्ररूप अएटअध्याय ३ | पृथक्‌ नदीं -तथाउपः 
॥ पोष नै पिन?" यादे ॥ कालायन. | || ४८७ ॥ अष्टादशषुराण तव ` . 
|| हिते व्याख्यानस्य नासिक पुराणका अथं ॥ ध 
1 {नि ~ ॥ आर जो व्याकरण ई। | अष्टादशा दं ॥ यासनाम ५" । ५ 
ण्दनक्ता मिचार नहीं । यातं , _ युस र र स ॥ म > चे नाम ईशर । २ पब. | 

पं उपयोगी रौर । पर बेदके । वियद ॥ तिने "नमन ` 
० त 





(दा + म 


>) शापो क, 


भ न ह्म अ च 


6 












9 ४, १ या 

| | || समानः | 
॥ ॥९१६ पाह स्थापयेद्‌ वौ कहं ॥ । ॥ ५१९ १ 
[ मन । यट ॥ 5 4 म 4 छ 
५११९ उस्र उदात्त किह ॥ | कहि ८ 9 क. 
~> 1: स 2 < "~ 
५ चाघ्र अजुदात्त कदय ॥ ` ग । "9 
। (55 = 
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३०४ .॥ तत्वा निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशश्रस्थान ॥ ४८२-४९१॥ | ठ ¦ 








३ वैष्णव । ४ चैव | ५ भागवत । ६ नारदीय । | होवेरै । याते युक्तिमधानन्या्धू्नका बी | \ 


७ मार्कंडेय । ८ आग्नेय । ९ भविष्य । १० 
्रह्मवैवते । ११ छंग। १२ वाराह । १३ स्क॑द। 
` १४ वामन । १५ कोमे। १६ मात्स्य । १७ 
गारुड । १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादश्चपुराण 
व्यसने किये ॥ तेसे | 
कारीपुराणादिक ओर बहुत ह । सो उप- 
पुराण हं ॥। कोई उपपुराण षी अष्टादक्च करैर । 
सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत ह ॥ 
भागवत दो है-एक तौ वैष्णवभागवत हे ओ 
दूसरा भगवतीभागवत है।दोरंकी समानसंख्या 
` अष्टदश्चसहस्र ई ओं दोन दरादशस्कंष ई ! 
परंतु ५ एक पुराण दै । दूसरा उपपुराण 
ह ॥ दोन व्यासङृत हं। यति दों भमाण ह॥ 
व्यासन्‌ पुराण गये । तैस उपपुराण 
बी कोर व्यासने विपे ॥ कोई उपपुराण 
परा्षरआदिकन्यसवेनुनिर्योने कि । 
याते उपपुराण बी भमाण है ॥ 
उपनिषद्नका अथं दे । सोई उपपुराण- 


सहित पुराणका. अर्थ हे 1 यह. बाती अगि 
भतिपादन कगे ॥ तेते 1 





मननद्रारा बेदांतजन्यज्ञानहीं फल हे ॥ ओं 

कणादनामञुनिने द्चअध्यायरूप वेगे्कि (नं 
सूत्र किये । तिनका वी न्यायमं अमीव 
है॥ तैसे ह: 
॥ ४८९ ॥ धर्भमीमांसा ओं बहमरमाता 
मेदतै दोभीमांसा ओ संकषैणकांडका | 


फट ॥ कति 
` मीमांसाके दोभेद ईैः-१पक पममीमाधी। 
२ दूसरी ब्भीमांसा ॥ 


१ र्मी पूर्वमीमांसा करैं । 
२ ब्रह्ममीमांसा उत्तरमीमांसा कटै ॥ 
१ धमममीमांसाके द्रादश्चअध्याय ६ । 1 
नाम ताका कत्ता है ॥ कमे रीति 
भतिपादन करीर । याते बिधिसं कं थ प 
धमेमीमांसाका फल ई ॥ उ वन मेह (| 
अंतःकरणशुद्धि । तासं ज्ञान आं ञान ओ [४९ 
इसरीतिसै धमभीमांसाका यत्न फट ५ 
धमेगीमांसाके द्रादशयध्यायनमं आ -शी॥ || 


भेद्‌ है । सो कठिन है ! यार्त किला त {र 














८ 








॥ ४८८ ॥ न्याय ओं वेशेपिकसूत्रनका ध संकपेणकांड स पत ¶ ५ 
मः , |स पिते द गद @। 

नि गोतमने कि्ेै।। २ व्रह्ममीमांसके व्यारीषयाय वरि ¦ ६ 

५ १२ करनविपे समथे | पाद हं |तदा _ 3 ¬ 

६ ॥ ५१७ ॥ यह वात्तं मागे ९१० सँ ५१७ [ न म क द्यि यति इनका (न 
१2 मतिपादन कर ॥ षमा कर्मकांडका उक्तफरु संभवैह ॥ # 1 ॥' 

। भ ॥ ह चूतसहितनिपटय दानक | ॥ ११९ ॥ बिस भर म ; 
सम १ तक व्ाज्यानम भीबियारण्य- | है ] सो धर्ममीमांखा कद्िरै ॥ त “$ 
॥ ९१८ । ॥ ९२० ॥ जिसविधैब्रहकी मम= = 

व ह ।पसतनका मनना वेदात | है । सो ब्ममीमांसा कटियेे ॥ {1 


ककण 
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४७1] ॥ स्टृतिआदिकम्रेथनके क्तौ ओ शरयोजनं ॥ सांस्यशाखका फठ ॥ ३५५ 





प्रयमअध्यायभे यह अथं दैः-सारे- | शद्धद्यरां ज्ञान हयके मोक्षद प्रयोजन है ॥ 
परव्वाक्य । ब्रह्म , भतिपादन वरहे । | तेसं 

तक नदी । ओं व्यासने महाभारत ओं बाल्मिकिते रामायण 
? उपनिषद्वाक्यनका मंद्बुद्धिपुरुपद्ं | किया । तिनका वी धर्मञञाख्मे. तभाव ह ॥ 

(ष विरो भतीत होवे । ताका परिहार | आं 

प्ीयमध्यायमें कल्यै । ओं देवताआराधनरे निमित्त जो म॑भशाब् ६ै। 

१ शनन तया उपासनाके साधनका विचार | ताका वी प्सा अंतभाव ई ॥ देवता 

~ ध्यायमे क्यार ॥ आराधनका अंत श 9 ॥ ह 

५ ब्रानरपासनाका म सांख्यश्चाच्च । योगदाञ्च । वे 

४ पासनाका एङ चतुर्थअध्यायमें हापि वी पाके भ्त रै । ररत 


ब ब्रहमीमासारूप शारीरकशाद्लहीं सर्व त ग का एट ॥ 
ग भान द ॥ शुं येही उपादेय ३॥ | ॥ ४९१ ॥ सस्यशा 
गेय यद्यपि नाना द।| सांख्यज्ना् । पदअध्यायस्प १ 


४ भाष्यरूप व्याख्यानहीं | कियाहै ॥ ताके 
(भरत ६ ॥ ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल | १ भयमअध्यायमे विषय निस्पण विहं ॥ 
द| तेस | २ हवितीयभध्यायमं  महत्तवम 


५, ॥ स्मृतिमादिकगरथनके क्तौ  मषाने काय कदं १ 
| अध्यायौ विषयनते बेराग्य शद्रा 
ओं भरयोजन ॥ ५ व विरक्तदी आख्यायिका 


4 ए | न, । विष्णु । यम । अंगिरा। 

पि । शातातप । पराशर । 

| अर्था 
त । हारीत । आपस्तंव ।| ६ छेभवयायमे सार 

। कालायन । देवल । 

ष ४ हुयहं ॥ तिनोनं वेदकं । प 

॥ दिनै किये । सो धर्मेदाख | सा 

वणेआभमये कायिकवाचिक- | संपदे दल्यजरव 














ष न श ति तृतिदीपके ११ (। कके 4: ~ 
नदिमयलप गद्तमषय | नीलर | तिव 1 ^ 
` व्याख्यान ॥ . . | तहा ; 1 1 

मापयशब्दकरि शीकरा. | ॥ ५२१॥ * ४ 
तिस माष्यके व्याद्यनोकरा। ` ` ८ ५ न ध ॥ 3 






















६०६ ॥ सर्करछिकां निश्चय ॥ [ विचारसागरे 





जाना कन = = = क = किय क क काक = = = क 


॥ ४९२ ॥ ` योगश्षाख्जका तसं नारदनं पंचरात्रनामतेत्र किया । तार 
` शारीरकरक्तिसे अविरोध ॥ वासुदेवम अंतःकरण स्थापन कहा । ताक बी 
योगशाञ्च चारिपादरूप है ॥ पतंजलि ताका | अतःकरणकी स्थरतासं जानदारा गोपी 
2 भ अंतभूत ह ॥ सो 
क्तौ ई ॥ सो पतंजछि रेपका अवतार है ॥ | ट ॥ साः लण्णक्रच पचान +त 
एकचपि संध्याउपासन करेथा। ताकी अजस | "वयन चमा अंतभूत हे ॥ 
प्रगट होयके पृथिवीम प्यारे । यातं पतजलि पाशुपतर्वेत्रमं पशपतिका आरषिन 





नाम किह ॥ तानं कहयाहै । ताका कत्त पशुपति ह ॥ र 
१ शरीरा रोगस्पी म दूरि करमै बासते | अंतःकरणकधे निथरताद्वार मोप्तसाष 
चिक्त्साग्रय कियाहई ॥ ओं फर ह ॥ आर 
२ अशुद्धश्व्दका उचारणरूपी जो वाणीका | ॥ ४९४ ॥ दौवग्रंथादिकनका ५९० | 
ट ५ वारे नाश पाभिनीम्यारणका | ' वाममा्भे ॥ | 
माप्य किया ॥ तसे ५ 
३ विेपरूप . अंत्‌ःकरणका मल ई । ताके | , जो शेव्र॑य दं । सो सार पाशुपतं 
नाशं योगधरत्र किहं ॥ तहां भूत द ॥  - 


, १ भ्रथमपादमं रि |. तेसं गणेशा । सूये । देवको उपास 
समाधि ओं ताके पा | पर॑यनका चित्ती निथल्वादरारा जान ९ ६ 
कष्टं ॥ तेसं ओं सर्वका धर्मशाख्मे अंतभोव ह । १६ > 

२ बितिपनचितद् समाधिके साधन । यम । , देवीकी उपासनाकि बोधक ¦ 
नियम । आसन । भाणायाम । अत्याहार । । संभदाय दैः-एक दक्तिणसंमदाय। द | । १ 
धारणा । ध्यान 1 समाधि । ये आठ समाधिकरे । समदाय हे ॥ उत्तरसमदायङ् वाममागे ध 
अग द्वितीयपादमें करदह ॥ तिने मते 

९ दतीयपाद््म योगक्री विभूति कीरै ॥ ।!. २ दक्षिणसंमदायकी रीतिसँ जिन अप 

योगका फट मोक कदा ॥  देवीकी उपासना दै। सो तौ धमाल? 


चः 


इसरीतिसं योगसाज्ञ वी ज्ञानसाभन निदि | दे ॥ ओं 
ना = मोक्षकर देह हे ॥ ओं |. २ वाममागे जिन रयन रै । सो र 


सांख्ययोगक्रा खंडन । विरुद द । याते अममाण ई ॥ 

 श्िादे। सो तिनकेव्यास्यान जो अनिद यद्यपि बामं शिवनं किया 
विरद क्वेह । ह संडन किया । | सकलश्च ओं वेदसं 

भूत्रनक्रा नदीं ॥  भ्रमाण नीं ॥ 


॥.४९३ ॥ पाचरात्र ओं पराशुपततंत्र- ह | व प, माण १ | 
 न्यायथेरेपिकका ज र १ तेस रिवटत वामत बी भलि हि | ~ 
| का ह सन बी विरुद्धन्ारूयान | गदिरदस्मततनद नापः | 


५ 
#" 

[1 +~. 

॥ ; 

+“ ५ ५ ५ 

ओं 
~ > 
१. "शि. 





~< 
= - 
| 
उभि 
०, ` "~" श्वम 
१. -र 71 
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 [ऋलतताः ७ ] ॥ वाममार्म नास्तिकमत ॥ ३०७ 
र पिनपदायनके नाम छोकवेचनके निमित्त | सारे सिदितमागे वामत्र रहें । | अतिनीच- 
| मदिराका नाम तीये । मांसका नाम । व्यवहार शिखने योग्य नहीं । यातं विदेपमकार 

्र।मदिरापा्रका नाम पद्मा | प्याजक नाम | छिख्या नहीं ॥ सवेथा बामतंत्र त्यागने योग्य 

नप | दघुनका नाग शुकदेव । मदिराकारी- | हे ॥ तैसे 

ष्राक्करा नाम दीक्षित करैर || तैसे वेर॑यांसेवी ॥ ४९१ ॥ ॥ नास्तिकमत्‌ ॥ 


तारी आदिक चांडशीसेवीद भागसेबी > 
नास्तिकमत वी ल्यागने योग्य हं॥ नासिकन 
री र ॥ ओ मैरवीचन स्थित जो |, पदभद ह-\ माधवम । २ योगाचार। 


३ सौत्रांतिक । ४ वेभाषिक । ५ चाबोक । 
दिगंबर ॥ ये छह वेदक माण 


भरनयभिचारिमी रनसखखाजीद दैव.  _ २ योगाचारे मह॑ ससद प 
क ॥ ताका उचमदिरा | भ्र नहीं । विजानी क ° । 9 
(५ ओ अधिकमदिरापानसे प्षणिकं ई ॥ 

[पि गह वनात | ₹ सौतरातिकमतबिह्नानका श बाह 

॥ आनायसहित दूर सावधान भक्षण कर्‌ | पदायै विषरयविना च ग | इसरीतिसं 
[पकर भेसी करे ॥ ओ । ष विषय वाद. 
| छगायके मंगनका ` जप करे ॥ | सौतातिकम ओर ्थिर नही। 
{7 । २ मांस । ३ तस्य | ४ यद्रा । | पदायै ई । वस ४, ओं ्‌ 
| ४१४ चमार भोगमोसनिमिच (रिट रदा पणि क हिद 
(भ ( भमाद्ितीयादिक तिन मकारनके | ४ मपित विषय हं । इतना %द है॥ 
( पनतं व्यवहार केरे ॥ इसे | पर॑ न ड & 
र ‰ पमतेव्रका सकर्यवहार । इस- णिक नरी । पर 


वषास योगौ ओं अवधूतगसांर मरै दे आत्मा ६ द 


भा बराद्मणादिक वाममागेद ५ नितना देशका परिः 4 
लोक्वेदनिदित जानिके परिमणद। ` 
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वामतंत्रकी रीति सुनिके। 
माच होय जावे । एसा निदितं 
4 नो अभक्षण करदं। सो । बई1 ---- करदं । सो 


३०८ ` ॥ तकरषिका निश्चय ॥ 
~ ----------------------------------------- ----- ~ = 


नास्तिक द । शसीकारणतें तिनके मतका उप- || ४९७ ॥ तर्कदृटिका एकविदानरै 
९ 








च, ® शप्करिके (2 
पादन आं खंडन वि ठ्ख्या नदी ॥ मिरप ॥ 


इसरीतिसं 

॥ ४९६ ॥ साहिखयादिकके तात्य | भसि 6 दोहा ॥ पनि । . 
पूवक तकैदटिका सारग्राहीनिश्रय ॥ ` ६ र <. 1 

क मिस्यो आप तिहि जाय ॥ 

वाममागे ओं मतनके ग्र॑य यद्यपि पो ताहि तिहि। 

स्छतवाणीसूप ई। तथापि वेदबा ै। | निश्चय अपन ताहि तिरि 

याते बेदके असारी विव्राके भस्थान अ्टादच-। दीनो स्रु सुनाय ॥२२॥ | 

ही १ ॥ आदिक टीकाः-गर्द्ारा सनै अथ दिक & 
सि मम्मदभादिकरनं नो सीदिलगरय | श्थिरताके निमित्त सकठकासननका अगिभाष || 

दिप । पिनका वी कामन्ाखमे अंतभाव दै॥ | विचाव्या । तौ वी फेरि सदेह हवः 


तेसं सकलकाव्यनका वी किसी कामशाद्ध = सो ६। (भम 
किसी 1) अंतभौव । पं रि किया । । | 
षरा अंतमव है ॥ साखनका अभिमाय मं निय क्या. |; 


अष्टादशविद्या अन हे! काहे । क 1 

इसरीतिसे अषटदशृविद्ाके भस्थान । सारे इ ि ४ व । यतिं शासाः | 
वहहानद्ारा मेके दे ई ॥ कोई साक्ात्‌- कतत 1 0 निचा अन्य षु 
जानका हतु द । कोर परपरा ज्ञानका हेतु ० विके सद र (व श्वयकी एता (ति । 
ह 1 यह तकरदषटिने सकलश्ासचनका अभिरभीय | शिद्ानके निश्वयतं । अपन ध 
निषय किया ॥ करने गया ॥ क 
१ वि क सारेशाख्च | दोहा ॥ 

भ्रा देय ई । यह रारीरकम मूत्रकारभाप्य- तर्करष्टकि वै 
कारनं भ्रतिपादन कियारै । यात अन्यज्ञास्च वी = ६ खनि | ॥ 

सो वस्यो बुधसंत ॥२९३ 


मोषके उपयोगी दै । यह्‌ कहना संभव नहीं | . > ५/९ । 
तथापि ७ सागरात तदि यह सार | जौ मोसू ते यह कयो । 





















+ र १ 4. 





1 सोइ सख्यसिद्धात ॥ २३॥.- (१ 
॥ ८ दि क 0 
॥ ५२७ ॥ अढकारके श्रय ॥ `  ॥ शेक ॥ = 


+$ + ॥ 
५} 
4 


॥ ५२८ ॥ नायकाभेद्‌ ओ रसमेदभादिकाभव 4 र्त्र बेदाः प्रशा ॥ 


| प्रतिपादका काव्य जआवोद्ार्य देतव ॥1, (9 
1 ( ई 
, अ ॥ ~, १ अ मतिप्दक क्यः | ` अल्यायैः--जिन मोष विष जत त 


[ए त त 1 1 


= चक कः 


४1 


( र ) भक्ति - 4 ॥ 54 १... 
1. । परमात्मके) भक्ति र्विवा ज्ञान ६।।“* त्वत स 
प टः “५ किसी सारग्राही दिवा विषै च्यारीवेद परमप्रमाण ह । बे सः ६॥ १  (, 

1. ¡कता प्रसरत जीवनके उदास ष |` 


(त (-6-0. ॥५॥८111८॥९511५ 6118811 \/8/8125। (0160101). 1911260 0 66810011 र | 
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४. गः ७ ] ॥ ज्ञानी इच्छाका संभव ओ इच्छाके अभावका जभिभ्राय ॥ ३०९. 








स, य वितु न्यूनअधिकर ह । यात गणोकी न्यूनताः 
| "५ अधिक्रतासे सवे विलक्षणखभाव ई ॥ इस- 
व न सव क रीतितै तीनूणका कायं अंतःकरण ५ | 
6 भितनं अंतःकरण रदं । उतनं रजाशुणका 
पष वष ₹ मोड ॥ २४॥ परिणामरूप इच्छाका अभाव वनं नहीं । याप 


१ अभिप्राय 
१९८ ॥ ज्ञाना =उछाका समव ओं ननानीङू इच्छा होवे नदीं । ताका यद भ 
ध हः-अन्गाना जा ज्ञानी दोव इच्छा ता सपान 


 इच्छके अमावका अभिपाय ॥ ते 
१ | वृह । परत ध 
[घ प्रार्य यं । १ अङ्गानी तौ इच्छादिक आतमा 


[श्छ जानैरं। ओं 
ध क ५३ | , | २ ज्ञानीदं जिस कालम इच्छादिक होषेह। 
तिसकारमे दी आत्माके धमे इच्छादिकन् 
त गेह ॥ २५॥ | जानै नहीं । दिह । काम । संक । देह । 
्ा- ानीका सकल यवहार अज्ञानी राग । देष । अद्धा । भय। लज्जा । इच्छा 
| मारन्धसं होवे |"? दिक्‌ । अंतःकरण परिणाम ई । यार्त अतः 
। 4 इचा संभ ॥ ओ कहं कसो | 
 # भ्यः दानी इच्छा होवे नदी । इसरीपिसै इच्छदि होवे वी ई॥ आत्मा 
प [0 -ज्ञानीका अंतःकरण | धर्म इच्छादिक श्गानीड्‌ व त 
मड भाप्र दोव नदीं । इच्छाका अभाव | 
कके र्ण सहनं द ॥ ५ मनवाणीतनसं जो व्यवहार म कम ध र 
(रम सारा इनी आतमा अलीत र अ 
प यपि भूतनके सत्वशणका | सारीकरिया मनवाणीतनमं ह ॥ क 
(भा काय 9 थापि रनोशगतमोणसदिव | «आतमा अरग दै |” च 91 = 
केवरसत्वगणका नदीं ॥ (जानते दः £ 




















ध 0 भोदि ५ गी हूनाचादिये । तैसं रान 

= ६५ तव क 7 बूहतादिकतामसीति | तिनके फ ुण्यपापका (न ४ | 
॥ नहीं अद्रानीक्ी न्या = ` ` सवस्या त 
यणो करण कायै नदीं । कि | ओं ताकी इच्छा संम । ता 
$ षि अतः प्रथानसत्वशण ॥ ४९९ ॥ शुभसंत ध ‡ ५ ` 9 
राण । यात अतः 0 


| क पग र्हि 


' # ॥ 8 


ल्याग्कि कै # 
ष्क 4 ध 
षु राजन्न च. ह 
गर्‌" ग 9 0 त 03 
त शुमसंततिनापर “=. ¦ + व =. 34 ~ । 
५ । ह "च. 3 ॥+ । ५ ४ क 1 
ई । 6 २ 4 
$ ९ ति & कत नदीं | ५ ‰ : ~ 
। 1 त ॥ 
- ध >~ र ऋ न # - सम्‌ इत्च च ~ ४ ५... ~~ क = ॥ = 
~ ५ भतः क = कनक द ह त्र १५ = २ 
च ५>* 9 । (" करणस (न्वै ? क 
= = > म चिदाभासका 2 ४ 
न भु ) 
व 











८१ 








३१० ॥ शयुभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९५० ८ ॥ [बिचारखागरे |. 


भ 









निकसे । तहां प्रकी कया कटी । अव पिताका | प्र्चं कियो यह सक्के अगे। `. 
असंग करः अस को देव न सोवै जागे १॥ २८॥ 
॥ दोहा ॥ पुरुषार्थ दित जन निहि जावे ॥ ष 
त्र गये रसि गेहते। भक्तिमानके मनम राच ॥ प 
पितु चित उपज्यो सेद ॥ | नि यह्‌ एृथिवीपतिकी वानी । 
सूनो राज न तिनि तज्यो | इक तिनमें बोव्यो सङ्ञानी ॥ २९॥ | 
नहिं यथाथ निर्वेद ॥ २६॥ ॥ ८०१ ॥ विष्णुडपासकका उत्तर ॥ | पि 
दीकाः-पत् रहते निकसे । तव राजां =. स दठेवा। 1“ 
तीव्रेरागयके अभावं तिनके बियोगका दुःख खन्‌ विचि: दाह क स 
दुवा । तेसं मेदवैराग्य हवा 1 यातं बिपय- सिव विरंचि रगे जिदि सवा 
भोगका सुख दबे नरी ओं बाहरि निकसनकी | संख चक्र धारी हितकारी । भा 
इच्छाकरी । सो पत्रनफे निकसनेते सूनारयाज पद्म गदा धर प्रडपकारी ॥ २० ॥ 
छोडि सक नदीं । याति बी दुःख हुवा ॥ जो मगलमूतीं विदु इपाद्‌ 0 
तीवरषराग्य होता तां सूनाराज वी त्यागि देता । | ^. ति . निदाद्‌॥ | 
सो वैराग्य तीव्र हुवा नहीं । किह मेद इवा दे । | गज सेवक रसि करत ५; 1 
याते पि नही ॥ ओं भोगनयं आसक्ति सक्ति गनेस सूर सिव ज ६॥। ॥ | ॥ 
न । यात उभयथा सदह है॥ ययायै- | सव आत्ना ताकी ते दै ॥ १ [भ 












किये तीव्रवेराग्य नहीं ॥ मंदवैराग्यका < 1. 
फर दपासयकी मिसा करैः "° प ग | भारत सकरग्ेय यह भसं । म 
॥ ५०० ॥ शमसततिका पडते भः. पदमपरान तापनी आले ॥ तपनी । रष | 
(सा कौन देव ॐ टीकाः-तापनी कदीये ठरसि ९ 
“एसा कोन देव हे । जो सोवै नही । तापनी । गोपाङतापनी उपनिषद्‌ ॥ ४ 
कतु जागताहे १ ५॥ विख्रूपतं उपजत सदी । ` 4 ष 
 ॥ चोपाई ॥ परर भीर जाँ तिहि तदी ॥* १ 
खभसंतति पिठ सो बडभागा । | विविषवेपको धरि अवतार । |! 
भयो प्रथम तिहि मेदविरागा ॥ | सबदेवनङं देत सदारा ॥ ` 
निन्नासा उपजी यह ताद । याते ताकी कीन प्रजा । | 


देव प को ध्याड जाई १ ॥ २७॥ | विखुसमान सेव्य नरि दूजा कलि | (} 


*„ . ` अक 
४ १ ३ 





` पठित निरनो करन बुलाये । विख त 
षत निरनो र्‌ राये । | बिश कत सिव उम कति 
यथायोग्य आसन बैवाये ॥ तथापि सेव्य खरूप न रहिये ॥ 


(-(-0. 1/८111111651101 18/80 /8/8085। 01661101. 91760 0/ 6087001 ==. 4 


भो ह न, 
+ ~ इ ~ #` 


, ७] ॥ शुभसंतंविराज्ञके भञ्चका रिवतेवंकका उत्तर ॥ ९११ 


पिको) 





ववे ~~ "= कृषि जः उ = चाककः च च> वका 


। सिवको सवसम । 1 लागिके वि 
रिउपासना ह । तिन एकएकका निषेध 
(0 + क ॥ ॥ | व । स्ारडपाएनाका वी. निपेष सिया । 

पांचृदेवनङ समधुद्धिकरिके उपासे । 
(पृ म्र गजचम्‌ कपाला । | ताद स्मा्पासना करैर ॥ सिबादिक 
अप किटि केरे निदाख ॥ चयारिदेवनङई विष्णुकरी समता निपेधनेतं 
# परत गने ह तेसो । स्मा्चउपासनाका निषेध बी अयसे किया ॥ 


नरपञ्च जेसो ॥ ३९५९ ॥ | ॥ ५०२॥ शिवसेवकका उत्तर ॥ 










१ पेत तिहि सेवी ॥ बोस्यो चर नैना ॥ 
५4 अची न पवित्रा । १ बानी इक मोरी 
प रो नात निचिता ॥२९॥ | जाम वचन भमान करोरी ॥ ४०॥ 
कैन गिन त ॥ | . सिव्समान आन को किये । 
र मगि व 0) 
९ सरसम्‌ सब विभूति हर 
पि निसदिन बह भ परत विधति भ निता ॥५५। 
धर छन इक थाच ॥ | चर्म कपाल हठ इटि षार । ' 
्ानासक ताको । = |सम नहि उतम अपग विचारे ॥ 
ष वृक जो जाको ॥२८॥ | न रहत उपदेसत यही | 
पाते सव यागे । | नरि पिरागसम खख ढै कदी ॥४२ 
ु क थान क नित नागे || | वकाः कलि 
म्न विपि जो हे। वस्तुका धारण आशिष किया । स 
















द. कहि 
ध दि | केशर । खग श | मल भौ सप ६। 


॥ 


न ~~ -.46-0. ५10 सदधि 112८810 \/8/8185| 0660101. 01011260 0\/ 68001 _ ` 


ए इते ध्यावत जो देवी । सिषसेवक सनि खनि तिहिषैना। 


५ 
.१्‌॥ सा है ॥ ३९॥ . |धानरै माव न) रद । 





[4 * 1 
ध छ ४ 2 
९ द 


पि 46 श 

"२५ ; न पि 

12 
>~) ^; 


३९९ 





द्विरीयपादका अन्वयं यह हः-समविचार। 


उत्तम अधम नदीं विचार ॥ 
सदावतं एेसो दे भारी। 

कासीपुरी मरे नरनारी ॥ 

सो सीयुज्यसुक्तिङरं जावे 

गभेवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३॥ 
सिबसमान नसनारी ते सब । 

लहत सु दिग्यभोग सगरे तव ॥ 

करत्‌ आप अद्यरपदेसा । 

तजत छग यू बह्यप्रेसा ॥ ४४॥ 
उचनीच रचह निं देसे । 

सुक्ति सवनङू दै इक रेखे ॥ 

सिवसमान राजन को दाता । 

भक्तं अभ स॒वनको जाता ॥ ४५॥ 
विदखुभाव खन्यो हम एेसो । 

जगम जन प्राङृत दे तैसो ॥ 

आता भक्त अभक्तं न आता । 

यह प्रसिद्ध सवजगमे नाता ॥ ५६। 
हरिसेवक हर सेग्य वान्यो । 

शमचंद्र रामेशवर मान्यो ॥ 

स्कंदयुगन व्यास बहू भास्यो । 


रिसेवक हरं सेग्यहि रास्यो ॥४७ 


क्यो छ भारत पद्मपुराना। 
सबदेवनतें हरि अधिकाना ॥ 


पवकम नि 9 रि 1 1 


॥ ५६६ ॥ शिवसमान पेशवरययुक्तशिवलोकढृ ॥ | उपासक थे । इनो सिद्धातठेशानाम ष 


` ॥ ५३६४ यह्‌ पंडित । दक्षिणदिशां शिव 


कतुर द 1 तिस्ये भेह ओ वे वड ` दिषके 
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॥ श्चभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ 


[ विचारसागरः 


भारततातपयं नहि देस्यो । 
जो अप्ययदीरसित बुष रस्य ॥४५ 


टीकाः-वेष्णवने यह कट्याः-““भारतादिकं 
यनपे विष्णु स्देवनका पूज्य कघ्नाहे । सो 
वने नदीं । काहेते भारतग्रथक्रा तात देखत 
रिवङदीं ईश्वरता भतीत शोवैर । यह अभग 
दीक्षित नाम विद्रानने सकरपुराणरतिहासश्र 
तात्पये लिख्या ॥ 


तहां मारतम यह असंग दैः-अधत्यामान्‌ | 
नाराणअद् जौ अगरेयअख्चका भयोग किया 
तव वहुतसैनाका तौ संहार ॒बी इवा । 
परंतु पंचपांडबोमे कोई मन्या न | 
रथदू लयागिके धटुरवेद 
भिक्वार करता बनद्रं चया । तहा बा. 
भगवान्‌ ताद मिले ओं यह काः 
ब्रामण ! तू आचाम ओं वेदं भिक्षा १ (५ 
कहू । यह अन कृष्ण दोवु नरनारायण 










इनकी भक्तिके आधीन इवा त्रि यरि 
सामथ्यं 

महादेव नाञ्च करीदेवेर  ॥ 

दोषेह । याते विष्णयरित्रके भतिपादर अत ष 

बिष्णु भारतमरसंगते भ्रिवका मक्त ६। 


ह ॥ शन सिवका पूजन बहुत किया । ८ 
इनके रयके आगे रदेहे । यातं इन 
रयोग कयि अनेकशञ्ख 

इस भारतमसंगते छण्‌ | 
विभूति महादेवकी कृपात उपजी । य व 
ह । सो रिबकी अधिकता प्रतिपाद , ~|. ` 
काते तिन अधनं बिष्णु साद ९ 
शिवी भक्तिं विष्ण सेव्य दोव 


५६३३ 


वी कियारै ॥ 














[रः . ७1 ॥ गणेशपूज्ञकका उत्तर ॥ ` ` . ` २९३ 


ययि ~ न~ ~ 


तानन च्क्न्न् 
नरा मिप शिव कराह ॥ . | जागे सहित समाधि विवेका ॥ 


॥ चोपाई ॥ तंत्र पारपत रीति ज गवे । 
ति सको प्रतिपाद्य वान्यो । | त्य प्ूननकरि ध्यान सगि ॥५३॥ 
उत्तम्‌ हार गान्या॥ नारदपंचरात्रमत श्रो । 
व एद सवम कटिये । यह परिमल परसंग अब्र ॥ 


| इत इक सिवर रहिये ॥४९॥ | याते सिवसेवा चित छा । 

| ष्‌ व । चमं र । उपाय जो चह ख पावै ॥ ५४॥ 
| दीका नारदप॑चरा्का सत भूत्माष्यम 

तो भित अपिव जो कषिये । | संडन रिया । ताके अनुसारी रामाय 

॥ सिव कस्यानहि रहिये ॥ आदिकनवीनवेष्णुबनका मत कैरतरकी टीका 

निहि नाम वखान्यो । | परिमल संडन का ॥ 

क पृ मिथ्या गारः यो ५०|| ॥ ५०३ ॥ गणेश्चपूजकका उत्तर ॥ 

ह णटयाणडं शिव केह ॥ ताते भिम सिवकों प्रत गनेस वतायो । 

॑ ष यह अथ सद हवाः-चिव.| कानन कारजमे गाया ॥ 

॥१॥ तिन अशिव किये ग सुनि गनेसको पूजक प 

नसत चिवङ उपासै॥ ` |अस किय कोप धिहासन 


शि जय सङ्क उपञ्यो डर ।| शजन खन दो ये । 
सक गर धरि गर ॥ वचन सख सम्‌ कहत अ 


| कृटावे | सिवको प्रत गनेसं 4 तवे । 
९ ॥ ५६॥ 
3 पारु नसावे ॥ ५१॥ | पराधीनता तामं गव 


पमी 
| ५ न युन होवे । ला वयासमगवत युनि लैसो ॥ 


वित्र कदा । चद तरिर मनद स्‌ + ५ 
।११६।  सिवध्यान नसावे ।॥५२] | इरिहिसहित अनिका ॥१०. ¢ श 


ष 





# 
॥ 


| शकराचा अ नाम कदपतस्‌ ह| तका 
भति 4 यत हममे | ह 1 दि दयन ' 1॥ 
ह भामतीनिवंधनामकटीका । परि शरि ॑ 
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+ 











द्विीयपादका अन्वय यह हेः-समविचार । | भारततातपय नाह देख्यो । .. /! 
प 


उत्तम अधम नदीं विचार ॥ 
टेस्यां ॥१५॥ 
शत > पी जो अप्पयदीचित बुध र्ख्य। 
कासीपुरी मरे नरनारी ॥ 1 गह ग 
र णु स्वेदेवनका पञ्य कष्नाहू | 
सो सोयुज्यसुक्तद जावे । वने नदीं । कारेतं भारतग्रथका तातपयै देल \ 
गभवाससंकट नदिं पावै ॥ ४३॥ | विवद र्वरता मतीत होरे । यह भथ | 


सिबसमान नरनारी ते सब । | दीष नाम बिद्ानने सकरुण 


रत खु दिग्यमोग सगरे तव ॥ | कमं हिस्र ॥ 
करत्‌ आप अद्वयरपदेसा । तहां मारतम यह भसंग रैः-अनत्यार || 
| नाराणअच्ञ ओ अपरेयअद्धका भरयोग शरिया । 


तजत छग चं बहपवेसा ॥ ४४॥ | तव वहुतसेनाका लौ, संर बी || 
। उचनीच रह नहिं देते। | पर्‌ प॑चपाडवोमं स र, 
रथ लयागिके 
य दे ध ॥ भिकवार करता षन चल्या । तद ५६ 
समान राजन को दाता । भगवान्‌ ताके मिले ओ. यह काति 


भक्त अभक्त स॒बनको आता ॥ ४५॥ | बराह्मण ! हू आचाय ओ बेह भि 


 बिलुपुमाव सुनयो इम ठेसो। जह । षट्‌ अन इष्ण दी 

| किदे । १ । 
। जगम जन मत दे ततो ॥ = | वि्‌ 
^ =| भक्त अभक्त न्‌ 1 (२॥ । इनके रथके आगे रह्हं । यातं इन दौीनृक ४ 


यह्‌ प्रसिद्ध सबजग्भे नाता ॥ ४६ ॥ | भयोग॒क्यि अनेकशख 


















. हरिसेवक दहर सेग्य वान्यो । | षष च करीदिवैदं ”॥ सस | 
| सनो 0 


 इरिसेवकृ हर सेव्यहि राख्यो ॥४७॥ | हं । सो िवक्री ब स पतिर । 
ना ध 
दरि अधिकाना ॥ | चिब क्तत पणय से्य वर! 56 






= चि 
। ` ॥ ५६३ ॥ शिवसमान ्ययुक्तरिवरोक् ॥ उपासक ये । इनो 
ध ॥ ५६४ ॥ यह पंडित । दश्विणदिशाम शिव- | बी कियाद ॥ 





१. 


५ भयर ञी 

ध है 1. तिसविपे भयेहे जौ घे बडे शिषके 
अ > 

"क 

+ च 3 ^ = अर: ध 


१ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥ 4 ३१३ 
















[सेव्य रै॥ इसरीतिसें अप्पयदीक्षितनै सकख च -- सेवनयोग्य सदासिब एका । 
ररयनका भतिपा्य रिव काहे ॥ | जागे सहित समाधि पिविकां ॥ 


॥ चोपाई ॥ तंज पासुपत रीति ज़ गवै 

| तिव सबको प्रतिपा बलान्यो । त्वं पूजनकरि ध्यान लगि ॥५३॥ 
इनमे उत्तम हरि गान्यो ॥ नारदपंचरात्रमत शू । 

„| दव पद सवम किये । यह परिमल परसंग अचूडे ॥ 


सहित इक सिवमें लदहिये॥४९॥ | याते सिवसेवा चित खं । 
(ष ैसाः- महादेव ! महे । विवद करै । | पुरुषार्थ जो चे ख पावै ॥ ५४॥ 
| ब करं ॥ | दीकाः- नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्ये 
। | पवते भिन्न असिव जो कदे । | संडन शियाहे । ताके अदस रान 
| हिं तजि तिव कस्यानहि दिये ॥ | आदिकनवीनवैष्णुवनका मत कैसतरकी 
निहि नाम वलान्यो | | परम लं किमाह ॥ 
॥ जगे यह मिथ्या गर्यो ॥५० | ॥ ५०३ ॥ गणेदषूजक्का ॥ 
॥ (षः करयाणद्रू रिव कंदे ॥ तातं भित्र सिवको प्रतं गने वत 
| ५। ताक यद अथे सिदध इबाः-शिव | कारनयन कृरनमें गायो ॥ 
| ै अशिव किये अकल्याण- | सुनि गनेसको पूजक 
॥ 


९ ॥ तिन अकल्याणरूप देवतान 
| १ कल्याणरूप शिवक्ष उपासै ॥ ` | अरसं किय कोप सिंहासन डोर्यो 


| पिस्‌ र जव सबद उपज्यो इर ।| रजन छन्‌ दोर / 
| थ क्ये सकर गर धरि गर₹॥ | वचन्‌ व त 

इत गनेस्‌ काव । पत गू" 

भार तत्कारु नसावे ॥ ५१॥ प तो 

& प्र त्‌ यनि ज्ैसो ॥ 

पं पि | करन 1 । | व्या्रभगवत -2““ जेसी ॥ 


ह 


म 
६ 
0 
4 
® 


। । ¶ 


[न द्‌ःख चित्र कदावे। ठेव अधिकारे ॥५७॥ 


सिवध्यान्‌ नसा ॥५२। । म कर्पतय 2 तका 
भि ५९॥ श्रीञ्यंकराचार्यकृत ब्हमसू्रभाष्यके | गडामक  । तरम ॥ 1 < 
।  भसतिभिथकृत भामतीनियंधनामकटीका 4 
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<. & ॥ 4 


नरि गनेसको पूजन कीनो । | सफिहीन असमथ कदा । 


त्रिपुर न रंचहू तिनतें छीनो ॥ सो कैसे कारज उपजवे ॥ ६३ ॥ 


युनि पछिताय मनाय गनेसा । जिन बहु सक्तिउपासन धारी । ४ 
त्रिपुर विनास्यो रघ्यो न केसा ॥५८॥ | ततिं भये सकर अधिकारी ॥ | 
भये समथ किये निहि एजा। | दरि हर सूर गनेस प्रधाना । ॥ 
सेवनयोग्य सु इक नदं दूजा ॥ | तिनम सकि देखियत नाना ॥६४॥ | 
रामप्ूत दसरथको जेसे । सक्ति रोके भाखत जाङ्‌। | 
वि्दएन सिवको खत तैसे ॥ ५९॥ | रूप भगवतीको रसि ताद ॥ ग्र 
व्यास गनेसपरान बनायो। । टीकाः- भगवतीके दोरूप दः-१ सामान्य 
सवक हेतु गनेस वतायो ॥ १ ग ५. 
ध विमि रवि सकि समेता । |. ` साम्यम लिः । सो भगवतीका 
उपजत सव तेता ॥ ६० ॥ सामान्यरूप ई । आं £ 

करत ध्यान निटि छन जन मनम | > अषनादिकसदित मू? नि 








०७५ ॥ 
नासत विन्न प्रधान गननमे ॥ सामान्यरूप शक्तिके संख्यारदित अनंत 


विरह भं जागत निसदन । | ॥ नाम शक्तिके न्यून दै । सो असग 


भक्तिसहितं सेवह तिहि अनख्न॥६१ २ सि ॥ [४ 
1 क 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ आरि व अच अधिक रै । तै ्‌ 
हेव गनेस सक्को सुनिषे । | अधिकसमथे किये ॥ ते । 
भगतभागवत उचम्थो निके ॥ | स्सरीतिसं भगवतीका दिव्‌ 


अधिकतासं विष्णु शक्ति र! 
सुन राजन बानी मम साची । त मसिद्ध रै ओ परति । 


तीच सकर कहत ये काची ॥ ६२ ॥ | रहित रेवै तौ । जैस भाणविना | 
दीकाः-भगतभागवत किये भगवतीको | अमेगलरूप होवेदै। तैसं सारेदेव शतिक 





भगत ॥ अमंगलरूप होय जावे । यार्त 1 ५ 
सूने देव सक्तिविन सारे। | स ॥ ५: ५ 
गरतके देहसम रसि यारे ॥ | आदिकननै भगवतीके सामान्यस्प_ --- | ॑ 
ग = ---~---- | 
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स्मस्तरंगः ७| ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ ` ३६५ 








बगकबपासना करीरे । पत पिन पपत षति अवपत व 

च अविक द । यह ने । नरि षर वन 1 {४ ॥ 
भक्तका अभिमाय हे ॥ ॥ दोह ॥ 

| जैसे मगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनैत- 
र ई । तैसे साकाररूपके वी अनंत अशत मथनप्रसंगमे । 

¶॥ तिन साकारअनें कारीरूप भधान है | ` हरि मोहिनीस्वरूप ॥ 

बो महेशरी । वेष्णव्री । शारी । गणेशी- | अंग सित्रको रुपे । 

दिक बी मधानंर दै ।। विष्णु मगवतीकी देवीरूप अद्रय ॥ ६८ ॥ 

साषनतं क । वप्णवीनाममगतीके अंशका | दीकाः-मयनकरिके अयत भगट किया । 
मर तेसं अन्यदेव मगवतीके उपासन | तन द 0 
- 1 4 दों हुवा । तव अपने उपास्यरूप भगवतीका एेसा 
मक है । 1 (वसवी र ड एकाग्रचिततसै ध्यान किया । जातिं आप विषु 
¶ी कहत “याता ° (वर्प | उपास्यसूपङ्ं भाप हुवा । ता रूपके महात्म्ये 
उपासनाके _ परमअवधि हं ॥ निष्ण | अघर वी ताके अजु हुये ॥ तैत पिव वी 

क उपासना धयेय्पकी माति ह । यात | समाधि दसा मगरतीका ध्यान भिया । नात 


। 


( ह । यह अढारचौपारैतं भति" | अर्िगरह शिवका उपास्यर्प हुवा ॥ कदाचित्‌ 


॥ विकषपते समाथिका अभाव देवे । याते सारा- 
| ॥ चोपाई ॥ िगरह शिष्रका उपास्यरूप नदीं ॥ इसरीतिसं 
५ सारैदेव भगवत्रीके उपासक ई ॥ सो. उपासना 


करोर मात्रिका गन युनि। |दोसीतित कीरः वकिणाजनायत ओर 
रुखि अंस खकु याने॥९५॥ | उत्तरभन्नायते ॥ ूरवदकषिण आन्नाय कषा । 
ओरी ताको अंस प्रधाना । | आग उ्तरथाज्नाय्‌ करटः ¦ 
| सरी आदि लखि नाना ॥ ॥ १ (त २६ै। 
ह बय सकल तिही ष्या । | भक्त भुगवतीे ह करि ह॥ 
भगिने अंस पा तिहि पावै॥६६॥ | इन सम कन्‌ उपासन ५ ९ 
| ८ याता व्ह जवही। | तदपि महामाया ् फे ॥ ६९ ॥ 
^ सपान रलिये तवही ॥ ` ठत ५९ - क 
1 र ङ्प € वैष्णव्रीमादश्चससाप १ 2 „= 9 
॥५१६०॥ ६२ स ६५ नो चीपल्म कः | रतप हर्य दीम सण 


भ | त्तका यह जो अगि | तितत 
भगवत्तीके भ ह हित्वा ॥ 



















॥ पो अभिप्राय ॥ 1 
9: १९८ ॥ हरिहर्आदिक । निन निभ 





> > ६ > त < ह+. 

ष ह + चु # १ ६0. * छ 
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३१६ ॥ शभसंततिराजाका प्रसंग ॥ ४९९-५०८ ॥ [ ह (| 
र्मः 


नहिं साधन जगम अस ओरा। | जगजननी जागे इक देवी। | 
५ 





उपे भोग मोढ इको ॥ परमानंद रुह तिहि सेवी ॥ 
भक्त भगवतीको जो जगमे । | ॥ ५०५ ॥ स्य॑मक्तका उत्तर ॥ । 
भोगे मो © || | = ¶ 
भोगे भोग ५ आवत्‌ भगे ॥७०॥ सर्मक्त भगवतीको यह खनि।  ॥ 
ए । | कोष सहित बोलो शक यनिनि५॥ 
रि | | नन म 
निनहि सनातन सेवत सवह्‌ ॥ ७१॥ | तिप र मत याको । ॥ 
शृस्नदेव बरुदेव सु्ञानी । श्रवन सनेह सुन्यो त जाको ॥७७॥ 


प्रथमा पिबत सदा ज्यं पानी ॥ 2 
ओरमरधान पुरातन जेते । । ओन जिते वानत जग । 


ध भं ॥ 
सेवत सकर मकारहि तेते ॥ ७२॥ १ गिनिय॒त यनगन या प ॥ 
तिन सेबनकी जो विधि सारी । । मय मरीनदि तस य 1 
तन ॥ [ आभिषको आखत ॥ˆ भ 
सिव निसु माली उपकारी ॥ | उछ न 11 विपरीता । 
िवको वचन धरे जो मनमे। | . त आर भर सव 
रुहे खमोग मो इक तनमे ७३॥ | संतन सेवी मति ८ 1 
भय भागवत व्यास बनायो । | दच्छिन संदाय जो द ॥ ७९॥ । 










उपपुरान कारी ससुञ्ञायो ॥ यद्यपि शर अनेक न भरू 
भि भग्वतीकी इक गाई । तथापि बिन भाबर सव 


पूजा बिधि सगरी ससुञ्चाहे ॥ ७४ ॥ | इन सवके मन ह 

ध्याता सकर भगवतीके है। करत भाव सगरो च ॥८०॥ । 
इरि हर ख गनेस जिते ॥ ` |तानिनिदोत रत 
सकल पिये प्रथमा मतिबरे । ओर प्रकासक जगम जे 8 


श्जत सकि ममर मन सारे ॥७५॥ । अंस सँ खूरजके ते द ॥ _-- । । 
त्‌ सा ॥ ५५॥ अस स स ६ | 6 
1 करिये पामरपुर्यनकी | वकी “भति रिता किये अद्ध ॥ 

म भास्ना रहे । इस अभिप्रायततँ वाममा्के | धन्य होनैतै खाटीरै ॥ 1 
मतिपादक शिवतत्वं) है] ताके सेवन करनै- 
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प्मस्तरगः ७ ] ॥ उक्तमतनके अलुवाद्पूर्वक सा्च॑मतः ॥ ३१७ 





व॒ समान कोन हितकारी । ॥ चोपाई ॥ ` 
प्रत्‌ आप परहित मति धारी ॥८१॥ सुनि साकाररूप यह्‌ ताको । 
कारु अधीन होत सब कारज । | होय चादिं दिनम जाको ॥ 

7६ त्रिविध भासत आचारज ॥ | तके अंस ओर बहृतेरे । 

पमान भावी अरु भूता । चंद तारका दीप धनेरे ॥ <६॥ 
एन क्रिया करत यह सूता ॥<८२॥। यते दरविधभाु बतायो ॥ 

या विधि सकर भात उपजै । | तेय ध्येयको भेद जनायो ॥ 

स होत सव जव वह पिले ॥ | वेद सकर याही भाखत । 

स्प दभाति पिखनहृ । रूप प्रकास सय तिद आतत्‌॥८७॥ 


एकार साकारहि जानह ॥ ८३ ॥ |. यैकाः-निराकारसाकारमेद माके दोखप 
गिराकार परकास ह कृषटिये । ह ॥ तिनमें निराकार्प क्य ह । साकार स्प 
९ ध्येय रै ॥ यादी वेदिं 


| छन सवको सो एका । जपै ठेस न तमको कबही ॥ 
शत विव ञ्ह जिहि अविवेका ८० | रसि तिहिजग जन जागत सबही << 
अहं भालु” अस्‌ इत्ति उदे जव ॥| कबहु न सोवे सो धरं जागे । 
< विनासत तम सव ॥८५॥ | ध्यान कए्त ताको तम भागे ॥ 

माः सुर्के दोरूप दैः निराकारः | ओरहि जागत भालत सगरे। 
१ साकारमकाश । तिन दोन शजन जानि श ते क्षगरे ॥ <° ॥ 
सारेनामरूपमे व्यापक ह अदवादपूरवक 


र व्यवहार करदं । | ॥ ५०६ ॥ उक्तमतकं | | 
| जो सयैका सामान्यस्य | 


॥ सारेजगत्‌ का अधिष्ठान दं ॥ ताक प्ाचिरपासक ( # | 
र नगत्रूपी | चिव उपसे ॥ सोः | एते अवण परे सोले॥ ` 
्‌ अतःकरणकी दरि विश्रि! निनण अब्‌ _ = = 
र र ॥ “अद गव" इं पतित ओर अन ससुशनाये ॥९०॥ 
॥ ९ "कग एत्ति प्रकारके भिनमिन तिज मत 4 

अङ्ञानकी निषटततदरारा ० प्रस्परविस्द् 
"व ~ 
















| | ४० ॥ प्रकार ॥ 





~-0. ॥\/८111111<5114 ©118/8॥ \/81811851 (द. 1011264 (2\ 
। {=> > मी / 


३१८ 








वचन बो । तेस अनेकपंडित निजनिज- 
युद्धिके अच्ुसार बिर्द्धदीं वोे ॥ र 
इन पांचूका प्रस्परविरुद्धमत इई । 

तैसे स्मास जो पंडित । पांचुदेवनमे भेदशुद्धि 
केर नहीं । ताका मत बी इन सवते विरुद्ध है । 
काेतं 

बेष्णवका यह मत दैः- विष्णुसमान ओर 
देव नीं । सारे विष्णुके भक्त है। ओर बिष्णुके 
जो रामङृष्णनारायणआदिकनाम ह । तिनके 
समान जो अन्यदेवनके नामे जाने । सो 
नामेपिराधी है ॥ ताद रामादिकनामउच्ारणका 
यथार्यफङ दवे नरी ॥ 

तैसं शेबमतम रिबसमान अन्यदेव नहीं ओं 
रिबके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउ्चारणतें 
होवे नहीं॥ ` 

इसरीतिसे सवके मतम अपने अपने उपास्य- 


देवके समान अन्यदेव नहीं ओ स्मार्चमतमं | कितु कमंजन्यनिपयञुखदीं 


सारेदेव सम ई । यात ताका मत वी पांचूवाते 
विष्दहे॥ तैसं | गीकार 1 निपयसुख रुपाय नदी ॥ °---- 


१ 


॥ १४२ ॥ जाके दशनामापराधर्मैे कोर वी | धर्मों ( अन्यदेबनके नामि ) ठल्यतः दं । 
नामापराध दोषै सो नामापयधी कटियेहै। वे दश- | नामविपे जाननी.। ये दश शिव जौ विष्ण | 


नामापराध ये ईहैः-॥ रोकः ॥ 
सर्निदाऽसति नामवैमवकथा शीशेशयोरभदधी- 
रद्ध श्रुतिशाल्रदेशिकगिरां नाश्यथवादञ्रमः. ॥ 
नामास्तीति निपिद्धवृत्तिविहितयागो हि धमन्तः 
साम्यं नान्निजपे शिवस्य च हरेनामापराधा दश॥ १॥ 
अस्याथः-१ सद्पुरुपनकीं निदा । २ असाधु- 
पुरुपके पास नामके महिमाकी कथा । ३ विष्णुका 
शिवस मेद । ४ रिवका विष्णुस भेद । ९ भूत्ति- 
वक्यमे अश्रद्धा । १ शाख्रवाक्यमे अश्रद्धा 1 ७ गुर- 
वाक्यम अघ्रद्धा | ८ नामविपै अर्थवादका (महिमाकी 


स्तुतिका) श्रम । ९, अनेकपापका नादयक नाम भरे | स्ट ॥ 


पास हे । इस विश्वास निपिद्धकर्मका आचरण । 


उक्तविश्वासर्हीं मिदितकमेका साग ओ १० भन्य- | योगकी अक्षास रहित केवट ॥ 4 
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॥ श्युभसंततिराजाका भ्रसंग ॥ ४९९५५०८ ॥ 





7 ताको तितिक नि म  ऋकििनकि = = ` क = 


॥ ५०७] षटूशाख्नकी परस्परविरुदता ॥ 


१ सांख्य । २ पातजछ । ३ न्याय। ४ 
वैशेपिक। ५ पूर्वमीमांसा । ६ उत्तरमीमांसा । 
इन ` पटशास्जनका मत वी परस्परविरुदध है। ¦ | 
काहे 

९. सांङ्यशाङमे ईशरका अंगीकार्‌ नरं ॥ । 

२ योगर्भे निरपेक्षभङृति पुरुपके | 
मोष मानीरै॥ ओ पातैनलगाद्मै ईरा अ. | 
कार । समाधितै मोक्ष मानीरै । यह विरोध द॥ 

३-४ न्यायमते च्यारमाण ओं वैदोपि' 
कमते दोयभरमाण । यह विरोध ह तैस न्यायः 
बैरेपिकका ओर वी आपसे । रोध । | 
जिह्गासुदधै अपेक्षित नदी । यातं धि नहीं 

९. तैतै पूर्वमीमांसा इश्वरका 1 
नहीं । मोक्षरूपम निलुखका अग क! , र । 
पुरुषां हे ॥ ५ 
६ उत्तरमीमांसा ई्वरका मोक | 


नामापराध ई॑॥ १॥ ¢: 
याहत कोड महात्मान मापादोहाविपे कर ६ | 
॥ दोहा ॥ 

राम राम सव को कहै 
दशरसिति करै न कोय ॥ 
एकवार ददारित करै | 
तु कोटिजङ्गफढ होय ॥ १ ॥ _ ५. 6 
इहां “ददारित कहै न कोय, इस (रि ॥ 
पादका यह अर्थ ्ैः-दशपराधनसँ विना "नयं ३ 
होयके) रामनामकू कोड नहीं कहता । ५ | 











॥ ५४३ ॥ योगनिरपेश्च कटिये <` ५ 


कमस्तरंगः ७ ] ॥ कारणरूपकी उपास्यता । कार्यरूपकी निरृएता ॥ ३१९. 





ॐ कामतया सतर) ॥ वातय जयो ण्ठी ह॥ सवान] = | दोहा॥ ` ॥ 

परत यात विरुद्ध है ॥ ओरनम भेदवाद्‌ प्ररे ते उ 

मै भेदका संडन ओ अभेदनका मति- | ।म व ५ 

शन १॥ यत्र पिता “ जिहि रीति॥ 


एरीतिते सकशाज्लनके सिद्धांत परस्पर- | करि प्रनाम आपि इं । 


ई ॥ आसन र्दे सप्रीति ॥ ९४॥ 
१०८ ॥ तकटृशटिका पितासे मिखप ॥ ( तकंदधिका पि उपदेश 
= || ०९-२२ 

| । चोपा | | | | ५* ९। | कारणरूपकी उपास्यता ओ 
7 विरुद सुने 1 । कार्यरूपकी निद्ृष्टता ॥ 

४ तिहि तना ॥ | निनप्र चितासदित रसि । ्‌ 

6 स॒त्य शुध भाखत । सुत बोस्यो यह बात ॥ 


ममान सकर सम आखत।॥९१॥ | करो चिता चित शरि 
8 सोक दुसित यं जियम। | सुख प्रस नदिं तात ॥ ^ ॥ 
पपास्य यह रख्यो न द्यम ॥ ॥ चौपाई ॥ 
इदयं हृदं यह जाङ्े। ` ` | खभसंतति खतङगी खनि बानी । 
सुनार कार ॥९२॥ | तिहि भाी निज सकर कहानी ॥ 


 (-बरह्निषुनपंडित जग जेते। | चित ताको १ इना ॥९६॥ 


| सिव कत यह तेते ॥ १ पिठ वना । 


+ भते बहुकारु भयो जव । | 
(1 तिहि आव मिलो तव ९३ ।बोल्यो खुभंततिखषदेना॥ 


ए तस ताजा किये नधीन 


६ » । तिस विदद वह्‌ देदटीका दरवञा खु तकि 
¡ र, गामं बाहिर छोड गई । तहां ठकि 
\, ` 9३ रोगिष्ट ऊंट तिसके अगण प्रवेराकरं 
। तिसतँ तिस डोकरी जसं बडी 
¦ १ । तैस सुमसंततियजाने बी उपासयदेवके 
"इरा करनेर्थं पेडितनके प्रति प्रश्न किय। 








निवारणकी विवरं बडी चिता म ५ ॥ 





न संशय उत्न मया। 


क्ष्व चातः चक क व व व चक क # > च्छ केः की च 





| तकदिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ ॥ 














२० 





न सी स्रि सि पिन | व | | 
| उपासना भ्रहत्तिका दतु हई ॥ 
ताके नाम अनंतटि जानह ।॥ ९७ ॥ | विण्यभादिकनकी निदा दी सिनी उपासना 


कृरजरूप दुख ठखि तजियं । | याग अथं नरी । कितु तिनकी निदा। ॥ 





॥ . .. | शिवौ उपासनाम भदृततिके, अयं ह ॥ नो | 
व क अ । | पमकरन्‌ मं अन्यकी निदा ागवासते हेषे। 
का सरवकी ` उपासनाका लाग होवैगा । यतिं 


तिने यही मतो नि नाना ॥९८॥ | अन्यकी निदा एककी स्दतिरे अयं है । दाग 
मनम ममं न लखत ज पंडित । |अ् नदीं ॥ . | 
करत परस्पर मत ते संडित॥ . ` (१ । 
एकता मू | 

नीसपडित इम्‌ नीको । उदयते अनतरकार कष्ाह ॥ तहां उदयकरासके | 


तिन यहं प्रथमहि ङिख्यो परसग । | अचुदयकार्के  मसंगमे च | 


८८॥ | करीहे ॥ तहां निदाका तात्पये 
1 दोनुंकाख्मे होमका ` याग 


॥ ५१० ॥ पुराणरक्त स्तुति ओ निदाके  निलयकर्मका त्याग संभवै नहं । ५) 
करनेन व्यासका अभिभराय :॥ ` | काख्की स्ततिबास्तै अचुदयकालके ८ › ¦ 

ओं अनुदयकाखकी स्तुतितरास्व । उदयकासकी 

निदा दै ॥ तैसै एकदेवकी 9 । | 
अन्यकी निदाका एककी ग 
अन्यकी नदामि तात्पये नदीं ॥ 4 
॥ १३ ॥ -पांचदेवनके उपा १ ॥ 

सम(ब्रह्मलोक )रुङकी प्रा 






टीकाः- यद्यपि सकलपुराणका कत्त एक 
व्यास्‌ द । तानं स्कंद पुराणम शिवदं स्वतं्रता 
दिकदैशवरधमे के ओं अन्यदेवनद शिवद्पात 
श तिकी मापि कदी । याव. जी वधम 
कदे ॥ तेसं विष्णुपुराण पद्मपुराण ` विष्णुर |: 
ईवरता कटी ॥ तेस किसी ` पुराणः । | हष ॥ 
सीदं उपपुराण । विष्णरिवते भिन्न जोः| ` असे तिः ¢ द्‌ उद्या तेद । 
गणेशचादिक द । तिनदं ई्षरता कटी ॥ इस- | करै । करे । पाष # 
रीतिसं ज्मासबाक्यनम विरोध मतीत यैह ॥ | द समान दोव ॥ तैसे इच्छाम , 
प्रं जाकी उपासना करं । ८. । 
व ५.९ होवेद । तहां | 
ष दोबहे ॥ ` | पा 1 

। तिसकी उपासनाल्यागमे व्यासङ्ञा । यद्यपि विष्णुभादिकनके करी, 1 
अभिपाय नदीं । किंत वेष्णवपुराणमं रिवा- ' वेङंटलोकादिकनकीः माति पराणप क~ ्‌ 
॥ ५४७1 सारे किये विष्णु शिव गणेश | देवीः ओ सूय । ये पांचदेव ॥ 4 


१ यह समाधान . करेेः- संरिहीं ईश्वर 
1 ॥ जा प्रकरणम अन्यदेवकी निदा हे । ताकी 
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समस्तरंगः ७ ] 


॥ कारणब्रह्मके उपासनकी उपादेयतामें सारेपुराणनका तात्पर्यं ॥ 


३२१ 





 हहोकक नदीं । तथापि उत्तमउपासकर | 


विदेहुक्तिके अधिकारी देवयानमागेतं सारे 
्रहमरोकहीं जाव ॥ परंतु एकी बह्मरोक 
वप्व्रपासकरू वेडटरूप भरतीत होवेहे -ओं 
हेक्वासी सारे तिसदै चतुथुजपार्॑द्रूप 
होवेहे ओ आप वी चतुरधनमूति शवे 
१॥ तेते परैवउपासकङ्रं बह्मरोकदी रिवरोकर 
॥ीत होवे । तिसलोकवासी सारे तरिनेनमूतिं 
पनेसदित भतीत हैर ॥. इसरीतिते सवे 
शासकद्रं बद्मरोकहीं अपने उपास्यका रोक 
होवेहै । काते -यह ` नियम ह 
तयो्नमागेविना अन्यमागते जे जावे । 
ससारमे आगमन दोवेहं आ देवयान- 
एक व्रह्मरोकका है । यातं बिदेदमोक्षके 
प उपासक सारे बह्मलोकड़ं जावेहं 
` शोकम एेसी अदुतमदिमा हैः- उपासककी 
` (के अचुसार सारीसामुग्रीसहित 
¦ | घरक तिन अतीत होवे 


| 

| (१६ । यकेवितै 

। ॥११२॥ एकपरमात्मामे नानानामरूप 

संभवेहं ॥ 

चाक्ा होवे पांचुदेवनकं -1(.13.1 

ते भि कर ओर ईश्वर एक दं । एक 

(शे नानारूप संभवे नहीं । वाका 

क समाधान हैः परमां नामरूप 
‹ परमात्मा ह नहीं । मंदयुद्धिङू उपासना 


स नकन = को 
जाक विक 


न 









चक ˆ ३ ` ^ ४ च्छन्द 


इ ५ । इस भेदत संसारके माग तीन ई । 
१ | \सूधैमंडूः मेदनकरिकिः अद्यडोकम जानैका 
 ओमागं |` सो देवथानमागै, है । यादी 


भ न> स्विदि 
मा ~ 
५; 


विरहे ॥ तिस 


(4 विष्णु 





॥ ९४८ ॥ १ देवयान । २ पितरयान |> |. 


क ०३ + + 
क% च. + 
नि # = ० 


' = = व # > >", अ वि । ॥ 34. प ८.6 न) स ५ 
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वासते नामरूपरहित परमात्माके मायात 
कल्ितनामरूप कहं । याते एकपरमात्माम 
मायाढृतकल्पितनामख्प नाना ` संमवहं ॥ इस- 
रीतिस सबैयुराणबाक्यनका विरोध द्रि 
होवेहे ॥ ओं 


॥. ५१३ ॥ सरेपुराणनका कारण ओं 
कार्यव्रह्मके उपासनकी कमते उपादेयता 
ओं हेयतामें तात्पयं हे ॥ ५१३२५१४ ॥ 


पुराणवाक्यनमे विरोधद्ंकाका यख्य 
समाधान तौ यह दैः- विष्णु। शिव।गणेश् । देबी। 
मूं । इसत आदिषेके भितनं पकषएकके नाम 
हे । सो सारे कारणत्रहमके नाम ई ओं काय- 
व्रहमके वी सों सारे नाम ₹॥ जसे माया- 
प 1 4४ कायदे श 
वी बह्म कदई ॥ इत | 
4: दिव 1 गणेश । देवी । स्रयषद्‌ 
बोधन कर ॥ ओं कात्र बी पाचूपद 


पांचुदेबनके भ समफल | दोषन करै ॥ रेस पाचूपदनके जो नारायण । 


नीलकंट । विद्रे । शक्ति । भाव । इत्यादिक 
अनेतपरयौय ई । सो सारे ध 
कायंत्रह्म रो बोधन ५. 
बोधन क करर ॥ सभव 
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=-= 
विष्णुनारायणादिकपद्‌ कारणब्रह्मके वोधक 

विवर ह । यतिं काये ह । 
। उपासना, करीर । तथापि तिन चहुधुनादिकः । 


ड । शिबगणेश्सूयोदिकपद । कायेत्रहमके बोधक 
द| याते 5 


॥ ९१२४ ॥ १ वैष्णवम्रंथनम विष्णुकी | मूतिर्योका जो मायाविरिष्कारण 


स्ति ओ शिवादिकनकी निदातें व्यासका यह 
अभिप्राय हैः- कारणत्रह्म उपास्य है ओं काये 
ब्रह्म उपास्य नदीं ॥ 

२ तैसं स्व॑द्पुराणादिकशेवग्रयनमं शिव- 
महेशञादिकपद कारणव्रह्मके बोधक ई ओं विष्णु 
गणेशदेवीूयोदिकपद कायैब्रहमके बोधक ह । 
याते तिनमं वी कारणब्रह्मकी स्तुति ओं काये 
बरह्मकी निदा ई ॥ | 

३ तेसं गणेदापुराणमै गणेशपद्‌ कारण- 
बरह्मका बाचकं ओं विष्णुशिवादिकपद कायै 
ब्रहमके याचक ह । याते कारणकी स्तुति । 
कायेकी निंदा है ॥ 

४ तेस कालीपुराणमें कारीदेवीआदिकः- 
पद कारणत्रह्मे बोधक ओं विष्णुरित्रगणेश 

सूयोदिकपद कायत्रहमके बोधक । याति कालीपद्‌- 
बोध्यकारणकी स्ति ओ पिष्णुरिवादिकपद्‌ 


| निदा दे॥ 
५ तेसं सौरपुराणभें ूर्यभाुपदबोध्य 


कारणब्रह्म हे ताकी स्त॒ति ओं अन्यपदवोध्य 
कायेकी निदा ३॥ 


सकलपुराणनमे कायकारणकी 
सरूप संकेतका तो भेद हे । उपादेयहेय जो 


अथे ताका भद्‌ नदीं ॥ सकठ्पुराणन 


॥ 
२ कायेकी उपासना हेय रै । सा 
व एककारणवह् उपास्यतां | कारण बहम दै । ताके 
` बोभन करदं । तिनका आपस बिरोध नरी ॥ र . १ 
॥५१५॥ मूतिमतिपादनका अभिप्राय ॥ । व्यावचैक होने उपक्षण ई न कद 
__ _ ॥ ५११५-५१६॥ | उपरुक्तणका यह मयोजन 
यद्यपि चतुद्ेन । तरेत । सतै । अष्ट-। वसते स्वरूपका ज्ञान रोवै ॥ भक 


॥ तकदटृषटिका पिताप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२ ॥ 


सत्यकाम दं । सलयस्कदप 


१ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेय है॥ ओ 


[ बिचारसागरे 


युजादिकमूति मायाके परिणाम ह ओं चेतन 
६। ओ ति 


ह। तात । 
बिचार कियते भेद नरी । यात तिन आकार .. 
को वाधिके । कारणरूप तिनक्ी उपासना 
तासप् है । करते आकार कायं दै। यार 
तच्छ रे ओ कारण सल हं ॥ लारी 
मंदभङ्गा आकासमेहीं स्थित हवै । सो श्व 
उक्तआकारकीहीं उपासना कर । ता 
र्ना निश्र होयके कारणत्रह्मकी 
स्थिति होवेहै ॥ 

॥ ९१६ ॥ कारणब्रह्मी उपासना {ष 


रीतिसे करीहेः- बह्म जगतरका का आ 
ह। पष ` 





सखतेत्र ३ । सैका भेरक हं । पा 
ईश्वरके धमनद्रं चितन करं ॥ 
शाद्धका तात्पये नदीं ॥ आर 
अनेकमूति जो शार टिसी 
उपासनाके निमित्त नदीं । रितु नब । 
कारणब्रह्मकी उपलक्षण द ॥ ना 4 
एकदेशमे होवे ओं कदाचित्‌ |" 
वत्तेक होवे । सो उपलक्षण क था. 
जसं “काकबाला देवद्का ठ 
वाक्यम देवदत्तके हका कारक रतै ओ | 
है । कदत दके एकदेश ८ 


न नौ जन 










2. 


कदाचित्‌ होवैरे । सवेदा न 
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ददन्तके हका ज्ञान होवे । अन्य भ्रयोजन | २ कायैब्रह्म त्याज्य है ॥ 
कक्तं नहीं ॥ तेस चतुथ॑जादिकआकारनत । १ मायाविरिषएवेतन कारणब्रह्म कदियेदे॥ 
रिराक्रारकारणव्रह्मका ज्ञानी उपासनाके | २ मायात कायैविचिष्टवेतन कायंत्रह्म 
निमित्त ए प्रयोजन है। जन्य | कटियिरै ॥ 
[नी ॥ यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभमें 
|॥\१७। आकारनमें आग्रहवाङे | शिलया । ओर सारवेदातनका यदी 
हेवादिकटर खेदकी भराति ॥ | सिद्धांत ह ॥ 
दमङ्ावारे शाद्मिमाय समशबिना |॥ ५१८ ॥ साकी भमाणता । 
#िन आकारनमें आग्रह करै । ओर श्याल- | ओरनकी अभमाणता ॥ ५१८-५२० ॥ 
्सेयन्यायते परस्पर कख करटं ॥ ॥ चौपाई ॥ 
स्रीके माद श्यार करदं । इङ्करद सारमय | सुभंतति सुनि सुते वैना । 


` | ६ । दृटा न्याय करैं ॥ | { | 
। किसके साका नाम उत्फाखक या ओर | उपज्यो जियरमे किंचित चैना ॥ 


| 

| । परे शका नाम धावक था ॥ तिस पुरुप | पुनि तिन प्रज्ञ क्रियो निजप्रतहि । 

। (ते इरी नाम पावक ओ दूसरे | साख परस्पर कहत असूतदि ॥१०१॥ 

ु नाम उत्फाछक या॥ तहां तिख पुरपः दीकाः-ुराणमै बिरोभरंकाके नाते । चैन 

सी शमि भयम आई । तव दोयं इर | किये सल हया ओ पटानी. परस्परः 

बाप इमेस रद । तहां लीके. पतिभघुर्‌ | वरिरोषसंका मिटि नही । यात रिषित्‌ चेन षा 

द उत्फारक् गाणि देव ओ अपन | स्या नहीं ॥ अयू करिये विरूढ कर ॥ 
(0 य करे॥ ५८. दी पष पि | ॥ चोपाई ॥ ` 

| ६ गालि देवैह । न सो किये 
के ॥ तसै दूषित होयके भतस हष तिनमे सय कौन सो किये । 


स्मस्तरंगः ७ ] ॥ उत्तरमीमां साकी भ्रमाणवा । ओरनकी अध्रमाणता ॥ ३२३ 




















| # र जाको अं बुद्धिम रुषि ॥ १०२॥ 

1.1. लेसे तिनके अभिमाय जानेषिना समान्‌- | || ५१९ ॥ + 

(कौ हीने छे किया । तैसं | तक्षद खनि निजपिहि बानी । 
रिवादिकनामते कायब्रहमकी 


उततसमीमांसा उदेषा । 
भा नहीं जानिके । वैष्णव दुःखित | वेदविरुढ न जाब टेषा व । १०३ ॥ 
( दपुराणनका यह अभिप्राय हैः- 


त्समीमा 





































३२४ ॥ त्करष्िका पिवाप्रति उपदेश ॥ ५०९-५२२  [विचारसागे' 
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्िचितस वेदअदसारी अममाण जसे वेदि 
किंवितस बेदअदसारी । वेदविरुद्धं अभमाण ॥ पांचा र | 
रषि वहूुग्रहत्‌ मेद अधिकारी ॥१०४॥ है । तेसं शारीरकओआदिक््थनम रष ५ 
उत्तरमीमांसा किसी अंशम बेदविरुदर नदी। 


४ © © 
दीकाः- यद्यपि परूखालनके कत्ता सनज् | यात ममाण है ॥ ओर शाख वी सिसी अश 
केर ॥ | वेदके अनुसारी देखिके भदयुद्धि 
१ सास्यका कतौ कपिठ । विश्वास कर । परंतु वहुतअंशम बेददिर्ढ ६ | 
२ पातनलका कत्तो पतंजछि । रेपका | यति त्याज्य ह ॥ किसीअंशमे बेदअतुसायं । 








अवतार्‌ । होते उपादेय होवै। तौ नेनराल्ञ वौ अपा 
र न्यायक्ा कत्त गौतम । अदे बेदअयुसारी रै । उपादेय हवाचाि। | 
४ वेरेपिकगमाजञका कर्तां कणाद्‌ । ओर त्याज्य हे । उपादेय नहीं ॥ | 
९ पुवेमीमांसाका कत्ता जैभिनि अवतार र (शर च 
६ उत्तरमीमांसाका कतौ व्यास ॥ =| यथपि सुगत ईशरका ¦ 


(4 वचन वी वेदसमान |: 

इन सबनका माहात्म्य भसिद्ध॒ दे । यात नि व स बद निमिं | 

इनके बचनर्प शाल्ञ वी सारे समानममाण | य । यात ति ययन सरैया अकाम । 

चादिये । तथापि सवेवाक्यनभे भवममाण ह॥ व 

, ्‌ क सवेह यंचनक्ी इच्छादर विभ्रटिप्सा क । । 

का कत्ता सवेहदश्वर हे । ताकेपिषे नां बहकाबनैकी इच्छा करे ॥ ६। 

4 शा व नही ॥. | यति स्म बेदथयुसारी उचरीाण 

इन शआञ्नके वहं । तिनबिषे ॥ 

(म 
यद्यापि शाच्चकार ) 

तथापि तिनं सहता योगमाहात्म्यं | वाका व्याख्यान वी अनेकषुर + 

है । यात युजानयोगी हुये । ध ।तथापि यव नहि । 

२ इधर स्ेहता सखमावसिद्ध दै । यति | री बेदाचुसारो ९ । याति ओ ओर॑वशई 

युक्तयोगी दे । तर गमं श कर | र र. 

१ जाद्धे पितन्‌ क्रिये पदाथनका ज्ञान होय। | जगमा ई॥ खनकी यता , 

सो युंजानयोगी कषयर । ॥ ५२१ ॥ अन्य | 

२ नाई सवेदा एकरस सापदं अपरोक्ष। दात ओ हेतु ॥ ५२१५ ी# ' 

व । सो युक्तयोगी कषये । | जो इसतरंग॑ धू स 1 





“व $ानपोगीव शराहमचन इुवेल द । | निकमे दैवगवित रोग निव स^ का उ 


्‌ | तव सारग्रादीपुरुष तरवारी 
्‌ ॥ ९२० ॥ बेदसुसारीचचाद्ध यमाण ओं । मानि च्चै । तैर अन्यान 
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७] 


¢ अतःकरणकी शुद्धि वा निश्वरता हुयते 
[ष निच होयक्षे । बेदअजुसार्‌ निय करे 


(0 ओषगोांगूलन्यायते अनथ भाप देवैर । 


उत्तरमीमांसा उपादेय है ॥ 
"| ॥ ५२२ ॥ अधगालागखन्याय यह्‌ 


[धैरनमत्तवरीवर्दकी लंगर परकडाय देवं अ 
ह कैः तू इसका खां मति छोडियो। 
१ प्राम यह पहचाय देवैगा ॥ सो दुःखी 
एक ताके वचनम विश्वासकरिके दुःख 
मकरके नष्ट होवेहै॥ ` 

| ( तेसं विपयख्प चोर विवेकरूय नेत्र्‌ 
५ सि संसारवनम गरं । तहां 

छ | अन्यसाञ्चनके सिद्धांत आग्रह 
` (हे ओ यह करः सो न 

परमसुखपरािका रतु दोगा । ता 

योमति | तिनके वाक्यनगे विश्वासक्रिके 
होवैहै ओ जन्ममरणसूप महा" 
है अनुमृ करेहै । यातं अन्यस 
|." द॥ 

५२३ ॥ राजाका शत्य आं बरह्म 


=^ 


। 
$ 


1 
। 
| 
। 


॥\' 


*^ 9 
= = 


॥ राका खत्यु ओं व्ह्मलोककी भाषि ॥ 


ब्रं सकलश्चाञ्च यागिके अदैतव्याख्यानरीति- | कृरनब्रह्म उपासना । 


३२५ 
उुभसंतति तिहि तात॥ ` 
संसै सोकं नसो सकट । 
लयो दिये इसलात ॥ १०५॥ 
करी बहत चितं खाय ॥ 
तकर निज ख्वि २₹। 


रजनसमाज चदाय ॥ १०६ ॥ 
दीकाः- यद्यपि तकैदृ्टि यत्र था । तथापि 


¡ | उपदेश उत्तम कस्या । यातं यर्पदवीड भा 


हवा 1 यह व्रहमविद्याका माहात्म्य ह ॥ 
॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥ 
कृ बदीयो काल ततर । 
तनि रजा निजप्रान ॥ 
ब्रह्मलोके सो गयो । 
मुनि जह नात सध्यान ॥ १०७॥ 
ठीकाः- राजाके परणका देशकाल कषा 


यह अभिप्राय दैः- उपासककं 
नहीं । ताका यह नरी द्वि 


८. राभि दक्षिणायन १ च 
अथवा अप 
| पवितरभूमिर् अ 6 





। | पराति ॥ ५२३-५२४ ॥ पास ई 
५ ॥ दोहा ॥ ध 
वचन सनि। 8 त 
। ९५९० ॥ मेद्बादी आवार्य । तिनं स दिद सन्यतन्मागत दके क ५ 
ति 8 सय | साज म्य होगा ! देष कहणा व्याव ४ । ्‌ 
डे ब दरयहगक निमि लोकलकर अपे | य नियः च ६ 
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३२६ 


॥ तकषदशिका देष्टपात ओ परमात्मासे अभेद ॥ 


[ विास्ताणर 9 ५ ६.१ ं ८ 





॥ ५२५ ॥ तर्कदटिका ` देहपात ओ | कोई शण है नदीं । रिह नि्ेण है । गां 


परमातमासे अभेद ॥ 


` ॥ दोहा ॥ 
१ तव क्रियो । 
ट इसियार ॥ 
ङ्ग्यो न रंचक रग तिहि । 
` र्यो जह्य निषार ॥ १०८ ॥ 
अंत भयो प्रारन्धको । 
पायो निश्वल गेह ॥ 
आतम प्रभातम्‌ मिस्यो । 
देह सेहे छेह ॥ १०९॥ 
टीकाः- देहका सेह कदिये राख । छेह 
किये अंत । आत्मा किये श्टस्थसाघ्षी । 
, ताका परमात्मासें अभेद ॥ 
यद्यपि कूटस्थका परमात्मासे सदाअभेद्‌ 
ह । तथापि उपाधि्त भेद र ॥ उपाधिके 
लयते = अभाव होवे ॥ 
परमात्मासे कल्या ताका यह अभिप्राय 
है विदेदक्तिे इरत अभेद रोदैरै । शद. 
 चेतनब्रह्मसे नहीं । यह वात्ता शारीरकमाप्यके 
चटुयंअध्यायमे भरतिपादन करीहे ॥ तहां यह 
असंग ई;- सत 
१ य्‌ सत्यसंकट्पादिकरूपकी 
प्रा के मतसें करीर ॥ 
२ आओौडलोभिके मतम सलयसंकल्पा- 
दिकनका अभाव कद्माहे ॥ ओ 


१ मते सत्यसंकल्पादिकनका | षटाकान्चका र्य होर । री 
हमार दोहक वका यह अभिमाय र~ | तसे ददाना शरीर शैव न 1 
न अमेद्‌ ॥ हेश्वरके सतयससकल्पादिकं 1 1 व्रह्मा सारा | ट ध न व 
ब्‌ व करि व्यवहार करिये अवधूत रै ॥ दिद्ानका, आत्म {4 
हे । ताकेविषे । ब्रह्मांडे बाहरि गमन करे नही । ` 


((-0. 1\/॥11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


` | होषै नहीं । काते जीवी न्याह 


सलयसंकट्पादिकनका अभाव है ॥ 


यद्यपि संसारद्ाविपै बी जीव प्रेष 
निरयण रै । शद्ध है । तथापि जीवङ संशा 
दशमे अविद्यासें कत्तापनाभोक्तापना री 
होवेहं ॥ (4 
§्षरङ कदै वी आत्मामं अथवा अनय 
संसार अतीत हवै नदीं । याते सदा 
निरयण शद्ध रै । याते $वरत जो अगेद ६। 
सोई द्धसे अभेद रै ॥ ओं 
ईषते अभेद शद्ध्रह्मसे अभेदं ४ 
मानै । तौ ईश्वर थदधबरह्यकी भराति १ 
उपदेशजन्य ज्ञान ओं विदेहमोस् तो वे ्‌ 
नहीं । सदामाप् जो ताकरारूप सो थद्‌ 
यात जीवत वी < ईश्वर सदावध ६ ६- 
सिद्ध होवैगा । याते यह मानना योग्य 
१ ईश्वर आवरण नहीं । या उप 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नही ॥ ती 
२ व अभावतं आत] `“ 4 
निलयसर्ज्ञ हे । नित्ययुक्त इ .. 
३ माया ओ ताका काये आला 1 | 
होवे नदीं 1 याते सदाअसग £ 
याहीति शद्ध हं ॥ । 
इसरीतिसै ईरते अभेद्ही 


न 
अभेद हे ॥ ओं ती 


नकी 
इटंतसे बी ईथरतदीं अभेद षि - 


; 


् 





पि 





स्य ~ 


| 


दी 
॥ 
६] 


र्द प ।॥ ` कै 


| तुप्रमस्तरगः ७ ] 


ह 1 तैसं इश्परतं अभेद 


त 


| ॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रथके रचनेका 
| मरयोजन ॥ 

॥ दोहा ॥ 

पए विचारसागर कियो । 

। . जामे रत्न अनेक ॥ 

शोय बेदसिद्धातते । 





त (० रहत सविवेक ॥ ११० ॥ . 
ं। 
यह 


परस्य न्यायमं श्रम कियो । 
पहि व्याकरण असेष ॥ 


` । ॥९९१ ॥ इहां यह रहस्य हैः- ज्ञानवान्‌की 


ध 


7 


क बिदेदमोकषते परव तब्रहमांडादिजगत्‌ कट रदी 
७ पितु चुदधवही हे । यात ताकी दृष्टिर तौ 
¦ | £ अभेद होवे । सोई तादृ ञ्द्धकी प्रति 


#{ | भद्ननोकी दधतः त्हांडआदिक स्वके प्यं 


आपि हो्व॑हे ॥ 


च. | 
। मगो इानीजीवक रह जो अभद । 
| । वषार ह । सो इ्तिप्रमाकरके . अष्टमग्रकाशविपे 
र ध 1.1 ष्िद्यष् । सोई विचारसागसे पष्टतरग- जी 
1 (भियप४१ बे अंकक टि हमने संपत 
् भिषदे। 


आमास्त्रादजादिक भिन्नभिन्न वेदातके पक्षनका 


॥ इस भाषाभ्रंथके स प्रयोजन ] 


३२७ 


| अभेद होवैहे । परह जसं मगकारसे याकाश. | पटे रथ अदरेतके। 

श अभेद्‌ हवा । सो माकाश महाकाश्चरूपदीं 

= होवैहै। सो ईश्वर |. 

शदरव्रहमदीं है । यातं शद्व्र्मकी. मापि | कमिन्‌ च ओरनिष॑ध हे । 
॥ 


र्यो न एकह सेषृ॥ १११॥ 


जिनमें मतके भेद ॥ 
श्रमतें अवगाहन भिये । 

निश्रर्दास सवेद ॥११२॥ 
तिन यह भाषाथ किय । 

र्व न उपजी खज ॥ 
तामे यह इक हेव हे । 

दयाधर्मं पिरताज ॥ ११३ ॥ 
विन व्याकरन न पडि सके । 

गंयसंसकृत मंदे ॥ 
कूपके जढका परान करिराकें ओ जाके पास बह 
सामपरी नहीं | सो कूपके जठका पान कररकता 
नहीं | तौ बी सो पुरुप वापिका( बाबृडी )ॐ 
विवा मिष्टसमुद्रके जका पान अनायाससँ कर- 
शकतारै । तैस जाके काव्यकोशब्याकरणरूप 
सामग्री हे । सो तो संख्छतयनके अर्थक तात्पयसदित' 
जानिदाकताह जौ जकेपास वह सामग्री नदीं । सो 
पुरप म॑दबुदिबाठा दै । यातं सो संछतग्रयनके 
अर्थदर जानिराकता नदीं । तो षौ सो मंदपुरप 
इस माप्के अर्थक अनायास पृ ( यके 
अर्थ्‌ जानै ) ओ तिसकरि सो पानद प्रयै । 
इस शिरोमणि दयाधमेरूप हेते यह भावरा 


प ताकी ये दिमणरूप नपा 
घे त्नी भाषा जाननेवाडे जनो 


ट स । 
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३२८ ॥ मंगखचरणपूर्वेक भ्रंथकी समासि ॥ 
म याहि अनयासदी । | दादू आद्ररूप सो ।. 

रुहे खु परमानंद ॥ ११४ ॥ जाहि बखानत वेद्‌ ॥ ११६॥ 
॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूवैक भ्रंथकी नापरूप व्यभिचारिभं । 

समाति ॥ ` | अदुगत एक अच्प ॥ 

दिते पश्रिमदिशा । दादूपद्को च्छव है। ` 
ध 1 ॥ | अस्िभातिभ्रियरूप ॥ ९१५॥ 
तामे यह प्ररो भयो । इति श्रीषिचारसागरे जीवन्धक्तिषिदेहः 

किंहैशंरी तिहि नाम ॥ १९५॥ |  क्तिवर्भनं नाम॒ समस्तः 
ज्ञानी सक्ति विदेहमे। डः समाघ्रः ॥ ७ ॥ - 


ग" 


] ५९२ ॥ िदेीमाम शरीनि्दासनीका ¦ ॥ इति भरीपंडितपीतांवरविरवित वि 
गुर्ढारा है । तहां अधापरि तिनकौ रिष्यञ्ञाखा बी। सागररिप्पणिकायां सपतमतरगदिभण 
है । तिनेनि जो प्रय संग्रह प्यिये वे बी तहा संपुणेमू्‌ ॥ 
विद्यमानं ६ ॥ ` 


। । 
नि किक 
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परि । ॥ | 
॥ श्रीबत्तिरलावठी ॥ 
> अथात्‌ 
॥ श्रीद्रत्तिप्रभाकरसार ॥ 





छ तः न 








| = इत्ति क्षि  ॥ यथपि 
ऋोथसुखादिक बी अंतःकृरणके परिणाम 








। |  ॥ अथ घ्रथमरल्रारंभः ॥ १ ॥ 
| 1 सकारणसमभेद शृत्तिस्वरूपनिरूपण 
प ॥ १-२४ ॥ तिन्‌ ट्त नहीं करैर । तथापि क 
्‌ ॥ भ्र॑यकततौृतमंगङाचरण ॥ मन्ति करे ॥ 
4 ॥ दोह्या ॥ | {करणके 
4 सुखिको किसीषदायला भका हेर 
| भा्रत्‌ स्वप्र । | परिणाम । तिनं 4 माश रोव 
| ्‌ 
| 





। साकी मं प्र जानि। 
| इषद्‌ देह अभिमानकी । 


होय भूल्युत हानि ॥१॥ क ॥ 2 
॥ 9॥ वृच्तिके सामान्यलक्षणक | ॥ ५॥ यथि । उल 1 | 
निणैय ॥ १-९ ॥ तृषि । कोष । कषमा । परिणाम | १८ ड। 


चितै | भयादिक अतः प 
 ॥ १॥ “अहं ब्रह्मासि या एति | मारि सयान (4 
| कायैसहित अङगानकी निषत्त ओ परमानेदुका | छिर्यारि । तथापि 9 तचादुसधान, इति ¢ 
। भरापनि होवैरे । यह चेदा तका सिडात १  सोसुमादिकमरयनं खक ्‌ 
 ॥२ निज्ञासा दोवः द च | कारे ॥ आं , 
सै सी लक कारण कौन दई ओ! । म ॥ किदन पनर अङ्ना 1 
। योजन कौन रै १ यार्त र परिणाम शति करं ॥ आं स षी 


कर्‌ ४ 
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अथवा विपयचेतनस्थअङ्गानका नाश त 
अपरोकषङ्नानविना होवे नरी । भमाद्चेतनस्थ- 
अङ्गानका नाश परो्षङ्गानसै वी हैर । याते 
परोक्ङ्गानमे उक्तरक्षणकी अब्याप्ति नदीं ॥ 

॥ ७॥ तथापि सुखदुःखके ज्ञानरूप 
दत्तम ओ मायादृत्तिरूप ईश्वरके श्ञानमें । तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविधादृ्तिमे 
ओं ख्रमोचर ओं सुपु्चिगत सुख ओं 
अज्गानगोचर भिदयादृत्तिमे ओ पयभिज्ञा ज्ञानरूप 
` इत्ति उक्तक्षणकी अव्याप्ति र । काते 

१ प्रथम अङ्गातसुखादिक उपज । पीछे 
तिनका ज्ञान होवे । तौ सुखादिज्ञानं चेतनके 
अज्ञानका नाञ्च संभवे । सो अज्ञातसुखादिक 
ह नदीं वितु पखादिक ओं तिनका च्ञान 
एककाट् उपे । यातं अक्नातसुखादिकनके 
अभावं घुखादिगोचरदत्तिसं अ्नानका नात 
संभवे नहीं ॥ 

२ तैसं ईश्परदं असाधारणरूपते सकल- 
पदाये सदा भलयक्न मतीत होपैर। याते अघ्नानके 
अभावतें मायाकी इत्तिरूप त्नानते वी अक्ञानका 
नाश्च संभवे नहीं ॥ 

 शक्तिरजतादिक ओं खगत मिध्या- 
पदायथेनकी ओं तिनके त्नानकी वी एककार्ं 
उत्पत्ति होवेहे । याति रमदृत्तिसै बी 
नाञ्च होवे नरी ॥ 

४ तेसं सुपि इति दै । तौ बी अपं 
विषयभूत स्वउपादान अर स्वरूपयुखके आवरण 


अब्नानका नाश तिसतें होता नहीं ओं ज्ञान- | 


गोचर अत्यभिज्ञा बलान होमैरै । तहां बी 
आवरणके अभाव 
नदीं ॥ जैसे “अहं ब्रह्मास्मि इस एकवार 
उपम न स्वरूपे आवरणका नाश 
` हदं । पीछे अनेकवार विचारसे बिद्ानद 
भह ब्रह्मास्मि” पस दृत्ति उदित वैदे । 


॥ सकारणसभेद चृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ 


तिसतं ताका नार होप | 


[ चत्तिरल्लावछि 


तासे भरथमहीं निराटत ज्ञानीके स्वरूपका 
आवरण भंग होता नदीं ॥ तैसे धारावादिकि- 
इत्ति होयै तहां वी उक्तफर्की द्वितीयादि. 
टृत्तिम अव्याप्नि है । काहे ज्ञानधारा होवें तहा 
प्रयमज्ञानसे अज्ञानका नाश हये द्वितीयादि 
ञान अज्ञानकी नाशकता संभवे नही ॥ 

॥ ८ ॥ याते भकाशचकपरिणामङ 
करैर ।। याका यह भाव रैः-““अस्ति' व्यवहार 
का हेतु जो अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम । 
सो बृत्ति कदियेहे ॥ । 


॥ ९ ॥ भकाशकपरिणाम्े इति कह १ 


अह्ातपदार्थगोचरदतिमेदी अह्ाननाशकण 
रूप भकाशकता हें .ओं गना 
तिम भकाशकता, दै नदी । का. गद 
चेतनके संबंधसेदीं विषयमकाशकं . ₹ ३ । 
दर्तिम भकादाकताका कल्पन. अवाप = 
यातं इततिम अङ्ञाननाशकतासं विना प 
विधपरकाश्कताके असंभवरतं दवितीयः प 
भथमलक्षणकी ` न्यांई , छादिगो 
अव्याप्ति दोवेगी । यातं ““ 
हेतु अविद्या व अंतःकरणका 
बत्ति कदियेहे ॥ 

॥ २ ॥ बृत्तिके भेदका निरूपण 

॥ १०-१७ ॥ 

॥ १० ॥ सो इनिन्नान वो का 
१ एक प्रमारूप ह । २ दसरा अम 

॥ ११ ॥ यथायानं प्रमा 

१८१) भरमाणजन्य ययाथेह्नान 


है ॥ 
₹॥ 


- करैे॥ . | 
(२) वा अवाधितअयेद विप॒य 8 1 


॥ 


बाछे जनान पमा करैं (दर | 
(३) वा अवाधितअयदं विषय र | 
शतिर भित्र ज्ञानरहभमा ` | 
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प्रथमर्त १] 


॥ ६ ॥ प्रमा मो अप्रमाकी संख्या अरु कारण ॥ १८-२४ ॥ 


३३१ 





` (४) वा यथाथैअनुभवङ पमा करैर ॥ 

२ तासे भित्‌ ज्ञानदं अपमा करैर ॥ 
॥१२॥ पथमलक्षणके अनुसार तौ भलयक्षादि- 
दरे भमाज्ञान पट्भकारका है ॥ ओं 
सं भिन्न हे्रज्ञान ओं घुसादिगोचरु्ान 
ओ सपरतिह्ञान ओ श्रमन्नान अप्रमारूप ई ॥ 
तन र्रज्ञानादिक यथा्थअप्रमा हं ओ | 


| ओ तात भिन्न अममा है ॥ यह भमाका 
। लक्षण वी स्एतिते व्याटत्त हे ॥ 

॥ १७ ॥ ईश्वरन्ञान ओं घुखादिगोचरङ्गान 
वी यथायैअनुभवरूप है । यात सो बी मक्षादि- 
पट्अनुभवकी न्यां भरमा र । तासं मिन 
सयृतिज्ञान ओ श्रमज्ञान अप्रमा है ॥ अग्रमाका 
निरूपण आगे अष्मरलरसँ ठेके जयोदश्षरत्र- 


 पर्यत करगे ॥ 





प्रज्ञान अयथा्थअधरमा है ॥ ओं ` क 
॥ १३ ॥ काह प्र॑यकारके मतम तौ यथार्थः |॥ २ ॥ भमा जौ अप्रमाकी संख्या अरं 


रन प्रमा है ओ अयथाथेज्ञान अपमा है. कारण ॥ १८-२४ ॥ 

एरी रीतिं दवितीयलक्षण है ॥ ताके अनुसार .॥ १८ ॥ भ्त । अबुमिति । उपमिति । 
ष ईषरत्ान ओं सुखदुःखादिगोचरज्ञान  च्राब्दी । अर्थापत्ति 1 अभाव। ये पटप्रमाणजन्य- 
बी भरमा ह । ओ घमन्नान अममा | यथाजञान ओं र्न ` ओ खसादिगोचर 








13 = हान । य अरमाज्ञान अष्टविध ह ॥ 
 ॥ १४] प्राचीनआचायानं स्प्रातर्‌ ॥ १९ 
| पय्नाने प्रमाव्यवहार फियाहे । याते १ म्रतयक्षादिपदटृज्नान ओ अ्रलयक्षका भेद्‌ 
। ५४ व्याृत्त प्रमाका स कट्माचादिये ॥ | युखादिङ्गान । जी वआ्ितपमा 
रीतिसै वतीय ओं चहयलक्षण ,६ ॥ किये ॥ ओं | 
| रे अनुसार लौ भलकषादिपङ्िषानं ओं | २ भूतभाविवततमान सकखपदागोचर 
पान ओं सुखादिगोचरहनानहीं भमा ह । मायाकी रततिरूप ज्ञान। ईैश्वरञभित- 
भो तास मिनन स्मृतिक्ान ओं श्रमङ्ञान | प्रमा कियद ॥ 
भपमा ई ॥ | ॥ २० ॥ फेर तिनि यादी इचिल्प ` 
५ ॥ १५ ॥ शक्तिरजतादि ्नान्‌ समृति भिन्न | २ भरः न मक्षमा अतत 
| नु विषय क नहीं । ए भरा इन अ, मल ६ ॥ जौ 
पाभितञयैकर विपय करै । यातं भमान तेक्षभेदतै वो- 
| वाधिते मिपय करमैवाला स्पविहान बी | खाब्दीममा | 
ओ समतिानम ममाव्ययहार रै नरी या । भातिकी ६ ॥ भलपरोसभदौ 
| | ५ भि स्विते मिष दापित |" व शाना ३ ॥ अथवा अभाव 
| | षान |» सो थमा कियद ॥ | य्य शतं अमावध्मा 
| ‰ १९  दवितीयलकषणकौ प! | कत र। ओ (क 8 
पवार बी ६। ॥ = 








३३२ ` ॥ १1 भ्रयक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ [ बृततिरज्ावछिः 





नन | जः ऋः 
सा जकः न ~ ज 


` 1 २१ ॥ भाणिनके कमैनके अनुसार खषट- | अुमान । शब्द । उपमान । अयापतति भौ 

के आदिकार्मे समैपदार्थनङ विपय करने- । अनुपरन्ि ॥ 

बाला श्वरका श्ञान उपजहे । सो भूतमविष्यत्‌ । ॥ २६ ॥ 

ब्तेमान सकल्पदाथेनके सामान्यविशेष- | १ भव्यक्षमरमाका जो करण । सो प्रवयक्ष 

भावङ्ं बिपय करेदे ओं परर्यपर्यत स्थायी हं । रमाण किये ॥ 

यातं एक ओं नित्य करे ॥ ताका उपादान-। २ अनुमितिभमाके करणद्ध॑ अनुमान 

कारण माया हे आं निमित्तकारण सवेप्राणिनके प्रमाण करे ॥ 

अदृष्टादिक द न ३ ६.1 करणङ चशाब्द्भरमाण 
॥ २२ ॥ धमोदिकनिमित्तसे अलुद्चलपति- करदे ॥ रा 

कूलपदायैके संव॑ध होनैते अंतःकरणके सत्व-| ४ उपमितिममाके करणड उपमानग्रमाण 

णका ओ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख, करं ॥ 

हवे ॥ जो सलदुःखका निमित है । तादी | ५ अरयौपत्तिममाके करणड्॑ अया पत्ति 

निभिचसे मुखदुःखङ्गं विषय करनेवाटी अंतः प्रमाण करै ॥ 

करणरी इति होवैरे॥ ता हत्त आरूढ साप्ी| ६ अभावभमाके करण अदुपलश्ध 

सुखदुःख मकारे । ताका अंतःकरण उपादान प्रमाण करैर ॥ 

हे ओं पमोदिक निमित्त ह ॥ ओं भक्ष ओ अ्यापरिभमाणके ओ भाम 
॥ २३ ॥ भ्रमाणजन्य यथायेन्नान पहि | एकरहीं नाम ई ॥ 

ह ॥ तिसका उपादानकारण अंतःकरण है 





क यक्षादिप्रमाण तथा इद्रिय ४ छ मतम एक मरयक्ममाप 
दक द ॥ 
मान्यारे ॥ 
॥ २४ ॥ अबिद्याके परिणाम भमज्ञानका | कणाद्‌ ओौ सुगतके मतु लप 


उपादानकारण अविधा ईं आओ निमि्कारण । = अुमान । ये दोममाण मानें ॥ 


ज्ानजन्य संस्कार । परमाठदोप। | क्ता जो कपिल है । 
भमाणदोप । प्रमेयदोप । अधिषठानके सामान्य ३ सास्यशाज्ञका शब्द्‌ । थे 
अंगका ञान ओं तिमिरभादिक ई ॥ | ताके मते भलयक्ष अद्धमान 


॥ इति ओहत्तिरनावस्यां सकरारणसभेद- धमा ष गौतम दै। 
नाम मयम रलं समाघम्‌॥१॥ | > न्यायभालका 


ताके मतर्मे भलयक्न अचुमान 
॥ अथ दितीयरतनप्रारंभः॥ २ ॥| उपमान । ये च्यारीममाण म्न । 


॥ १ ॥भव्यक्षममाणनिरूपण | २९-८८॥ | ५ पूैमीमांसाका एकदेशी "नन 
॥ ४ ॥ षटभमाणोके नाम लक्षण ओ नो भमाकर अर्यापपि । 
शतमेव स्वीका अनुमान शब्द उपमान 
र ॥ २५-२७ ॥ 


ये पांचभमाण माने 
॥ २९ ॥ प्रमाणक षट्रभेद्‌ है ॥ भलक्ष। | ६ भर्के मतै षद्रममाण मिह । 
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द्वितीयरल्ल २] ॥ ५॥ भद्यक्षप्रमाण ओं माके स्यरूपका निर्णय ॥ २८-३५ ॥ ३३३ 


७ वेदांतके भ्र॑थनर्मै वी पट्भमाणदीं (१) जाके खरूपे कायेकी स्थिति 
चिच ॥ होवै। सो उपादानकारण 
यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारनै भमाणसंख्या कषियेहे । 
ठित नहीं । तथापि सिद्धांतका अविरोधी (२) ५. १ निभित्तकारण 
भो भटका मत है । ता अदैतबादमे माने । किदे ।जेसं घटका उपादान 
ए पिरतापे पट्भमाणदीं ९ हओं निमित्त दंडादिक 
| ॥ । 


दोपकारका हेवै- 
|॥\॥ लक्षभरमाण ओ भमा सवरूपका १ स शै । १५२ 
निणेय ॥ २८--३५॥ व्यापाररदित होवैहे ॥ 

॥२८॥ अह्ञानका जापक रमाण | कारणत उपभिके कायै उपनाबै.। सो 
पये । वा भमाका करण परमाण कदियेरै॥। | व्यापार कषये ॥ जैस कपार घटका कारण 
प्रयक्षममाके करण नेत्रादिकडंदरिय है। यति | है ओ कपार दोक संयोग बी पटक कारण 
न्ादिकडद्रियनङ भव्यक्षपरमाण कहे ॥ | रै ॥ तहां कपाटकी ण ए 
॥ २९ ॥ व्यापारवाङा जो असाधारण- | रै। काहैत कपाठसंयोग कपा अपन `| 


पो | 
| 7 व्यापारसं जो असाधारण गरूप ज 
। अथवा व्यापारसं भिन्न 1) 


शरण हवै । सो करण कियेहे ॥ काप उपनाम नर । 
॥ ३० ॥ कार्त नियत अन्यवदितषवः| र व थ 


॥ सो कारण 
१] ्ा व हीन कारण कियेहे ॥ ओं भ 
(1 कपारका ल स गा 
१ सवेकायैके कारणं साधारणकारण त नण किर ॥ . 
र्‌ त ६ कारणदू असाधारण- | ॥ ३१ । ९ भा अप 
कारण करैं ॥ ड व संप नरी चै तौ भलक्षममा 
१ इर ओ ताके ज्ञान । इच्छा । भ अपन संप हेत वब 


4 । भागभावि तप 
मतिवंधकाभाव । ये नव साधारणः ्ः ` 
। _ कारण ई॥ ्‌ श 
| दे भित्र जे यदादिकके कपालादि. |१॥ १ 
| कारण । सं असाधारणकारण ६॥ साभाप्माा र ॥ इर 
तिनम बी (१) कोर उपादानक्रारण | धरः | भा क 
हेरे (२) कोर निमिचकारण शोषे ॥ । मल 
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॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतम मनरृद्रिय 
नहीं । तिनके मत ईद्रियजन्यता भत्यक्षका 
लक्षण नदीं । तथापि तहां विपयचेतनका 
हृत्तिचेतनसे अभेदहीं प्रयक्षज्ञानका लक्षण 
ह तादीङ भरवक्षप्रमा बी कट ॥ 

॥ ३३ ॥ सो अलयक्षममा दोभकारकी 
हे १ एक अभि्ञामत्यप्न है। २ द्सरी पत्यभिङ्ञा- 
र्यके ॥ 

९ केवरदृद्ियादिरसंवधजन्यज्नान अभिज्ञा 

प्रत्यक्ष है। ओं 

२ भरत्यक्षसामग्रीसदछृतसंस्कारजन्यज्ञान 

प्र्भिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ 

सो भव्येक वी आंतरमत्यक्षप्रमा ओं बाह्म 
प्रयक्षभमाके भेदत दोमकारकी रै । 

आतरमयक्षप्रमा बी दोभकारकी है ॥ एकं 
आत्मगोचर है । दूसरी अनात्ममोचर है ॥ 

आत्मगोचर षी दोमकारकी है ॥ एक शुद्धात्म- 
गोचर हं । दूसरी बिशिष्टात्मगोचर ई ॥ 

शुद्धात्मगोचर बी दोपरकारकी रै ॥ एक तौ 
ब्रह्मागोचर हे । दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥ 

, ॥ ३४॥ “ल पदाथेबोधक वेदांतवाक्यसें 
` धदधः भकरागनोऽई" देसी इतति होवे ॥ ता 
इदम अतःकरणडपरितशुद्धचेतन रै । यात 
हश्यवच्छिन्नचेतन आं विपयावच्छिन्नचेतनका 
अभेद्‌ होनेते । बह त्ति अपरोक्ष ई ॥ ओौ 
ता एत्तिके विषय चेतनम ब्रह्मता बी रे । प्रत 
हु नदीं ० अवांतरवाक्यसे 
| । महावाक्यसं होती तौ 
9. बरह्माकार 

॥ ३५ ॥ राब्दजन्यज्ञानका यह्‌ स्व- 
भाव दः सनिरितपदाथद्धे जिसरूपते शब्द 
बोधन कुरे । 


1 ए ओं 
निसस्यत 1. कहन 1 तिस शब्द्‌ 
 नन्यद्नान विषय करे नहीं ॥ 


॥ १ ॥ प्रव्यक्षभरमाणनिरूपण ॥ २५-८ ८ ॥ 


[ चत्तिरल्लावछि 





` जञैसैः- दरमपुरुपक्च ““दशमोऽस्ति” इसः 
रीति कर। तव “द्षमोऽदं'इसरीतिसेभोताईं 
ज्ञान हवै नहीं ॥ जैस दशममे आत्मता ह । 
तथापि आत्मतावोधकरशब्दाभावतं आत्मताका 
ज्ञान होवै नहीं । तैस आत्मामं ब्रह्मता सद्‌ा 
हे तौ वी ब्रह्यतावोधकशव्दाभावते ज्ञान शोषं 
नहीं 1 यतिं उक्तषटत्ति ब्रह्मागोचरछचडाः 
त्मगोचरञआंतरभरलयक्षपमा हे ॥ 
॥ ६ ॥ इकासमाधांनपूवैक भयक्षप्रमाका 
निणंय ॥ ३६-५२३ ॥ 

॥ ३६ ॥ मरल्यक्षके असंगत यदह शाका . 
होवैदेः- सिद्धातम॑इद्रियजन्यज्ञान भल 
होवैरे । इसका तौ अंगीकार नीं १ क 
बाह्ययटादिकनका भत्यक्षन्नान 
इद्रियजन्य है । तौ वी मन इद्रियताके १ 
तं आंतरसुखदुःखका ज्ञान इद्रियजन्य नी 
कि घुखदुःख साक्षीभास्यदै ॥ विरि, 
मे अंतःकरणभाग साक्षीभास्य ६ । 4 
भाग खयंभरकादा ह । यातं जीवका शरान 
मानस नदीं ॥ बह्मवि्यासूप अपरो्नानका 
करण शब्द है | याते वह्‌ वी ष उक 
है । मानस नही ॥ ओं बा 9 
ज्ञान स्वै मनद्रियजन्य हं । ८ भा 
हततिरूप ईश्वर ए „रतौ बी 
दिभमाणजन्य नहीं । यांति तहां ताक एत ङ्स 


अव्याप्ति ग 
लक्षण नहीं । ० 

॥ ३७ ॥ मवभ्ठभचेन विषा 
भ अभेदीं ज्ञानकीं 
कादेतुदे॥ ् । तहं 

१ जहां इृद्रियसंबद्ध घटादिक द जाय 
इद्रियद्वारा अंतःकरणकी इतति ५८ विषै 
विषयके आकारके समानाकार 2 


 -८-0. 01111161 5118810 \/8/8185। (01166101. [21011260 0\/ 6800011 


दवितीयरल्न २] ॥ ६ ॥ शंकांसमाधानपू्वक भत्यक्षभ्रमाका निणंय ॥ ३६-५३ ॥ ३३५ 


पवत होवैहै । यात इत्तिचेतनकी ओ | ९ “रमातासें वतेमानसंवंधी योग्यविषय' 
रिपयचेतनकी उपाधि एकदेशमे होने । प्रलयश्च कदियेरै ॥ 
रेतनका वी अभेद होरे ॥ २ “माताम वचतेमानसंव॑भी योग्यविपयका 
२ तैसे सुखादिकज्ञान यद्यपि इद्रियजन्य हान” प्त्यक्षन्ञान किहे॥ . 
की ओ शृद्धातमज्ञान बी शब्दजन्य रहै ।| योग्य नहीं कहं तो धमोदिक सदा परमाताके 
वल्य नहीं । तथापि विपययेतन ओ | संव॑धी ई । याते ५4 भल केाहिये 
ए्रिेतनका भेद नहीं । काते खुलाकार्ि | ओं तिनका शब्दादिकनसं बान रोषं । सो 
(करणदेरमें है ओ खख वी अंतःकरणं | मलयङ्ञान कष्याचादिय ॥ पा 
[। याते हत्तिउपदितचेतन अर विपयउपदित- | नहीं । यात लक्षणम योग्यपदके निशत व 
पनक्ञा अभेद है ॥ | नही ॥ । त अयोग्यता अयु 
तेस उपादानकारण | असार 
हरै । याति आत्माकारटत्त वी तापे योग्यता । आं नौ 
भफरणदेशमे होरे । सो अंतःकरणदीं| २ जाम मव्यकषताका 5 न 
दभात्माकी उपाधि है ॥ ` तामे व क 
। एवरीतिसै दोरउपाधि पएक्देशमे _होनेते | . .यद अमः 
| िषेतन अङ विपयचेतनका अभेद होवें । दोषे ॥ इसरीित परलक्षयोम्यवस्तुका भमातासं ( 
॥॥ पुखादिकल्ञान 1 शेद्धात्मन्ञान । भलयत्षरूप वमानसंष होषै। तहां भत्यक्षज्ञान होबेहे॥ 
जहां | या अमे 
+का' ~ ब्रह्मगो चरब्नान 
साक्षात्‌ | ॥ ४९१॥ यह शंका हैः त क 
भमातासैं इतिद्रारा अयवा ३) | परोक्ष नरी हुयाचादिम | काहेतं प बह्मका 


41. 
नी यात अतीतदलादिकनका चा प नदीं ॥ या भरंकाका १ क 
` [४५५० 1 वी ममता | ॥ ५९ ।१ सा वेप गवार त॑ 
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३३६ ॥ १ ॥ प्रलक्षभ्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ [ इत्तिरलावसि द्व 

= ~ ----- = 

उक्तदोप नहीं । काते ममातासे बतैमानसं्वध- | इसरीतिसं ना बाक्यजन्द | 

बाहा जो योग्यविषय । ताका योग्यममाण- | भलयक्षयोग्यद्रमका जो ाक्यसं मत्यक््ान हवे ।६। 

लन्यङ्ञान प्रत्यक्षज्ञान कदियेरै ॥ या लक्षणम | नदीं । तो वह वाक्य अयोग्य ह ॥ षो 

उक्तदोप नहीं । काते दितीयवाक्यसै तिसी दशमका अपरोप्त्रान 
॥ ४३ ॥ वाक्यका यद स्वभाव रैः- | होरे । याते द्वितीयवाक्य योग्य हं ॥ 


१ श्रोताके स्रूपवोधकपदयटितवाक्यते । वाक्यनकी योग्यता ओ अयोग्यताम ओर | | 

अपरोश्लक्ञान होवैरे ॥ तौ कोई हेतु रै नहीं । सरूपवोधकपदथणित र 

२ भरोताके सरूपवोषकपद्रहितवाक्यतं | ओ स्वसूपवोधकपदरहितलही , योग्यता + | त 

परोश्षज्ञान होर ॥ अयोग्यताके संपादक द ॥ इसरीतिते ध 

बिपयसमिहित होवे ओ भत्यक्षयोग्य हवै । १ ““ददामस्त्वमसि"” यह वाथ योग गो 

तौ बी खसूपवोधकपदरदितवाक्य अपरोश्ष्ान |  भमाण दै । तिरते जन्य “दवमोऽं | रं 

हवै नदीं ॥ जैस दशमके बोधक द्विविधवाक्य यह प्रत्यक्षक्ञान ह ॥ त्र 

ह॥ ु २ तैत ““दृ्ामोऽस्ति” यह वा 

। १ एक तो ““दृामोऽस्ति" एेसा वाक्य अयोग्यपमाण है । तिस जन्य कहि पो? 

\ । ओं उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिद्सिति ५ पि 
२ दूसरा “दक्वामर्त्वमसि' रेसा| दशमका ज्ञान सो परोक्ष ई ॥ | 

बाक्य है ॥ तिने ~ 1 ५४ ॥ तैसे वरहमवोधकवाक्य षी ९” (१ 

१ भथमवाक्य तां भोताके खरूपबोधक- | भकारे ३ः- _ बो 

पद्रहित दे । ओं क तं ब्रह्म" इसरीतिः | 

२ दृखरावाक्य शरोताके स्रूपका बोधक | ९ सत्य हानमन ए ॥ र 
जो ^^त्वे'"पद्‌ । तासे घटित किये सा इसरीतिके 

क्त ३ ॥ २ क इसरीतिके ्‌ स 

तिन्म भथमवाक्यसें शरोता दशषमका परोक्ष- ॥ 1 | 

हानरीं शोवैहे ॥ वाकयजन्यज्ञानका विषय | १ अवांतरवाक्यनर्भे वला ५ 

दरु रै । सो दोदसयानं अतिसमिषति| = बोधकपद्‌ नही दै । पातय नही ॥ ज भ 

ई॥ योग्य ल बोर भे 


जो खरूपसं भिन्न होयै ओ संव॑धी होवै || २ महावाक्यनमे भ्रोताके स्र जन 

सो सन्निहित हेहै ओ भलक्षयोग्य है ॥ , ९ 

वशमदुरूप भरोताके सखस्पत भिन्न नही । करहु | योग्य महावाक्य द ॥ दाप | ५ 
। 









# 


र ल्य ३।१ । 

भूलय्षयोग्य है ॥ जो मलक्योग्य नहीं हवै तौ | तिन उत्प हया हान लम ८0 
द्वितीयवाक्ये दशमका भल्य्षहनान नदीं / २ अयोग्यममाण “सत्यं शा" ~ इथ । 
ह ओं द्वितीयवाक्ये भक्ता | इत्यादिक्वाक्य दं । | 
दवद । यातं पत्यक्षयोग्य ह ॥ . ' अह्मका ज्ञान परास्त दोष 
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भतार स्वरूप दे । यात अतिसभनहित हे ओ । १ इसरीतितै योग्यममाण | 





द्वितीयरल -२ ] ॥ ६ ॥ शंकासमाधानपूवक अत्यश्च्रमाका निणैय ॥ ३६-५३ ॥ ३३७ 





| |*४९ ॥ अवांतरवाक्य बी दोभकारके | २१ “्रह्मास्ति"” यह परोकषज्ञान तिने जन्य 
१। १ तत्पदार्थे वोधक है ओ २ त्वं पदाथके |. है । अन्य नहीं । याते परोकङनानमं 
परोप ह ॥ तिनमें लक्षण जावे नदी ॥ ओं 
१ तत्पदार्थवोधकवाक्य तौ अयोग्य है ॥ ओं | २ युखादिगोचरजञानका संग्रह वेह । 
‹५य एप हृधंतज्योतिः पुरुषः । इत्यादिक कात सुखादिगोचरज्ञान किसी 'भमाणतें 
तंपदाथंवोधक अवांतरवाक्य घी महावाक्यन- जन्य नहीं। यातं अयोग्यमंमाण्ते अजन्य 
गी न्याह योग्य है । अयोग्य नदीं । काहेतं ॥ ओं 
| भोताके स्वरूपके योधक विनये पद है । याते | ३ हद्रियजन्यथयादिङ्गान । तैसं महाबाक्य- 
तपदार्थवोधक अवांतरवाक्यते बी अपरोक्ष जन्य ब्रह्मज्ञान । योग्यभमाणजन्य 
रान होवे । परत बह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेद अयोग्यभमाणते अजन्य दै । 
गोचर नहीं । याति परमघुरुपायका साधक | याति मयक्ज्ञानका उक्तलक्षण दोपरहित हे॥ 
ही | वितु परमपुरुपार्थका साधन जो अभेद्‌- | इप्तमकार इहा भमातासें ` बिषयका 
ब्रन | तामे पदाथेश्नोधनद्रारा उपयोगी हे ॥ । जो तादात्म्यसवध । सो विपयगत अपरोक्षत 
इसरी तिक्ते भमातात संब॑धी वी बरह्म रै ओ | देहु है ओ विपयकौ अपरोक्नता सो श्ञानगत 
पय है । तथापि अयोग्य जो अनांतरबाक्य | अपरोकषतामे देहु ई ॥ तहा 


॥ ४८ ॥ यह दाका होवेहै प्रमातारं 
। भस्‌ ब्रहमका परोकषज्ञान संभवैरै ॥ या कहनेमं 


अपरोक्ष 
॥ ४६ ॥। अन्यौका होवैहेः- भमातासं अभिनय भ । नौ 


ज्ञो योग्यविषय । ताका शान ` अपरोष्‌- 


आत्मष्ुखसूप ता 
गपमाणजन्यजञान भलय्त्नान किये ॥ या त अव्याप्ति होवेगी । काते 


| म परलयक्षम उक्तलक्षणका 
पला पलादिभल् अपरोपषयै ह गोचर किये विषय भिषक 
| 1 सर्वथा संभव तिस ज्ञानक स स | ती ज्ञानका 
प्र 
। २ उक्तलक्षणय अव्यापनिदोप ६ ॥ या ध । तिस खान ५ अपक्त 
लक्षण होनते । 
त  ॥ ६७ ॥ यह समाधान हेः- योग्य संभ नरी॥ 
` भाणजन्यताका लक्षणम भमेर नहीं । ण श तिष्य 
\, पम्यपरमाणअजन्यताका मर्वेश, ६ मभाकरके मतं “ख किये अपना ख्य 
नदीं । काते “मातां वमान | १० दात्र कटवि विपयी निसका। सो 
| | पादा जो योग्यविषय । ताका अयोग्य 7) किये ॥ इसरीतिर्स खप्रकाश्च- 
| अजन्यज्ञान ।' सो प्रत्यश्ष स वी अभेद 
॥ र रिति श स संमैरे 1 तथापि भेद 
ध 'ष्ानकी व्याति होवे ॥ पवसिद्ध रन मेदविना अभाक्रका ` 
र त बह्ममा्के बोधक अयात | विपयीमाव असंगत ६। यात खप्रक्न- 
| प्रमाण दं ॥ 
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पद्का उक्तभथं नदीं । कितु “स किये 
अपनी सत्तासं । प्रकाश किये संशयादि 
राहिलय'हीं स्वप्रकारापदका अशं अद्रत 
अंथनर्मे कष्ठार ॥ 

इसरीतिसं स्वभरकारशाज्ञानते अभिन्न स्वरूप 
सुखम विपयविपयी भावके अभावतं अपरोक्षका 
पक्तखक्षण तामं संभवे नदीं ॥ यात 


1 ४९ ॥ अपरोक्षका यदह लक्षण दः-““स्व 
व्यवहारे अनुकर चेतन्यसें अनाटत बिपयका 
अभेद ।'` अपरोक्षविषयका क्षण दहे ॥ | 
ओं 

अनादृतबिपयतं स्वव्यवदारायुङ्कल चेतन- 
का अभेद अपरोाक्चज्ञानक! लक्षण दह । 
याते शब्दजन्यत्रह्म्ञानविपे वी अपरोक्षता 
संभवेहे । अव्या्ठिदोप नदीं ॥ ` 
` १ स्र किये विषय तों षटादिअगोचर 

हत्तिकाखमं घरादिक दं । तथापि सो 
चेतन नदीं ॥ 

२ चेतन तो ताका अधिषएठनवी है। सो 
चेतनम सबेव्यवहारहेतुटततिके अभावे 
भकाश्कतारूप व्यवहारके अचुङूख नदी ॥ 

३ स्व्यदारके अनुदक तां दत्तिगवचछिनन- 
साक्षीचेतनवी हं। सो तिस घटादिनिपया- 
कारदृत्तिके अभावर्ते ता घटादिविपयसे 
अभिन्न नदीं ॥ 

 साक्षीचेतनसं अभेद तो षमाध्मका वी 
हे । सो साक्षी तिनम॑भरलयक्षयोग्यताके 
अभावतं खध्यवहारके असुङ्ूखचेतन 
नष्टा ॥ 

यद्यपि संसारदशामं वी इत्तिविदिषटचेतन- 

ब्रहमसं अभेद होनेते सर्मषुरुषनद् 

ह्म अपरोक्ष दे । एसा व्यवहार हयाचाधिये 
ओं अवातराक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञान वी 
हयाचाद्िये । तथापि संसारदशामं 
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.॥ १ ॥ प्रद्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २ ५-८८ ॥ 


~~~ 
~ 











आटरतव्रद्मका स्वव्यवहाराजुङकरूचेतनसं अभेद 
है । अनाृतव्रह्मरूप विपयक्रा अभेद नदी होने 
ब्रह्मम अपरोक्षत्व नदीं ॥ 

तसे अवांतरवाक्यजन्यज्ञानका बी आतः 
विषयत अभेद हनत तिस जानक 
नहीं । यातं उक्तचेतनसें 
अभेद्‌ 1 विपयगतभतयक्षस्वका भयोजक ह । 
ओ अनाद्तविपयसै उक्तचेतनका अभेद । 
ज्ञानगतअपरोक्षत्वका प्रयोजक हं ॥ याम्‌ 

॥ ५० ॥ १ यह चछंका रैः- चेतन 
घटादिक अध्यस्त हं ओं विप त 
टृत्तिचेतनसँ विपयचेतनकी एकता त । 
स्वाधिषएानविपयचेतनसं अभिनधटादिकनका 
दत्तिचेतनरँ अभेद हुए बी ताकी ब 
टृत्तिपे अभेद संभवे नदीं ॥ जसे 
कलितसपदैडमालाक्ना रञ्जस अभद्‌ (६) 
वी । सरदंडमालाका परस्परभेदहीं 
अभेद नहीं ओं ब्रह्मे करित स नर॥ 
हमत अगेद्‌ हये वी परस्परअभेद दोष नः 
तैसं दत्तिचेतनसें तां इत्तिका आ घटादिकिन 
का अभेद संभवहं । रपति 
तति ओं यटादिकविपयका परस्पर £ पी 
नहीं । याति हृसिरूप प्रलक्षन्नानम 
अव्या्धि दह ॥ 


॥ ९१ ॥ २ अन्यद्चंकाः- व ौ 
किये एकविपयवाछ शामा जा | 
परिदा | 


की निदृत्ति माने परोपषन्नान 
निषटचि हृ्चादिये । इस दोपके 
अपरोप्ङ्ञानसं अङ्ञानकी 
अन्योन्याश्रयदोप 

अप्रोक्षत्वकी सिद्धिक 


भित्ति कदी आ 


आधीन 
अना्तवि यक 


। अ 
व्यवरानुङ्घख्चेतनसे अभद दततक आष ध 


अपरोक्षत्व कहनेतं 


[वृच्तिप्तावलि 


निति करीहै। #. , 
क्वं शनम 
(1 





दवितीयरल्ञ २] ॥ ७ ॥ आंतरप्रत्यक्षपरमकि भेदका निद्धार ॥ ५७-६२ ॥ ३३९ 


रू 
नके अपरोकषत्वङी सिद्धि कटी । यते | तादातम्यसंव॑ध ती भमाणकी महिमां करर ॥ 
एरसरपेक्षा दोनैते अन्योन्याथ्यदोष | अन्यज्ञानका बरह्मसं॑तादारम्यसंवध है। सो 
हेव 


॥ बहादर व्यापकता होनतं आ सक्र्त 
ये दोशंका ह ॥ तामं उपादानता होनैते बिपयकी मदिमाते करदं ॥ 


॥ ५२ ॥ १ भ्रथमरौकाका उन्तरः- | शसरीतिसौ उक्त  अपरोत्ानके लक्षणम 
शरतविद्याचार्थकी रीतिसै ग न वी नहीं । याते उक्तलक्षण 
चेका ६ । इत्तिका नहीं ॥ जसँ अजु १ 
पतित इच्छात्वआदिक अंतःकरणषटततिके धम स यद्यपि स त 
{॥ तैसे अपरोक्षत्वधमे इत्तिमे नदीं हे । | शंकासमाधानरूप विवाद बह 


सवात तचिं जानिके ओं विस्तारके मयस टिख्या नदी । 
हतु मिषयाकारृत्तिउपहितचेतनका हतत || गनिक अन रै ॥ रेत संगं 


पके अपरोक्षत्वका उपाधि हसि है । याते | संपत 2, र ) 

षि ताका आरोपकरिके इतिङ्गान अपरोक्ष | मल्षक्नान मा क भेदका निर 
१। यह्‌ व्यवहार दोहै ॥ ओं हिका धम |।॥७॥ आंतरपरत्यक्षप्रसाकं भदक 

¶े तो दाति ग ॥ ५७--६१ ॥ 

ररूप अपरोक्नानमे अपरोक्षत्व = यसं यह रै, चदधातमनोचर 
| क श १ वागकारी है॥ एक नशि 





एीर्तित | कित चेतन- | प्रत्यक्षप्रमा द्‌ 
[त पिन स नश त वरान, ॥ पाती 
॥ ५३ ॥ २ अन्यद्ंकाका. उत्तरः | न अं ब्रहासि” । इ. 
मु य 
नान जहां विषयं ज्ञानका | सो ५अह ब्रह्मासि" या ज्ञान उ 
यसय हवै । सिस ने अहानक < जनय रर ।। ओके मत यह शान 
त्ति होवेदे ॥ भमाणमदिमातं वाहद्रिः | मन. बायंयजन्य ३ ॥ य 
षान ओं महावाक्यस्प भमाणमदिमा१ | १ 
शयनन्यत्रह्ज्ञान ोरनयनरसजञान विपयते तादारम्यसंर्बधवाद्ध । 
ह यात क्तउभयहञान अज्ञानकी निति | 


` सका जातात १ ष । वा | ग ६/1 
विरल "^ स॒कलन्नानोका ता अवारयः | बिचारसदितमदा बराक्यत, अपरा" ` || 
| | , ९ ब्रह्मज्ञान ओं । । वचारदित केवख्वाक्यत्‌ परोक्ष्रान दोष६। 5 
(म भरो जनसी नि इषा 









सर्म 1 (अह । 
` षरि नीव्रहका | ॥ ५५दातगोचर ६ ओं ब्रहमोचर ६ । 
ल कगोचर ¢ 1 व विषयरसे ॐ यद्‌ जनान शुद्धात्‌ | 
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के 








| 1 आ | विशिष्टात्मगोचरभत्यक्षपरमाके ९ 


३४० 


- == 
तसै भक्ष रै 1 या अथेमे किसीका विवाद्‌ 
नहीं ॥ 

॥ ५८ ॥ जीबरैश्वरका खरूपनिरूपण बी 
मरयकारनि आभासबाद अवच्छेदवाद विबमति- 
विववादादिरीतिसं बहुतविस्तारसं सिख्याद ॥ 
तां 

१ जीवके खरूपम तौ एकत्अनेकत्वका 
बिबाद है 1 ओं 

२ सरमे ईश्वर एक रै। सवेह ३ै। 

निल अक्त हे ॥ 

ईश्वरम आव्रणका निरूपण किसी ओद्वित- 
बादके ग्रथमं नदीं ॥ जो आव्रण कै 
सो बेदांतसंभदायसे वहिभूत हं । परेत नाना- 
अज्ञानबादरमे जीवाभित ब्रह्मविपयक अज्ञान 
हे । यह बाचस्पतिका मत रै ॥ तहां जीवके 
अङ्गानते कसित इश्वर ओं भप॑च नाना | 
है । तथापि जीवके अन्ञानसे कल्पित ईश्वर 
बी सरबज्दीं मनै । ईश्वरम आवरणका 
अगीकार नीं ॥ 

॥ ५९ ॥ इसरीतिसं बेदांतकी अनेकमक्रिया 
। तामे आग्रह नदीं । कारेते भ्रियारीं 
मोक्षकीं देतु नदीं । रितु तिस भक्रियातँ जन्य 
जो बोधहे । सो केवल मोक्षका हेतु 
या 


5 


१ चेतनम संसारपर्मका समब नदीं । ओ 
२ जीवरेशका परस्परभेद नहीं । 

इसअथेके बोभअथे अनेकरीति करीर ॥ 
र असंगब्रह्मात्माका बोध दवै । 
सो पक आदरणीय ई 1 यह सैग्रथकारोका 
तादय हे । यामे किसीका विवाद नहीं ॥ 


॥ १ ॥ भरलक्षप्रमांणनिरूपणं ॥ २५--८८ ॥ 


[ चत्तिरलावलि 


यनु 
नकः = ~ क ~ न == = = = वा काका 


सुखी? | (| दुःखी | «अहं मलुण्यः'" | 


इसत आदिेके अनंतमेदं द ॥ 
यद्यपि अवाधितअथदू विषय कंरे। सो ज्ञान 
प्रमा कदियेरै ॥ “अहं कत्तो"” इत्यादिक्गान- 
का “अहं न कर्ती इत्यादिकङ्ञानसे वाप 
होवैरे । ता भमा कहना संभवे नहीं । तथापि 
संसारदशामे अवाधितअयदर विपय कर । 
परमा कदियहे ॥ संसारदशामं उक्तब्ानोंका 
बाध हवै नहीं । याते भरमा दं ॥ 
इसरीतिसें आत्गोचरभांवरमत्यक्षममाकै 
मेद कदे ॥ ओं र 
॥ ६१ ॥ (मयि सुखं"? 1 “भि दुःखं । 
इत्यादिकसखादिगोचरहञान वी आतलमगोच 
प्रत्यक्षमा हे ॥ परंतु 
१ (५अह सुखी” ८८अह दुःखी" | इत्या- 
दिकममामे तो अ्हैपदका 
विजषेष्य है ओं व प 
२८मयि सुखं"? । “मयि दुःखं । इत्य 
भरमा सुखदुःखादिक विशेष्य हं। 
आतमा विरेषण ₹ं ॥ 0 
याते “(मयि सुखं? (मयि दुः 
इत्यादिकङ्ञानदर आत्मगोचरभत्यसमम त 
करे । रितु सुखादिक नेष्यं 1 
अनात्मगोचरआं तरमरव्यक्चप्रम । ¦ 
इसमक्ार आंतरभत्यक्षभमाके मेद कं । 


॥ < ॥ बाह्यपरयकषप्रमाके 
कथनपूर्वक शरोत्रजप्रमाङ 


निद्धौर ॥ ६९७१ । 
॥ ६२ ॥ बाद्यपरत्यक्षममा ्‌ 


४ 


-॥६०॥ रसं शुद्धात्मगोचरममाके दोभेद्‌ | रै ॥ ताके कारण । भरो त्वचा च । त | 


के अनेतमेद्‌ | घ्राण यह 


। यातं सो मतय पवा 


ई ॥ ५अदं अङञः"' । “अहं कत्त । ५५अह इद्वत जन्य यथायंज्ञान । ऋ 
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| 


| दवितीयरल २] ॥ ८ ॥ बाह्यपरत्यक्प्रमामेदकथनपू्वैक भोत्रजममानिद्धौर ॥ ६२-७१॥ ३४१ 











तलाचप्रमा चाक्षुपभमा रासनपमा ओ प्राणज- | काहेते भोत्र। आकाशे सत्वगुणभागते उपजंह। 
मा किये यातं कार्यरूप द्रव्य है ओ दोद्रन्योका संयोग 
॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्द्जन्यङ्गान ओ किसी | दोवैरे । यात भोतरका आकासं संयोग हे ओं 
्रथकारके मतम अनुपरन्धिभरमाणजन्य अभाव संयोगवाङेदर सयुक्त करै । याते भ्रोत्रसंयुक्त 
कङ्गान । ये दोन अपरोक्ष हवै । यात | आकाश ह । तासं शब्दयणका तादात्स्यप्तवध 
है । काते सिद्धति १ जातिव्यक्तिका आं 


पत्यक्षपमाके सपत॒भेद्‌ कहेचादहिये ॥ 

। ॥६४॥ तथापि अभावक हाने त्यक्ता | २ ण्णीका । ३ क्रियाक्निमावानका । 
भ परोक्षताक्रा विवाद ३.१ घटक क रा तादातम्यसंब॑ष ह ॥ 
पत्वक्षवस्तुविपं विवाद संभवे नहीं । य षः 
भभावका ज्ञान परोक्षं नेहे ॥ ओं दाब्द- १ (१) भ जो एकषम रहं । ताड 

जा 
त दोेर॥ (२) जापिके आश्रयडं व्यक्ति करर ॥ 
श्यक्षप्रमाके परभेद हे । सप्त नहीं ॥ परत शब्द- २८१) स ता 
गन्यमयक्षभमाका कारण इद्रिय नदी । मतु वा? सौ अण किये ॥ 
| (अ 
।  ॥ ६९ ॥ इसरीतिसै कहे जो ५ ( पग 
्रोज्रहद्रियतें शब्दशुणका आ शब्दम 
 प्दत्वजाति है ताका आ शब्दत्वं चादर ॥ ॥ ९) न र) करेहे ॥ 
षादिकनका ओं तारत्व्दत्वका शान्‌ ` % (१) उत्प होवे सो काम किये ॥ 
| 
कारव ई १ शब्दस शरोत्रसंयुक्ततादात्म्य- 
४ संव सिद्ध हुवा ॥ आ 
\ भरीमादिकदेशै दवै सो ध्वनिरूप ४ ॥ ६९ ॥ दोभकारं र्द्म जो, शब्दत 
जाति । तक व्याप्य जो कत्रादि ओं तारत- 


सो वणेरूप हे ॥ 


| है। ओ 
| २ कंटादिकअष्टस्थाने बायुके संयोगतं होवे। | 


्रो्रसंयुक्ततादात्स्यवत्‌ 
लादि। ता ४ कारे ताद त्म्यबालेकू 


| तादात्म्यसंव॑ष ९ 
१ णनिरूपश्द तारल॑दत्स्प मही । तादारम्यवत्‌ करद आ अभि द । यात 


२ वेणेरूप शब्दम कत्वादिरूप ध 


पयस इद्रियनका 
४. 
भ याते सवेदृद्रियका 


शब्दस संयुक्तं तादात्म्यसवध 





 उक्तसंव॑धवाखा 
।वत्‌ जा शन्द्र 


तादाम्य ३ 
॥ ७० ॥ यदपि आकरां वी य 
संयोगरसवध 


तीदं बी 
रव्यसे संयोग ६। यात इन नं ` 


॥ ६७ ॥ जाका इद्रिपतै ज्ञान होवे ता 
कौन संव॑धदेसो कशा 
विषयं सव्ध 





नेहा तदा 
मेषो भोगै शब्दका भ्य शोष १ 


ह । तास शब्दलादिकनका 


हूयाचादि । तथा 


्व्यकरा 





व 

। 
नि? 
# 
 \ 
ओ 
4 





३९२ ॥ १॥ ग्यश्चधनाणनित्पणः ॥ २५-८< ॥ [ चत्तिरल्ना्ि 








ओ रसना्राणं द्रव्यके भलस्षकी योग्यता, यलक्षयोग्यङ्ं उद्धत करदं ॥ ओं परलक्े 


नहीं & @ भः | च । 
नदीं । यातं बह संवर साफल्य नदी । किंत | अयोग्यं अनुद्धत र्दद ॥ओ. , ` 
निव्फल इ ॥ | 1७) जित्त दरव्यम उद्धूतस्पं आं उद्धक्सष 


॥ 5९1 भ्रो्रजन्यत्रमाका भोतदद्रिय दोव तित्त दरव्यका ओ ताङ्गी जातिक्रा ओं 
करण इं ।॥ आ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य आ ताके आधित पदक्षयोग्यद्ुणनक्ा ताचपत्न 
भ्रोत्संयुक्ततादात्म्यवतूतादात्म्य । वह॒ दो- हलो अन्यक्रा नहीं ॥ जसं घ्राम रसनं 
संवंघ अपन कारण भरोत्रसं उपनिके । ताके नेत्रम रप ओ स्प दोनूं दे । परंतु उद्धूत नदी । 
काये श्रोत्रममाङ्क्‌ उपजव्रेहं यातं व्यापार इ. यातं पृयिव्रीजखतेजख्प वीं तिन इद्रिवनक्ा ` 
॥९॥ वाह्य्रत्यक्षप्रमाके मेद्‌ । त्राचपमाका ¦ इरोखेम जो पर ५६ 

निर्धार . । व्यणुकर्प पृथिवी इं स 
निद्धार ॥ ७२-७८ ॥ यतिं ज्यणकका चाश्ुपपत्यन् 

॥ ७२९ ॥ तस तङ्ैद्रियतं स्पशका जा . उद्धतस्पदोकरे अभावतं त्वाचप्रत्यक्ष होवे नदी ॥ 
स्पदके आभयका ओं स्पचेके आभरत स्पवीतव- | ज्यणुक स्य वी ई । परंतु सो स्मरे उचः 
जाति ओ ताके व्याप्य कठिनतवादिकका | नदी ॥ वायुम उद्ूतस्पवी तौ है । स्प न । , 


गान होबेहं ॥ । यतिं वायुका त्वाचपत्यक्न तथा चाशुपमतयः ५ 
॥ ७२.॥ त्व्द्वियमात्रसं ग्रादमगुणद्ं हवै नदीं 1 यात यद सिद्ध हवा “नद ` 
स्प कदं ॥ सो शीत । उष्ण । अचुष्णाश्रीत चाश्रुषभत्यक्षमे उद्धूत स्प दतु. दोव | 
ओं काटिन्य भेदत चारभकारका हे ॥ । त्राचप्रत्यक्षमे उद्धूतसरूप आ । 
जहां तवकर्व॒॑द्रगयका अत्यक्न हवै । तहां त ई ॥ व 
त्वकूका द्रग्यसं त्वर्संयोग द । कारें त्वद्ददद्रिय 1 ७७ ॥ इपरीतिसं जहां त्वामा 
बायुके सत्वगुण भागतं उपने । यातं द्रव्य तहां स्वहद्रियका द्रव्यसं संयोगदीं 
उद्धूतरूप ओ उद्धूतस्पर्दवाे योग्य । जो स्पदे क 
पृथिवी जल ओं तेज । इन तीनद्रन्यनका ¦ रिम  पृयक्त्र । संयोग । विभाग । | 
त्वाचमत्यक्ष दोहे ओ अयुद्धूतरूप अचुद्ूत- , अपरत्र । द्रवत्व । ये नवगुण । तस | 


स्पशंबाले पृथिषीआदिक्का बी त्वाचप्रत्यक्ष ¦ त्वकसेयुक्ततादात्म्यसत्रध ह । कात असी | 





होवे नहीं ओ वाके यण स्पशंका तौ त्वाच- 

भयत होवे । परत वायुका हवै नदीं । कात 1 ` ओरकी नी। 
॥ ७५॥ यह नियम रहेः-जिस द्र्य, २ रूपें नेत्रकी योग्यता हं । गौत 9 

बद्धूतसूप होवे । तिस द्रन्यका ओ ताकी | ी वृर | 

मा ओं ताके आश्रित रूपसंख्यादि- ¦ संख्यादिकअष्टगुणने सव 


नका चाश्ुपपरलय्ष होषेहै । अन्यका ¦ की योग्यता द । आ { | र 
नं ॥ ३ ओत्रकी शब्दमान्रम योग्यता 8 । 1 
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डितःखरल्न २ |॥ २२ वाद्यध्र्थमामेद्‌ । ब्राणजथनानिदार । पयस माउरलंदार ८५८८१३४३ 







= त ज जा-जाता 
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् रसनाको रदमात्रमं 7 योग्यः ड 1 ओ ग्राञ्च गुणद्भू रस कदं स्य मुर्‌ जत्र च्दण 





९ घ्राणगक्य गधनात्रम योग्यता हइ।। कटक कषाय जा तिक्त भद्र पद्यकरारक्ा इ 
इदा मात्रप्द्त्त दरव्यम वाग्यताका तपि ॥८३॥ तदा रसस रसनाक्रा रसनसयुक्त- 


दे | यातं ॒त्व्ररसं संयोगवाल्म होनतं त्वद्‌ तादात्स्य ओं रसत्वस्तं अ ताके व्याप्य 

संयुक्तं जा व्व | ताम जाति आं गुणनक्ता भधुरत्वादिकसं रसनसंयुक्ततादात्स्यवत्तादएतस्य 

तादात्म्य ह आ स्पञ्चादशणमं जा स्पञ्चत्वादिक्र- इ ! यातं 

जाति इ । तासं त्वङ्का त्वकसंयुक्ततादात्म्य- ॥ ८४ ।॥ रसनजन्यज्ानका रसनडद्रिय 

वत्ताद्‌ात्न्यसवंधर हं |] चात करण ह आ रतनसंयुक्ततादात्म्य आ रसन 
। ७८।। त्वक्रजन्यज्ञानका त्व्रंद्रिव करण संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्यस्वध व्यापार ई 


ह । ओं त्वकसंयोग ओ त्वकूसंयुक्ततादात्म्य | ओं रासनममा पल इं ॥ 


आओ तकसंगक्ततादात्म्यवत्तादात्न्य । ये तीन-' ॥ १२ ॥ वाद्यपरयक्षप्रमाके मद । 

सव्रभ व्यापार दं। आं त्वाचम्रमा फएठ इ ॥ व्राणजप्रमाका निर ओं साम्रीके 
॥ १० ॥ ब्राह्मप्रयक्षप्रताक मदु। अनुवादसहित भ्रयक्षप्रमाका 
चक्षपप्रमाका निद्धीर ॥ ७९-८१ ॥ | उपसंहार ॥ <५-८८ ॥ 

॥ ७९ ॥ तेसं नेत्रै उद्धूतरूपवाले पएृयिवी-। ॥ ८५ ॥ तैस धराणसें गंथगुणका ओं ताके 
नलतेजद्रव्यका ओं ताके आभित योग्यजाति , आभित गंधत्वनाति आं ताक व्याप्य मुगषरत्व- 
आं रूपसंख्यादिनवयोग्ययुणनका प्रस्यस्न दोवं- | दरगधत्वका ज्ञानं होवईं ॥ धाणसं प्रा यणङ 
हे ॥ नेत्रडद्रियमाचते प्राह्मयुणङ्नं रूप करदं । , गथ करैर । सो सुगषदुर्गभमेदसं दोधकारका 
सो शुक्र नी पीत रक्त हरित कपिश आ | ह ॥ तां 


। चित्र मेदस सष्टपकारका र ॥ , । ॥ ८६ ॥ गंध प्राणका प्राणसंयुक्ततादा 


॥ ८० ॥ तहां द्रव्यते नेका संयोगदीं इ । ल्य ई -ओ गंत्वसं ्राणसंयुक्ततादात््य 


आ द्रव्यत्रजाति भौ ख्पादििग्णनसं नेत्रसंयुक्त- वत्तादात्म्य दं । यात 
तादात्म्य ह आं खूपादिगुणनकर आभित सूपत्रा || ८७ ]। घ्राणजन्य यथायश्नानका घ्राण- 
दक्नातिर नेवरसंयुक्ततादातम्यव्ादात्म्य ई। | इद्रिय करण ई ओ उक्तदोंव॑प व्यापार ई 
व „ ¦ ओ प्राणजपमरमा फल ई ॥ 

॥ ८८ ॥ इसरीतिसं पांचपरकारकी ज 


॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्नानका नेत्र करण द 


ॐ, 


| आ नेतरसंयोग ओं नेत्रसंयुक्ततादारम्य , आं । बरादममलक्षममा बे फल दै । ताके शओत्रादिकषच- 


गनसयक्तताद्रम्यवतादारम्य । यई तीनसंबष | द्रि करण ई । ताके संयोग । संगुकतवाद्‌ए 
न्यापार है ओ चाधुषममा फल ईं ॥ | दमय । संयक्तवादारम्यवततादातम्य । यद्‌ तीन 
॥ ११ ॥ वाह्यप्रयक्षममाके मेद॒ | संव व्यापार ई ॥ इसरीतिसं संपत भल 


र | † -८४ ॥ कदी ॥ 
सनप्रमाका निद्धार ॥ ८२ सममा = = + -चिर्रावस्यां मलकषमपाण- 


॥ ८२ ॥ त॑ रना रसा ओ ता | _ ॥ इति श्च 
भाभ्रिते रसत्वकादीं श्ञान रोह ॥ रसनां ' निख्पर् नाम द्वितीयं रलं समाम्‌ ॥ + ॥ 
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॥ २ ॥ अलुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


[ चत्तिरलावकि 





॥ अथ तरतीयरतनप्रारभः ॥३॥ 

॥ २ ॥ अचुमानभमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४॥ 

॥ १३ ॥ सामभ्रीसहित अनुमितिप्रमाका 
निद्धार ॥ ८९९६ ॥ 


॥ ८९} अनुमितिपरमाका जो करण 
हवै । सो अनुमानप्रमाण कदियेहे ॥ 

खिगज्ञानजन्य जो ज्ञान । सो अनुमिति 
कदियेहे ॥ जसं पवतम धूमका भयकषज्ञान 
होयके बन्िका ज्ञान दोषेदे । तहां धूमका 
प्रत्यकषत्नान खिगज्ञान कदियेै । तासे 
बिका ज्ञान उपजेरै । याते पवतम बन्दिका 
ज्ञान अचुभिति हे ॥ 

जाके जञानसें साध्यका ज्ञान होवे। सो छिग 
कियद ॥ 

अनुमितिङ्ञानका विषय साध्य किये ॥ 
अचुमितिङ्गानका विपय बन्दि है । याते सो 
साध्य हे॥ 

भुमहवानतं बन्दिरूप साध्यका ज्ञान होवे । 
याते धूम खिग द 1 व्याप्यके जानत व्यापक- 
का ज्ञान होवेहे । याते व्याप्य छग 

॥ 

व्यापकं साध्य कें ॥ 

व्याभिबाले्धं व्याप्य कर ॥ 

व्या्चिके निरूपकटं व्यापक करैर ॥ 

अबिनाभावसूपसंवंपं व्याति करैर ॥ 
जेस धमबिपे बन्हिका अभिनाभावरूपपंब॑ध 
द । सोई धूमविपे बन्दिकी व्याधि है । यातं 
धमर बन्हिका व्याप्य हे ॥ ता व्याध्िर्पतवंध- 
का निरूपक बन्दि हं । याते धरमका व्याप्य 
वन्दि दै॥ 

जाविना जो हषे नहीं । ताका अविना- 
भावसूपसर्वध ताम किये ॥ वन्दिविना धूम 
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होन नहीं । याते बन्दिका अयिनाभावरूप- 


संयंध ध्रमं है । बन्दे धूमका अविनाभाव 
नहीं । काहेते तप्तलोहे धूमविना बन्ि हे । 


यातं धूमका व्याप्य वन्हि नदीं । बन्दिका . 


व्याप्य धूम हे ॥ 

॥ ९० ॥ यातं जहां अनुमिति होवे । तहां 
प्रयम महानसादिकमे वारंवार धूमबन्हिका सह्‌- 
चार देखिके मूरउच्छेदरदित उंचीधूमरेखामे 
बन्हिकी व्यासषिका भलक्षरूप निश्चय रोद ॥ 
पर्मतादिक्ये देत॒का भतयक्ष हयै । तिसत अनं 
तर संस्कारका- उद्धव होयके व्या्चिकी स्ति 
होवे । तिसते अन॑तर॒ ८“बन्िमान्‌ पेतः" 
एसा अनुमितिज्नान होवैह ॥ तहां 

॥ ९१ ॥ व्याधिका अनुभव करण ॥ 
व्याश्चिकी स्मृति व्यापार दे । पक्षम साध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति फर रै ॥ 


इसरीतिसे वाक्यभयोगविना व्याशब्ाना 
दिक्ते जो अनुमिति. होवे । सो खाथछ. 
मिति कदियेरै । ताके करण व्याशिन्ानादिक 
स्वाथांज्मान कदियेह ॥ | 

॥ ९२ ॥ जहां दोका विवाद होवै । तदी 
वहिनिश्चयवाला पुरुप अप = 
निहृत्तिवासतं बाक्यमयोग करेहे । ताई 
पराथोमान करैर । 

॥ ९३ ॥ सो बाय बेदांतमरत् १ 
अवयवका दोव ॥ मतिङ्ा। देहु ओं उदाहरण, 
ये वाक्यके अवयवके नाम ह ॥ “पतो ष 
मान्‌ । धूमात्‌ । यो यो धूमवान्‌ स । 
यथा महानसः ॥ ”' इतना महाबाश्य 
ताम तीनिअवांतरबाक्य ई । तिन्के भतिशा 
दिक क्रमते नाम ई ॥ 

॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्पक्षका बोधक बा 
मरतिन्ञावाक्य कदियरै ॥ एता 


~ ~ ~ > जका 9 क क क 


= | ~ 
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+ 


| वतीयरत्न ३ ] ॥ १४ ॥ वेद्ांतविे उपयोगी अञुमानका निद्धार ॥ ९७-१०१॥ ३४५ 





हे एसा बोध या वाक्यते होवे ॥ तदां 

१ बन्दि साध्य है। 

२ पवेत पक्ष है । 

३ भ्तिक्ञावाक्यते उत्तर जो छिगका बोधक 
वचन सो देतुवाक्य किये । एेसा 
पाक्य ^“ूमात्‌' यह हे ॥ 

४ हेतुसाध्यका सहचारवोधक जो इष्टात- 
भरतिपादक्वचन । सो उदाहरणवाक्य 
कदियेहे ॥ 

बादीमतिवादीका जहां र न होवे । 

५ निणीतययं जहां होवे सो दृत 
। ॥ 


1 । 
| ॥९९॥ इतरीतिसे मतिन्नादिक तीन, अवारः 
गय । तिनके सदायरूप महाबाक्यते बिवाद्‌- 
भै नित्ति होवैरै ॥ महावाक्य ख॒निके जो 
पादौ आग्रह करे । अथवा व्यमिचारकीं 
का देवै । तौ तरगते ताकी निटि होवे । 
४ परमाणका सहकारी तके १ 

अनिष्के आपादन तक केह ॥ 
| ॥ ९६ ॥ इसरीतिसें 
। १ तीनिअबयवनका स्द्‌ायरूप जो महा- 
। वाक्य ता पराथालमान वर ॥ 
| २ विसं उत्तर जो अचुमिति होवे । सो 
। षदाथाजुमिति कियद ॥ 
॥ १४ ॥ वेदातविषे उपयोगी अयुमानका 


| निडर ॥ ९७-१०१ ॥ 
६७ ९७ ॥ वेद्ांतवाक्यनसं 


* न्न 


ॐ 


षा ब्रह्मणि ॥ 2 यह तीनि 
। , 1 


| 
& 
| 


ब्हिमान्‌"" यह वाक्य है ॥ वन्हिविदिष्ट पवेत वा 
| कषये ॥ इहा 


जीप ब्रह्मका 








सघुदायरूप महावाक्य ई । याते पराथालमान 


१ जीव पक्ष है। 

२ ब्रह्माभेद साध्य हे । 

३ चेतनत्व हेतु है । 

४ बरह्म दृष्टांत ह ॥ 

+ ९८ ॥ इहां भतिबादी जो द 
जीवम चेतनत्व हेतु तों ई आं ‡ 
साध्य नहीं है ॥ इसरीतिसं प्म चेतनत 
हेठका बरह्माभेदरूप साध्यसं व्यमिचारकीं 
का करै । तौ तकसं शकाकी निटि कर्‌ ॥ 

॥ ९९ ॥ इहां तकंका यह स्वरूप ईः- 
जीरक चेतनत्व हेतु मानिक ब्रह्माभेद्रूप साध्य 
नहीं माने । तौ चेतन ८ भति 
पादक श्रुतिनका विरोध होवेगा ॥ 

अनिष्टका आपादन तकं कदियेहं ॥ 

श्ुतिका विरोध सर्वआस्तिकनद़ं अनिष्ट दे॥ 

॥ १०० ॥ न 
्ञाननिव्यै्वात्‌ । यत्न यत्न ज्ञान 
मिथ्यात्वे । यथा शक्तिरनतादौ ॥ ”” इहां 

पक्ष 


१ ५८ व्यावहारिकमपच ९ 
द {८ पिध्यात्व 7 साच 1 
ञाननिवत्यता "' देत ह । 

१ { स बहारिकमर॑षो प ” | यह 
प्रतिज्ञावाकय ६। 

८ ज्ञाननिवत्यतवात्‌ ” यइ ददवा | 

८ ^^ यत्र यत्र हाननिवललव त - 
यथा शुक्तिरजतादौ ॥ यष 

उदाहरणवाक्य ह ॥ त 

॥ १०१ ॥ इहां बी भ सकी बान 

मी, यातं र सकरप्रपंचकी 
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६७८ 


॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥ 


[ चत्तिरदावछि 





॥ १५ ॥ न्याय ओं वेदांतके मतमें अनु- 
मानके स्वीकारका निर्णय 
॥ १०२-१०४ ॥ 


॥ १०२ ॥ इसरीतिसें वेदांतअ्थके अच 
सारी अनेकअनुमान दं । परंतु बेदांतवाक्यते 
अद्वितीयव्रह्मका जो निथय हवा । तिसकी 
संभावनामात्रका देत अलुमानभमाण दे | 
स्वतंत्रअचुमान ब्रह्मनिश्चयका देतु नरी । कार्त 
वेदातिवाक्यविना अन्यपरमाणकी ब्रह्मविपे 
हृत्त नदी । यह सिद्धांत हे ॥ 

॥ १०३ ॥ न्यायमतमं १ केवटान्वयि 
२ केवङव्यतिरेकि ओ ३ अन्वयिव्यतिरेकि 
भेदत तीनप्रकारका अजमान अंगीकार 
कियाहं ॥ 

१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानते देत 
व्यात्धिका ज्ञान दोवहे । सो अन्वयिअज्ुमान 

॥ 

२ जहां साध्याभावरमे हेत्वभावके सहचार- 
दशेनते देतु साध्यकी व्यापनिका ज्ञान होवै। सो 
केवख्व्यतिरेकिअनमान किये ॥ 

केवान्वयिअनुमान्म अन्वयके सहचारका 
उदाहरण मिहे ओं केवरुव्यतिरेकरिथनुमानमे 
स सहचारकरा उदाहरण भिलेहै । यह 

॥ 


? जहां दोूके उदाहरण मिं । सो 
अन्वयिव्यतिरेकिअजमान कषियिरै ॥ 
एसा अनुमान ““ पवतो वन्हिमान्‌ ” है । 
याङ्के पभसिद्धाज्मान कह ॥ 

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महा- 
नस ह ओ व्यतिरेकके सदचारका उदाहरण 
महाहृद्‌ ह | 


इसरीतिसं तीनिभकारका अनुमान नेया- 


यिक करं ॥ 


॥ १०४ | वेदांतमतम केवर्व्यतिरेकिका 
प्रयोजन अथापत्तिसें होवेहे ओ केवखान्वयि 
अचचुमान कोड दे नदी । कारेते सवेपदाथेनका 


| ब्रह्मम अभाव रै । यात व्यतिरेकसहचारका 


उदाहरण ब्रह्म मिह ॥ 

यद्यपि इत्तिङ्ानकी विपयतारूप ज्ञेयता 
ब्रह्मविपे हे। ताका अभाव बह्मविपे वने नहीं । 
तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या ई। मिथ्यापदायं 
ओ ताका अभाव एकअथिषठानम रदं । यातं 
जिसक्ू्‌ नयायिक अन्वयिव्यतिरेकिं कहं । 
सोहइ अन्वयिनाम एकमरकारका अनुमान 
मान्या । ओं विचारदृटिसं केवख्व्यतिरेकि 
अनुमान वी अथापत्तिसं न्यारा माननेद्ै योग्य 
हे ॥ यह वेर्दातका भत दे॥ 

बेदांतवाक्यसं अद्रेतव्रह्मका जो निथय 
हुवाहे । मननद्रारा ताकी संमावनामात्रका 
हेतु अनुमानमभमाण है । खतं ब्रह्मनिथ्यका | 
देत नदीं ॥ यह अुमानका प्रयोजन ६ ॥ 

यह संपत अचुमानममाण कष्या ॥ 

॥ इति श्रीत्निरत्नावल्यां अञुमानम्रमाण- 
निरूपणं नाम तृतीयं रलं समाप्तम्‌ ॥३॥ ¦ 


॥ अथ चतुथेरज्ञपारंभः॥ 9॥ 
॥ ३ ॥ उपमानपमाणनिरूपण ॥ १०९५-११४॥ 
॥ १६ व्यवहारविपै उपयोगी उपमिति 
ओं उपमानका सादृदयसदहित 

स्वरूप ॥ १०५-१०७ ॥ ॥ 

॥ १०९ ॥ उपमितिप्रमाका करण उप भ 
मानप्रमाण किये ॥ 
बेदांतमतरम उपमितिउपमानका यह - खरूपं प 


दः आमविपे गोव्यक्तिङं देखनेवाखा 
जायके गवयङ्घ देखं । तव॒ “यह पृथ 
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चतुथरल ४ ]॥ १७॥ जिच्षाुके अनुकूल उपमिति ओ उपमानका स्वरूप ॥१०८- ११४॥ ३४७ 








नणयय 


| | 


ष्क हं ' । एेसा लक्ष होवेहे ॥ तिसतें | अभाव्ान इया । न्यायादिकसाज्न सुन षी 


` | बान होवेह ॥ तहां 
१ गवये गोसादयका ज्ञान उपभान- 
पमण कियेहं। ओं 


अनंतर “मेरी गो इस पशुके सहश है” रेसा | भथमन्गानमे 


भ्रमबुद्धिः हयेविना “कत्तभोक्ता 
आत्मा दै” । एसा ज्ञान होप नदीं ॥ 

जां बेदातअये निशरयक्रर्कि नेयायिका- 
दिनके कुसंगतं “कत्तौभोक्ता आतमा है।' एसा 


२ गोमे गवयका सादृश्यज्ञान उपभिति | ज्ञान होरे । तहां मथमह्गानम श्रमयुद्धि दोयके 


कष्ियेहे ॥ होवैरे। भथमननानये -प्मबुदधि हयेविना विरोधि 
३ यात सादय्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- | न्नान होवै नहीं ॥ सो भमबुद्धि ्रमरूप हबे । 


मिति। मोम गवयका सादृदयज्ञान हे । | अथवा व । इस आग्रह नदीं ॥ 
४ ताका -करण गवय गोका सादृश्य | परह मुद्ध मत्व निधय नदीं चाहिये । 


ज्ञान है । सोइ उपमान है ॥ 
॥ १०६ ॥ भेदसदहित समानधमद सा- 


ण 9 स 9 ^ त 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


[त 


मानअवयव गवयं है | सोई गोका सादृश्य 
 ।॥ गोके समानध गौम दं । भेद नदीं ॥ | 
का भेद अश्वम है। समानध नहीं । याते 
¡ रय नही ॥ चंदरके भेदसदित आर्हाद्‌- 
। (मिक्तारूप समानधमे समे है । सोई अलम 
शका सादृश्य दे ॥ 


तिं | दिकनयै आत्माका ंचि्‌ षी 


यह्‌ आग्रह द ॥ 
इसरीतिसें जिस कारं शर्वाक्यनंतं निज्गयु- 


(ए करै ॥ जैस गवयमे गोके मेदसहित | ई एेसा दनिशय हुयारैः- आकराश्रादिकः 


सक्षलमर्पच गंधर्वनगरकी न्यां शृएनषटखभाव 


हे। तात विलक्षणखभाव आत्मा हं । आकाशाः 
सादृश्य 


#१9 9 ) आत्माका का 
नहीं ॥ तिस काम अकराय ज त्म 


सादर्यज्ञान संभ नदीं । यातं उत्तमभितताछुके 
अचुङ्ख सिद्धातकी उपपरितिका उदाहरण 


| उक्तङ्गानदरदी उपमिति | मिरे नदी ॥ | 
। ॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तङनानहदीं न 


भरन तौ आत्मा किसीका साद्य नही । 
| पत जिङ्नासुके अनुङ्गढ उदाहरण 
| ॥ १७ ॥ जिज्ञायुके अचुद्कूर उपभिति | 
| ओ उपमानका स्वरूप | 
॥ १०८-११४ ॥ 
।, ॥ १०८ ॥ यद्यपि स { 
भ भकरारके सदश आत्मा दै । यार्त 
0 सादृदयज्ञान शात ह शा 
। भिव (कागका सादयज्ान उप पि 
पः अधिकरणर्म भिस पदु भाद श 
¦ गे होवे । तहां अमावन्नानमं श्मबुद्धि ड 
क्षा तिस ता पदायेका ज्ञान 


५ अधिकरणमे 
पन ॥ जेस आतान कथैलादिकलका 


4 
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| वधर्यश्नानतं 
त 
आकाशं । 
| ताका करण उपमान 
नि पगम उष्का वधम्येश्ान 1 
वैपर करण उपमानवपमिति 0 
सादृद्यत्तान्‌ 


पहर साष्य- 


॥ १०९ 


पिरे नही ॥ | अथवा परभम्दनाननन्य शान । इन । दो 


सो कि कति ॥ 


(५ याति उष सद्गमगका वैभम्धत्ान ओं 
ज्म पृथिवीका वषम्यतनान .उपमिति ६। 

स न रचये ॥ इदा स 
न ओं पृथवी जलका 

41 

ˆ ॥ ११० ॥ विपरीत बी (८ 

माब समरे ॥ इर 

उपमान (८ आ द्रिय 2 घं 
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ज्ञान उपमिति है ॥ तैसे भपंचम आत्माके 
वैषम्य॑का ज्ञान उपमान रै ओ भप॑चम आत्माके 
बैधम्य्॑ञानत आत्मामे भरप॑ंचका वेधम्ये्ञान 
उपभिति ३॥ 

॥ १११ ॥ न्यायमत तौ सज्ञाका संज्ञी 
वाच्यताका ज्ञान उपमिति ६। सो व्यवहारं 
उपयोगी है ॥ ससे सदृशज्ञानतं उपमिति होवैहै। 
तेसं विधभेन्नानसे बी होवेहे ॥ जहां खद्गगके 
बाच्यद्धं नहीं जानता आरण्यक पुरुपते ““उष्- 
विधमौ भूंगसदित नासिकावाखा खद्गमृगपदका 
वाच्य हे" । इस वाक्यदरं सुनिके वाक्याथा- 
जभवसे उत्तर । वनम जायके उदटविधममैखङ्ग- 
५६१ मतयक्षसे उक्तगडेभं खद्धमृगपदकी वाच्यता 
जानह्‌ ॥ 

विरुद्धमेवालेदर विधम कैर ॥ 

विरुद्धधमेई यैधम्यै केरे ॥ 

४ सदश उषं विरुद्धे हखभ्ीवादिक 
हं ॥ परथिवी जलादिकनते विरुद्धर्म गंध है ॥ 
सारग्रादीदृष्िसे उक्तरीति माने तौ सिद्धांत 
हानि नदीं 1 उलटी अनुदा दै । ताका 
सिद्धांतके अचु यह उदाहरण रै ॥ 


 , ॥ ११२ ॥ आस्मपदका अर्थं कैसा है ? 


या भश्चका “देहादि वेधम्यवान्‌ आत्मा" | 
एसा शुके उत्तरसे अनित्य अचि दुःखस्रूप 
देहादिकनसें विधम नित्यशुद्धभानंदरूप आत्म- 
२४. वाच्य हे | एेसा (4 गिवेचन- 
खमे मनका आ संयोग होयके 
उपमितिङ्नान रोवेहे । ओं सर्वथा चैयायिक- 
रीतिमं वदिप रहोवै तौ पवैउक्तसिद्धांतकी 
रीतिदीं अगीकरणीय है ॥ परंतु 
॥ ११३॥ एवे कद्राया जो ““ग्यापारबाला 
असाधारण कारणः" करण कषियिदै। यह लक्षणं 
सिद्धातकी रीपिते इहां षने नहीं । काद 
१ भ्यक्ष 1 अनुमान । शब्द्‌ । ये तीन । 


॥ ४ ॥ शब्दभमाणनिरूपण ॥ ११५- १५१ ॥ 


भे व्यापारता नरी है तैस व्यापारे 


[ इत्तिरत्ावकि 


प्रयक्षपरमा 1 अदमितिममा ओ शाब्दी 


भरमाके व्यापारवाङे कारणरं॥ ओं 

२ उपमान अथोपत्ति ओं अलुपरब्धि । ये 
तीन उपमितिआदिकममाके निव्योपार- 
कारण ईह ॥ 

यति “ग्यापारसं भिम असाधारणकारण' १ 

दर करण कट्याचाहिये । काहेते जैसे व्यापार 


भिन्नता बी व्यापारे नदीं है । यातं सिद्धात- 
की रीतिसे ग्यापारवतूपदके स्थानम व्यापारः 
भिन्न कद्याचादिये ॥ 

॥ ११४ ॥ इसरीतिसे भप॑चमे , बही 
विधर्मताका ज्ञान उपमान है ओं भपंचते विधम 
ब्रह्म है । यह उपभानप्रमाण । ताका फल 
उपमितिज्ञान हे ॥ 

॥ इति श्रीटत्तिरतावल्यां उपमानममाण 
निरूपणं नाम चतुर्थ रलं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पचमरलघ्रारंभः ॥ ५ ॥ 
॥ ४ ॥ शब्दममाणनिरूपण ॥ १ १५१९१ ॥ 


॥ १८ 1 शाब्दीभमाके भेद 
॥ १ १२-११८ ॥ 

॥ ११५ ॥ श्ञान्दीप्रमाके करणडू श 
प्रमाण करैर ॥ शाब्दीभरमा ब | 
एक्‌ व्यावहारिक है । दूसरी पारमाथिक र 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीमभमा १ 
प्रकारकी ₹ै। १ एक रोकिकरवावं 
द । २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य दे ॥ ष 

१ ५ नीलो घटः "> इत्यादिक लौकिक 

वाक्य द॥ 
२ ५ वज्रहस्तः पुरंदरः 
वेदिकवाक्य ह ॥ . 
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 पवमरल ५] ॥ १९ ॥ राष्दकी इत्तिके भेद । शक्तिड्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४॥ ३४९ 
१ जैसे नीरे अभेद्वाला घट दै । यह्‌ | . ॥ १२०॥ पदार्थवोधेहुसामरवदरे दाति 
प्रथमवाक्यका अथं है ॥ कं ॥ 


यह द्वितीयवाक्यका अथं है ॥ पदका दाक्य किये ॥ 
१ भथमवाक्यमे विरोपणवोधक “नील | जैसे घट ओं पदपदे कलश ओं बह्गर्प 

पद्‌ है ओ ‹“घटपद्‌ विेष्यवोधक र ॥ | अर्के बोधकर सामथ्यं हे । सो शक्ति ॥। 
। २ द्वितीयवाक्ये “वजहस्त"पद्‌ विदेपण- | _ यात षट ओं परपदका करश्च ओ बलु 
| बोधक है ओं ^“ पुरंद्र "पद्‌ विरेष्य- दाक्यअं ह। तादी वाच्यअथे बी 
| बोधक है॥ ` करै ॥ 
| इसरीतिसै लौ किकैदिकवाक्यनकी समान-| ॥ १२१ ॥ सो श्क्ति। १ योग २ र्द 
पि है॥ परह | ओं ३ योगरूढडभयसूप मेदे तीनम्रकारकी ह| 
| ॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दोभकारके ह ।| अवयवश्कतद्धे योग कैदं ॥ च 
! एक व्यावहारिकअर्के बोधक ह । २ दूसरे | पाचकपद हे । तहां पाचूभबयवका पार “ 
॥एमायेतत्वके बोधक है ॥ है । अङ्अवयवका कत्ता अये ह ॥ ल 


। 
४ | २ तैस वज्रदस्तके अभेदवाडा पुरंदर ै।| निस अथग पदकी शक्ति होवे । सो अयं 
1 
| 
| 





ब्य इसरीतितँ पाचकपदके अवयवनं 
8 6 सारा एवहारिकधं अर्यका बोषदेदुसामथ्यं । सो पाचक 


। कियद । 3 

। २ परमार्भततव बरह्म व र अवयवकाक्ि. ६; = 
बरह्मवोधकवाक्य बी दोमका 

। | 1 ना 

१ ५५ तत ? पदार्थके बा “त्वं '"पदा्ैके पाचकादिकन्द्‌ ६ ॥ आ गसन 

| सपर योक अवांतरवाक्य ई। | ॥ १२२॥२ परिभापाशक्ति स 

| जैस '“सलयं ज्ञानमनंतं व्रह्म" । यहं |  शाञ्खका छतर वाग रस र 

। # वाक्य “वदषा बोधक रै ॥। | कदियिदे ॥ जैसे छदं बाण प | 

| (२) “धय एष हृयंतज्योतिः पुरुषः" | यह | श्ब्द्का पंच र प्र स॒ ११ 

। ` बाक्य स्वपदार्थे खस्पका बोभक ६॥ भागास न्द बोषरेदसामष्य। ` 

। २ ५८तत्‌'पदार्य लपदा्के अभेदे बोधक यरतपरिमा कषद ॥ यौ ८ | 

। ^त्लमसि'" आदिक महावाक्य ह॥ |सो स द अपने अर्दना । 

॥ १९ ॥ शब्द्‌की दृततिके मेद । शर्ति- |< रौडिकदाय्द कियद । जसं घट डिध्य 


+ | शिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥ | कपिथ्य शब्द ं। त एवि रूरी 
योगखूढञउमयरूप 


| व ९ ॥ जा अथेमं ५ ४१ व | मयस्प 
। ..अथकी तापदसं हबे तकि कं भ्वोषुतमभयह ससँ पकजसव्दके पंकअवयवक्रा 
वं संव॑भ । इत्ति कषवदे ॥ पक्ति आ | श भ १ जौ जभवयवका नात अथेरै॥ 
 ऋरणाभेद्पै सो दृतति दोमकारङी दै ॥ कैम ५ श 


1 
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(१) इसरीतिसं कादवतें उपञ्या कमर । 
पंकजराब्दका अथं हे । काहे पंकज- 
शब्दम अवयवदाक्ति है। ओं 
(२) जरजंतु वी प॑ंकजतें उपने । ताह 
पकज नहीं करै । किंतु कमरुपुष्प- 
हीं पंकज कै ॥ याते पंकज- 
बब्दमे परिभाषाद्राक्ति बी ३। 


यति प॑कनशब्दपै दोवरँसामथ्य॑होनैते | नेसे 


 योगरूढउभयसरूप शक्ति हे ॥ 

॥ १२४ ॥ सेके मतम शक्ते ओ लक्षणा। 
यह दोटत्ति द ओ व्रह्मपरमाके करण महावाक्य 
के अथेनिरूपणमें घी दोकादीं उपयोग रे ॥ 


॥ २० ॥ शब्दकी बत्तिके भेद । टक्षणा- 
वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥ 


॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनुते" 

? यत्त क्टिये जिस ब्रह्मद मनकरिके रोक 
नीं जानें । इत्यादिकश्चुतिम नेसे मानस- 
ज्ञानकी विपयताका निपेध कल्यारै । 

२ तेसं “यतो वाचो विरते अभाप्य मनसा 
सह" । कदिये जिस ब्रह्मते मनसदित वाणी वी 
न भप होयके निवत्त होतीरै । इत्यादिशतिगे 
कब्द्की विपयताका बी निपेध किंयारै ॥ | 

याते महावाक्यनद्धं बह्मममाकी करणता । 
कहना विरद हे ॥ ्‌ | 

॥ १२३ ॥ तथापि शब्दष् ब्रह्मन्नानकी | 
करणता नदीं । इस अर्थम 

होवे । तौ “ तं त्वौपनिषदं पुरूपं पृच्छामि ” | 

किये तिस उपनिपद्रम्यपुरुपकरो भं पूछताहौं । | 

इस शुतिते व्रह्म उपनिपद्वे्यत्वरूप “4 ओप | 
निषदत्व ” कथन असंगत होतैगा । यातं 
शक्टत्तिसं ब्रह्मका ज्ञान शब्दस होवै नदीं । 
छक्षणाटचिसे चह्मगोचरङ्ञान होवैहै । याते 
तिस शरब्दङरं ब्रह्मज्ञानकी करणताका 
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॥ ४ ॥ शब्दममाणनिरूपण ॥ ११५१५९१ ॥ [ 


-> --~--->~->-  --~ ~~~ ~~ चक = क = जक 


श्ुतिका तात्पये ¦ . 


चृत्तिरलज्ावकि 


आधया ययानया यान --- ~= ननन ए रदो 


निषेध रै ओ लक्षणाद्त्तिसे शव्ददक व्रहाज्ञानकी 
करणता रहै । याते ठक्षणादत्तिजन्यज्ञानका 
बिपय रोने ब्रह्मद ओपनिपदत्व संमवे- 
हे॥ ओ 

लक्षणादत्तिजन्यज्नानमे वी चिदाभासरूप 
फलका विपय व्रह्म नहीं हे ! किंतु आवरण- 
भंगरूप ॒टत्तिमात्रकी विषयता बह्मविपै ३ ॥ 
शाब्दजन्यज्ञानकी विषयताका स्वेथा 
निषेध नहीं । तैसे मानसन्ञानकी विपयताका 
वी सवेथा निषेध नदीं । कितु शमदमादिसंस्कार- 
रहित विक्षिप्तमनकी ब्रह्मज्ञाने हेतुता नदी 
ओ मानसन्गानभ जो बिदाभास्शच है ताकी 
बिपयता नहीं । याते भाष्यकाररीतिसें ब्रह्म 
परमाका उक्तमन सहकारी रै ओ शब्द करण 
है ॥ इसरीतिस महावाक्यनद्ं ब्रह्मममाकीं 
करणता कहने क यी विरोध नदीं ॥ ~; 

॥ १२७ ॥ इसप्रकार दोहति हं । त 
शक्ति किए । ओं 

शक्यसंयंधटं लक्षणा कैं ॥ 


॥ १२८॥ यद्यपि उक्तरीतिसे शक्तित 


जन्यत्नानकी अगरिषयता होनैते शक्तिदत्तिका 

कथन निरर्थक ह ॥ | 

॥ १२९ तथापि 

१ शक्तिज्ञानविना शक्य जो वाच्यं । 
ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ ओं 

२ श॒क्यके ज्ञानविना शक्यसंवंधरूप लक्षणा 
का ज्ञान वने नहीं। ओ 


३ लक्षणाके ज्ञानविना क्षय जो पदाय । , 


ताका ज्ञान सो वने नदीं ॥ 


छ प्दाथतनानविना वाक्याथान बने नदी । 


याते 
१ शक्तिङ्ञानका शक्यक्नानमे । ओं 

२ शक्यज्नानका लक्षणात्नानम । | 
३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदारथज्ञानमे । 


| 
| 
| 
| 
| 


। ` ष्ुमयोगम ५ कषये फठ शोषे 





1 =-= ------------------------------------- ~ ~ 
| ४ पदार्जञानका पदार्थसयदायके संव॑षके | जेस “तीरे प्रामः" । देसा करै तौ तीस 
ज्ञानरूप वा संवंषसदित पदाथंसशुदायके | शीतपावनतादिकनकी भरतीति होवे नहीं ॥ 
ज्ञानरूप वाक्यायेन्नानममे । गंगापदसें तीरका बोधन करै । ग॑गाके धरम 
उपयोग होनेते शक्तिदृततिका कथन निष्प | श्ीतपावनादिक तीरम मतीत होर । याते गंगा- 
नहीं । कितु परंपरातें वाक्याय्ञानपे उपयोगी | पदकी तीर प्रयोजनवतीलक्षणा है॥ ओ 
सफ हं ॥ पदकी भिस अर्मे शक्तिदतति हवै नहीं 

।. ॥ १३० ॥ इसरीतिसे कदी जो लक्षणा । | ओ श्क्यी न्यां जिस अर्थकी अतीति भिस 
१ केवखलक्षणा ओं २ ठक्षितलक्षणा पदसं सवेद भरसिद्ध्‌ होवे । तित अर्थे ता 





दे दोपभकारकी हे ॥ पदकी भयोजनद्ल्यलक्षणा एेसी निखूढ- 
१ शक्यके साक्ात्संवधदर केवललक्षणा | लक्षणा किये ॥ 
| कद । ओं जेस नीलो षट; " । इत्यादिवाक्यं 


| २ | परंपरासंर्वधद लक्षितलक्षणा तनतश सपन णी भतीपि जलय 
| सवना दो है । रामं श प ॥ 
षितक्षणाहीं गोणी वी कषे ॥ | श ध. 
 ॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण निरूढरक्षणा ४. सदश्च ५ 
| ^ ्िरफो सैति ” इत्यादि र । याका । दोरेफ | विलक्षण अनादि तात्पय॑ हबे । तह 
भमि करै । यह अथं पदनकी शक्तिसं अतीत | सक्षणा होवेहे ॥ त 
रे ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दोरेफ ह ।| इसरीतिसै लक्षणाके भेद कदे ॥ 
॥ १३३ ॥ जह्टक्षणा ओं ४ 
१ अवयवविनासंबध भ्रमरपदमं ई । महाबाक्यनम नहीं । किंतु मागलयागलक्षणा ६। 
२ ता पदका क्तिरूपसंवंध अपन वाच्य | तारी रीति पै कदीआए ॥ 
। _ मधुपमं है । सो भागयागलक्षणा प र 
।, यति शक्यका संब॑धी जो मरपद्‌ । ताक | लक्षणा नरी कहु केवललक्षणा 


पप होने्त तुक्यका परपरासर्बध ६ | यात ह्यचेतनं बाच्यक्रा साप्रात्छवष द । पएयपय 
 दक्षितलक्षणा हे॥ नहीं ॥ 


 पचमरल ५ ] ॥ २० ॥ राब्द्कौ इत्तिके भेद । उक्षणाद्त्तिका निरूपण ॥१२५-१३९॥ ३५१. 





 ॥ १३२ ॥ सो केवलज्क्षणा ओ लक्षितः | जहां मागलागलक्षणा हवै । तहां ब्यक . 


ऋणाये दोग वी । जटक्षणा। हो न 
भगसागलक्षणा भेदत तीनभकारङी दे ॥ स प घातं दै। यात 
लक्षणा वी १ भरयोजनवतीलक्षणा ओ दोहं ॥ आ 


॥ 
, २ जहां शक्तिवाङे पद लयागिके छाक्णिक होवे । ष वर अनादि तलै | वा ( | 


व 


¢ 
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३५२ 








॥ १३४ ॥ एसी चंका होवेदैः- 
१ वाच्यअ्थका रक्ष्यचेतनसे संवंध माने । 
तौ छक्ष्यअ्थमे असंगताकी हानि होवेगी । 
२ संबंध नहीं माने तौ लक्षणा वने नीं । 
काहेते शक्यसंवंधङ़ू अथवा वोध्यसंवंधदं 
लक्षणा करैं । सो असंगमें संभवे नदी ॥ 
ताका 
॥ १३५ ॥ यह समाधान डेः वाच्य- 
१ चेतन ओं २ जड दोभाग है ॥ तामं 
१ चेतनभागका लक्ष्यअथमे तादात्म्य 
संबेध हे ॥ 
सकरूपदायनका खरूपं तादात्म्य - संब॑ध 
होवेरे ॥ 
बाच्यभागवेतनका खरूपदीं यचेतन रै । 
याते वाच्ये चेतनभागका रक्षयचेतरन्म 
तादात्म्यसंवंधदे॥ ओं 
२ चाच्यमे जडभागका 
अधिष्ठानतासंवंध हे ॥ 
कसिपितके संब॑धते अधिष्ठानका स्वभाव बिगर 
नहीं ॥ जैसं कसितप्गदष्णाके जरते 
अधिष्ठानभूमि गीलि होवे नही । पसं इहां वी 
जानि डेना ॥ 
॥ १३६ ॥ अन्यदांकाः- 
ञं १ ^तत्‌"” पदकी अखंडचेतनम रक्षणा मानै 
ओं ““त्वं"पदकी वी असंडचेतनै लक्षणा 
माने । तो पुनरक्तिदोप होनैते “धो घटः” । 
रस॒ 0 नया अममाणवाक्य होवेगा ॥ 
२ दोगरूपदनका लक्ष्यं जूदा माने तौ 
अभेदबोधकता नदीं होगी ॥ ताका 
॥ १३७ ॥ यह समाधान हेः- ` 
/, २, मायाबिशिष्ट ओं अतःकरणविरिष्ट तौ 
ततर्‌ 'पदका ओं (^त्वं''पदका दाक्य ३ 
उपदित लक्ष्य दै ॥ जो ब्रह्मचेतन दो ्षद्न- 
का ख्य होत । तौ पुनरक्तिदोप दोषै । सो 


लक्ष्यचेतनसें 


श ७ 


॥ ७॥ चब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥ 
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| 
[ इत्तिरलावकि १ 


ब्रहमचेतन लक्ष्य नहीं । कितु मायाउपदहित ओं | 
अंतःकरणउपहित लक्ष्य द ॥ सो उपाधिके ` १ 
भेदसे भिन्न ह । पुनरुक्ति नदीं ॥ ओं 

२ उपहित दोन परमाथसं अभि द । 

यात अभेदवोधकता वाक्यदर संभवे ॥ इस- 
रीतिसे तत्पदाथं ओ त्वैपदाथंका उदेश बिधेय- 
भाव मानिके अभेदवोधकता निर्दोष है॥ 

१ ^तत्‌"पदाथमे परोक्षताभ्रमनिषटतिके 
अर्थं | ““तत्‌' पदाथ उदेशकरिके “त ' 
पदाथता विधेय है ॥ 

२ (^त्व॑"पदाथैमे परिच्छिमताध्रमनि्टचिके 
अर्थं ““त्वै'' पदार्थं उदेशकरिके ^^तत्‌' 
पदार्थता विधेय है ॥ ओं = 

॥ १३८ ॥ पुनरक्तिके परिहारवास्ते किस- # 

्र॑यकारका यह तात्पयं हैः- जो .पदनद्कं भि ५ 
भिन्नरक्षकता मान तौ पुनरक्तिकी शंका होव॑। (१ 
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नदीं । किह मीमांसक. ॥ | 
रीतिसे दोनृपद्‌ मिखिके असंडब्रहमके रक्तक द॥ | ह 
इसरीतिसे लक्षणाके मसंगमं बहुतविचार 
भराचीनआचार्योने किख्या । ताकी 
रीतिमात्र जनारैरै ॥ क न < 
॥ १३९॥ इसरीतिरै भथम तौ पदकं । 
शक्ति वा रक्षणाके ज्ञानसदित वाक्या भव ॥ 
साक्नात्कार होयके पूवे अबुभूतपदायनकी स्यति (३ 
हो ॥ तिस अनंतरं पदार्थनके संव॑धका ॥। 
वान वा संव॑धसदहित पदाभनका ज्ञानरूप [8 
वाक्यार्भयोध हवै ॥ तादी चाब्दयाच | ^ 
बी क्ैदे। यातं शब्की शक्ति अथवा लक्षण" (ष 
टृत्तिका ज्ञान शाब्दबोधका देत ६ ॥ ॥. 


क चथ ् “ ॥ ~ 
॥ २१ ॥ शाब्द्बोधके आकां्षाआदिक | 


च्यारिसहकारीका निरूपण 
॥ १४०-११ ॥ 
॥ १४० ॥ १ आकांपताज्ञान । २ य" ` । 


(त 5 का = भ क क 


॥ 
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(कः 


न= = वन्य त्म 


= (य 


च 


 एष्ल ¶ ५] ॥२२॥ चाब्दरवोधकफे आकांक्ादिकसहकारीका निरूपण ॥१४०-१५१॥ ३५दे 





. न । ₹ तातप्यन्नान ओ ४ आसत्ति ये | तात्मयं संभवे नहीं । यतिं अश्रका 
` चार्‌ सहकारी हं ॥ | शाब्दबोध होवे नीं ॥ 
| । १ आकाशा नाम इच्छाका हं। सो यथ्यपि | (२) तैसं गमनसमयमं वणका शाब्दबोध 
तनमे होवे । तथापि पदक अर्थका जितने होवे नदीं 
क पदार्थोतरसे अन्वयत्नान होवे नहीं ।| नो तात्पयेङ्गान शाब्दवोषका हेतु नहीं हेवे। 
[नकार अपने अथके अन्वयवास्ते षदातरकी | तौ “ सेंधवमानय "” याबाक्यते 
खा सदश भरतीति रोवे । अन्वयवोष हया | अश्वका बोध ओ गमनसमये खणका बोध 
7४ भतीति होवै नही । सो आकाशा | हयाचाहिये । यात शाब्दबोध तालय्ान 
येह ॥ जैस “अयमेति पुत्रो राः परुपो- | हेद॒ ह ॥ तेसं 


क 


राजपदार्थका पुत्रपदाथैसे अन्वययोध | उपनिषद्‌ ताका तात्यये । अहेय अचुपादेय भो 
[गा पा युरुषपदाथेमे अन्वयवोधदेह भका | अद्धितीयत्रह्म 1 ताके बोधम ईं । उपासनाः 
म है नदी । यातं “राजाके शुरपकां | विधिम ताले नीं । कात 
" | रेसा बोध हवं नहीं । क्तु ८१) लौकिकवाक्यका तात्पयं ता 
पुरषं निकासो ।'” रेसा बोध हेवं ॥ जो भकरणादिकनतं जानिये । सो भकरणादिक 
1ाङ्गान शाग्दबोधका हेव नहीं रोव | कव्याय कानी वितं ॥ ओं 
£ १ ^राजाका त्र आवह । राजाके पुरुपको | (२) वैदिकवाक्ये ता्वरयज्ञानके हे 
सो ।'' एेसा बोध इयाचाहियि । याते | उयत्रमोपसंहारादिक प र ॥ [ १ ] उपक्रम 
६ भशकताज्ञान शाब्दवोधका हेत ६॥ उपसंहार एकरूपता । [२ व 
॥ १४१ ॥ २ पक्पदायका ३] अपूता । [४] एक । [ ९] अवेद्‌ 
ष योग्यता करं ॥ जहां योग्यता नदी | म ६ ] उपपत्ति । ये षड्‌ बैदिकिवाक्य- 
रे | तहां शाब्दबोध होवे नहीं के तात्प्यके लिंग ई ॥ इनत बंदिङ्बाक्य 


ते 8 
1 


च्छ 


7 = ५, 
|| षे 4 |, 









। ४ ् वृतीयापदायेका सेचनपदाथम्‌ सिग कषियेहं | जैसे धूम बनि जानिरेद। 
धतासंवभरूप योग्यता है नदीं । या? | यात बन्दिका डिग भूम कष्यिहं ॥ आ १ 
५ ह होवे नदीं ॥ (३) उपनिपदनत मित्र ॥ जसे 





§ ॥. | 
4 अर्भे तालयदनान रोवे न ! अद्धिीयवरहममं ई , (1 
1 ध ५ हों नदीं ॥ तात्पये ₹ई॥ 


वन्दिना सिंचति" । या वाक्य त्‌" | जका तात्य जानियद । यातं तात्पयके ्‌ 


असारयता'” कष्य “यह राजाका गत्र आवरै।” | ॥ १४३ ॥ वेदांत जो बेदका अंतभग ` 


५ पा शान्दवोधकी दत य्‌ | जैमिनिरत प ॥ भी | व 
वक्ताकी वेदकं उ अतिीयस उपत्रमोपसंरादिकः 
९॥ ३ वक्ताकी इच्छा 01 


मानय वामो (प [ १] मिते शोः 








९५४ ॥ ५॥ अथापत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ १५२-१६२॥ [इत्तिलावद्ि षप 





ध्यायका उपक्रम किये -आरभम अद्वितीय | की स्यति । आसत्ति किये ॥ ऽसरीतिकी ति 
ब्रह्म हे ओ उपसंहारक किये समाधिम अद्ितीय- | आसत्ति स्वरूपसें शाब्दवोधकी देतु हे । ताकरा श 
रह्म हे ॥। जो अय आरंभ हवै सोई समक्षम | ज्ञान हेतु नदीं ॥ | २ 
होवे तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता | याभकारतं आकांषाज्ञान । योग्यताह्ञान । त 
किये ॥ तात्प्यज्ञान ओ आसत्ति । शाब्दवोधके हत॒ ज 


॥ १४९ ॥ [२ | पुनः पुनः कथनका नाम्‌ ह 


नचवार ““तच्लमसि""वाक्य हे । यातं अद्टितीय- 


ह । इन चारि चाब्दसामम्री करै ॥ 
अभ्यास दे ॥ छांदोम्यके पष्ाध्यायमं 


बरह्म अभ्यास ३ ॥ 

॥ १४६ ॥ [ ? | ्रमाणांतरतं अत्नातताङ्क 
अपूता कैद ।॥ उपनिपटप शब्दभमाणतें 
ओरभमाणका अद्वितीयब्रह्म विपय नदीं । यातं 
अद्वितीयब्रह्ममे अङ्गाततारूप अपूता ई॥ ` 


॥ १४७ ॥ [ ४] अद्वियीयत्रह्मके ज्ञानतं 
भूलसदहित शोकमोदकी निति फल कल्यां ॥ ¦ 

| ९] स्तृति अथवा निदाका वोधकवचन । 
अथवाद्‌ कषियिरै। अद्वितीयत्रह्मवोधकी स्त॒ति | 
उपनिपदनमे स्पष्ट है ॥ 

॥ १४८ ॥ [६ ] कथन करे अथैके अयु 
युक्तिदू उपपत्ति करद ॥ छांदोग्यमे सकल- 
पदाथेनका बरहमसँं अभेदकयनके अथं कायैका | 
कारणत अभेदभतिपादन अनेकदष्टांतनसैं क्मा- 


नाम पचम रत्र समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


॥५॥ अर्थापत्तिभमाणनिरूपणः ॥१५२-१६२॥ | . 
इल ||| २२ ॥ अथौपत्तिप्रमा ओं म्रमाणके 
स्वरूपका निद्धीर ॥ १५२-१५३ ॥ 


॥ १५१ ॥ इसरीतिसं 

१ इहां शक्ति वा छक्षणासदहित शब्दका ज्ञान 
प्रमाका करण होनेते प्रमाणदे। ओं 

२ पदार्थनकी स्एृति तिसतं उपजिके | 
शाब्दीभमाङ जने । याते व्यापार , 
हे। ओं 

३ श्ान्दीभरमा फल दे ॥ 


इति श्रीटरतचिरतावल्यां शब्दभमाणनिरूपण 





सि , 7 कि पयि 





॥ अथ षष्ठरलघ्रारभः ॥ & ॥ 






॥ 
॥ १५२ ॥ अ्थापत्तिपमाके करण 


हे॥ । अर्थापत्तिप्रमाण कहे ॥ जेस भ्रमाणः\} 


॥ १७९ ॥ इसरीतिसं पटल्गनते सकल- | 


उपनिपदनका तात्पये अदितीयत्रह्ममे ३ ॥ सो 


उपनिपदनके व्याख्याने भगवानभाष्यकारसैं । 


प्टूलिग स्य शिखे । तिनते बेदांतवाक्यनका 
उद्वतव्रह्मम तात्पये निथय होवे ॥ 


जा अथेमे वक्ताके तात्पयैका ज्ञान रोवे । 
ता अथैका श्रोता शब्दसे बोध होवैरै । यातं 


वी शाब्दबोधका देतु हे ॥ ओ 





भमाका बोधक ` मलक्ष शब्द्‌ है । तैसंगयथ॥ ई 
पत्तिशब्द बी प्रमाण ओ भमा दो्ूका 1 | 


ज्ञानङ अथापत्तिप्रमाणा करे ॥ 


॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्तिं वाः (स 
लक्षणादचिरूप संवंघते व्यवधानरदित पदाथन- सो उपपाय कदियेरै । जसे । ई ध 1 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/818/185। (01661010. 01411260 0 6810011 । ६ 










दबा 
॥ १५३ ॥ उपपादककल्पनका हेत शष 





उपपादकज्ञानवृं 
उपपादक संपादक पयोयशचब्द 
उपपाद्य संपाग्र पयायत्रब्द्‌ हं । 


जिसविना नो 


4 ॥ 


ं 8 ]. ॥ २३ ॥ अथापततिप्रमाके मेद ॥१५४-१५७ 
| . 


------------------------------------------------------------ 
। व्वाभमोजी पुरुप स्थूलता संभवे नहीं । | असृदेवदततके जीवनक अनुपपततिसं देवदत्त 
¡ कं रत्रिमोजनका स्थूरुता उपपाद द ॥ | तं वाह्सता कलना करियेहं ॥ वहा हम 

| २ भिसके अभाव जाका अभाव होवै । | असददेवदत्तका जीवन दए नहीं । मिहु शुत 


ुतअथेकी अटुपपचिते उपपाद्ककी 


२३५५ 


। (वक्रा उपपादक कषियेरै । जैसे रातिः | ६॥ 
¦ कनके अभावसे स्थुरुताका दिवाअभोजीङ | ! 


षार होमैरै । याते रात्निभोजन ¦ कपना श्ुताथापत्तिपमा किदे ॥ 
पपाद्क हे॥ २ ताका शु भय ० 
। |! इसरीतिस उपपायकी अजुपपतिक बान ८ वो 
| ह उपपादककी कसना अर्था पत्तिप्रमा |. इहा शमं असदेवदृतका १॥ 
 । कहियिरै ॥ है । हते वावसत्ता उपपादक र 
¦ | हेतः उपपाद्यकी १९६ ॥ १ अभिषानादुपपचि 

, २ उपपादकक्पनाका (व मि पप ॥ अतापि भेदत सुपि दोः 


| ` अनुपपत्तिका ज्ञान अथां पत्तिप्रमाण चा 

| इति की ध & 27 (८ पिष (८, इत्यादिः 
| | किये उपपादक्वस्त्‌। ताकी आपत्ति | १ ¢ द्वारं ” अथवा 

पि कलना । या अथस अथापततिष्दु | स्थम । जहां बाजक | 
` श्म बोधक ह ओं अर्यकी कल्पना निस्ते शेव । पदेव उचारित नदी 

के अर्का बा 

री ध । = अर ८ । ताक 
¦ ॥ 1 अ 
ह अध्याहार देवैर ॥ सो अये बा त 


| २३ ॥ अथीपरिप्रमाके भेद प 
` 1१५४१५७ ॥ 
, (॥ १५२ ॥ सो अयापत्ति। ' इषटाथोपतत 
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३५द 

अभिदहितालुपपत्तिरूप . श्ुताथांपत्ति | 
हे ॥ जसं “ खगकामो यजेत `” या बाक्यका | 
अथं अपूवैकटपनविना असुपपन्न हे । यात 





अभिदहिताजुपपत्तिरूप श्ुताथोडपपत्ति । अन्यङ 
पत्ति दोनूका उदाहरण हं ॥ 


हे ॥ इहा 

(१) यागदरै खगेसाधनता उपपाद्य हे । | 

ताकी अनुपपत्ति उपपादकअपूषैकी 
कद्पना ह ॥ 


(३) सुखविशेषङ्ू स्वगं कहे ॥ 
(४) कमृजन्यसंस्काररूप अदृ , अपूवं 
कदे ॥ ओं 
दृष्ट नदीं । रितु श्रुत हे । 
याते श॒ताथांपत्ति दं ॥ 
॥ २४ ॥ अथांपत्तिप्रमाका जिज्ञासु 
उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥ 


॥ १५८ ॥ श्वुताथोपत्तिका भजिह्ासुके 
अनुकल उदाहरणः- ““तरति शोकमात्मवित्‌” 
यह दे ॥ इदां त्नानते चोककी निरृत्ति श्त 
ह ॥ ताकी शोकमिथ्यात्वबिना अनुपपत्ति 
हे। यात जानते शोककी निटत्तिकी अनुपपत्तिसे 
वेधमिथ्यात्वकी कल्यना होरे ॥ वर॑धमिथ्यात्व 
उपपाद्‌क दै । ज्ञाने शोकनिदत्ति उपपाद्य 
है । सोद नही । किति श्रुत दे। यातत | 
ञुताथोपत्ति हं ॥ 

॥ १९९ ॥ महावाक्यनम जीवब्रह्मका 
अभेद रवण होवेहे । सो आओपाधिकमेद रोव 
तो संभ । सरूपसे मेद्‌ दवै तौ समन नदी। 
यातं जीबवरहमके अभेद्मी अनुपपि भेदका | 
आपाधिकल्ञान 


+ 


| 3 [क क 1 11 --किरििौ 








4: ध भीवृबरह्मका अमेद्‌ उपपाय दै । 
२ भद जौपाधिकता उपपाद्क ३ ॥ 
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॥ ५ ॥ अथापत्तिप्रमाणनिरूपणः ॥ २५२-२६२ ॥ 


क 
= कक चि ककत क = क जक क = क 


| रजतका निपेध इष्ट है ॥ सो रजते मिथ्या 
| बिना संभवे नही । याते निपेधकी अजुपपत्तिसे 
(२) अतकी आहुतिङ्ू याग कर्द ॥ | रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवेहे । यह दथा - 
पत्तिका उदाहरण रे ॥ इहां 


अथोपत्तिममाणजन्य ई ॥ सो 


[ चत्तिरल्ावलि 


१ सारं उपयाद्ज्ञान परमाण द। 

२. उपपादकन्ञान प्रमा द॥ 

इहां जीवब्रह्मका अभेद्‌ विद्रानङर टट हं । 
शुत ३ । यातं इएटायौपत्ति ओं शुताथां 


॥ १६० ॥ तैस रजतके अधिकरण शुक्ति 


१ रजतनिपेध उपपायदहेओआं 
२ मिथ्यात उपपाद्‌क द ॥ ्‌ 
॥ २६१ ॥ मनके विखयसँ अनंत 
निविकल्पसमाधिकालमे अद्वितीब्रह्ममान्न शेष | 
ररे ॥ सकलअनात्मवस्तुका अभाव होरे । 
सो अनात्मवस्तु मानस दोव तौ मनक. दिल्या 
ताका अभाव संभव । जो मानस नरी दोषे 
ता मनके विखयतं अभाव होवे नदीं । 
अन्यके वियते अन्यका अमाव होवे नदी ॥ 
याते मनके विलयतें सकर्दैतामावकी 
सं । सक्द्रेत मनोमान् हे । यह 
होवे ॥ इहां 


१ मनके विलयं केरद्धेतका 1 ५ [न 
उपपाथ हे | (५ 

२ ताक ब्ञान अथापत्तिपरमा 

‡ सकलद्रतङ्ग मानसता 

* ताक ज्ञान अथोपत्तिपरमा 


६२॥ या सथानम 


ज 













कार ॥ 


। 






एक अन्योन्याभाव । २ दूसरा संसगौमाब्‌ ६॥ । 8 सामयिकामाब 
अन्योन्याभाव तौ एकविषदीं हे ॥ | [२] श अरि नहीं न 


॥ 
भग म ह {४ } भल भा । जतुका उपादानहारण सनीय 
प सा| = 
। ^“ बह्म जीक्ह १॥ 
1 नादिं दै भिन्न उत्पतति ओं नाचर्त 
`,  अहङ्गन श्यामाव करदह । तादी 


॥ ॥ १७६ ॥ अनादिः 


| 

| + 
| बमरल ७ 1 ॥ २५ ॥ न्यायरीति अभावस्वरूपनिरद्धार ॥ १६३-१६९ ॥ ३५७ 
| === =-= 





निरूपणं नाम पष रलं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ सो नाश्रयून्य नदीं ॥ 


- . (२ ) नातयून्य तो भष्वंसामाब बी रै। 


| । ५ 
` |॥ अथ सक्तमरत्नप्रारंभः॥ ७॥ सो उलन नही 





(३) उसत्तिनारायुन्य तो आत्मा शी है। 

| ॥६॥ अनुपरब्धिभमाणनिरूपणम्‌ ॥ १६३-१८१ सो अभावस्य नरी । किह भावरूप ै। 

, ।॥ २५ ॥ स्यायञ्ञाखकी रीतिसैँ अभावके | ( ४) उलतिनाशून्य अभावस्प तो 
सखरूपका निर्धार ॥ १६३-१६९ ॥ | अलयंतामाब वी र। सो अन्योन्या- 
भावरूप नदी । रि तातं भिम्र ई ॥ 


, ॥ १६३ ॥ अभावकी भमाके असाधारणः | 
कारणङ़ अनुपकाग्धिप्रमाण कैर ॥ | _ षट पटो न” पूसा कदनं 
१ भाचीननैयायिक । निपेधषलमतीतिके अन्योन्याः 
विपयङ्क्‌ अभाव करैै। ओ . | व प (५ 
९ नवीनैयायिक संभ सादृरयते भिन्न | ॥ १६६ ॥ २ तार भि्च अभाव । ता 
| हवै ओ मतियोगिसापेकषमतीतिका विषय | संसर्गाभाव करै ॥ 
 ( डो । ताक अभाव कदे ॥ (१) अनादि सातं भो अभाव ॥सो 
| + योगिसपेक्षप्रतीतिके बिपय ता सव्रष | ग्रागभाव कदि ॥ अपनं अ्रतियोगीके 











शो ~य बी ह । सो तात भि नदी । ता उपादानकारण भागभाव रेरे ॥ जं 


पी ७ पय नहीं । किह भतियोगिनिरपेष्- | कारण कारमं घटका भागभाव | 





<! 


= 


षगामाव्रके च्यारिभेद ई ( १ ,) एक भाग दातसिद्ाक अनादि 
षो (२ ) मधवसामाव है (३) | [दब 





होरे । यौ अतिरिक्तता आं | सो 
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क ^ त 3 न । 


एति ्रीदत्तिरलावल्यां अरथापरिममाण | ( १ ) उतत्तियून्य ता भगमा बी ह । 


¦ ` ओर वी ह । सो भतियोगिसापेकष- | भरागमावक्रा मतियोगी बद ई । तान वश | 


| पीति, य । याते अभावके टक्षणकी | अनादि कषये उत्पसतिर्ित ई आ सावि ¦ 


ष षी अतिव्याप्ति नदीं ॥ कृदिये अंतबाखा द ॥ ष 
+; ॥. १६४ ॥ सो अमाव दोमकारका र॥१। [१) शा अलय॑तामाव बी | 











३५८ 


______ ________~ 

[ १] अन॑तअमाव तो अलयेतामाव बी हं । । 
सो सादि नदीं । 

[ २ ] सादिअभाव तौ सामयिकाभाव षी 
है 1 सो अनंत नदीं । 

[ ३ ] सादिअनैत तौ मोक्ष वी ह । काते 

(क) जञाने मो हेव । याति सादि ई ओं 

(ख) मुक्त फेरि संसार होवे नही । याते 
अ्न॑त दे । 

परंतु मोक्ष . अभावरूप नहीं । रितु 


भावस्प ई ॥ | 


यद्यपि अङ्गान ओं तिसके कायेकी निततिदरं 


यतिं मोक्ष वी अभावरूप हे । तथापि कर्षित 
की निष्रत्ति अधिषएानरूप होवेहे ॥ अन्नान 
ओं ताका कायं कल्ित | यातं तिन्दको 
निष्रति अधिष्ठानव्रह्मरूप ह । यार्त अभावरूप 
मोक्ष नहीं । कित बह्मरूप होनेते मावरूप दं ॥ 


| ॥ १६८ ॥ ( ३ ) उत्पत्ति ओ नाश्बाला 
{ जो अभाव । सो सामयिकाभाव कदियेहे ॥ 
१ जहां किसीकाक्मे पदां होवे ओं करिसीकाल- 
“^ भन दो । तहां पदायैशून्यकार्े तिसपदायेका 
। सामयिकाभाव होवें ॥ जेस भूतखादिः 
, कन घटादिक किसीकाङमे हेव ओ किसी 
कारे नहीं रवै । तहां घटशून्यकालसंवंधी 
^^  भूतकालादिकनमे घटादिकनका सामयिका- 
भावदे॥ 
समयविशपम उपने ओं समयविशेषे 
नष्ट होते । सो सामयिकाभाव कषियेदे ॥ 
अन्यदेशे छेन तव घटका 
` अभाब भूतरूप॑ उपनेहै ओं तिसी भूतप 
घट छेआं तव घटका अभाव भूतले नष्ट 


होवे ॥ इसरीतित सामयिकाभाव उत्यततिनास- 
वालादे॥ 





॥ ६ ॥ अदपरन्धिप्रमाणनिरूपण ॥ १६२-१८१ ॥ 


जो उत्पतिशन्य ओ नार्यत्य अभाव । सो 
मोश्च कह ॥ निषटत्ति नाम ष्वसका रै । | अलय॑ताभाव कदियेदे ॥ 
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न्‌ ० ज काक 
तया 


[ १ ] उत्पत्तिवाखा तों भध्व॑साभाव वी हं। 





सो नाशवाखा नदीं । 
[ २ ] नाश्वाखा तो भागमाव बी है। सो 
उत्पत्तिवाखा नदीं । ¶ 
[ ३ ] उत्पतिनाशवाङे तौ षटादिकशूतः |, 


भौतिक अनेकपदायं ह । सो अभाब- । 
रूप नहीं । कितु विधिखपरतीति १ 

हये अस्तिपरतीतिके विषय होनैते 
मावरूप ह ॥ 


॥ १६९ ॥ (४) अन्योन्याभावसै भित्र 





< ५.3 =. 


जहां किसीकाल्मै जो पदार्थ न शेव 
तहां तिस पदार्थका अलयंतामाव कदियेह ॥ 
जसे वायुम रूप ओं गंध किसीकालमे | 


होवे । तहां रूप ओं ग॑धका 1 | 

है ॥ आत्मामं खूप रस गं स्परे ४ 
कदी घी रह . यातं रूप्‌ । 

अव्य॑ताभाव आत्मामं रदं | 

[ १ ] उत्पततिशून्य तां ५, च 

सो शुन्य नदीं । 
[ २ ] नाच्शुन्य तौ अध्व॑साभाव बी ६। 
सो । 


१ सो उत्पत्तिशुन्य नदीं । 
३ | उत्पत्तिनाशशुन्य ब्रह्म वी ६". 
अभावरूप नदीं । कितु दगा 1 
[2 | उत्पत्तिनाश्यून्य अभा | 
अन्योन्याभाव बी ₹ै.९सो अनया 4 
न्याभावसं भित्र नमाः | 

॥ २६ ॥ उक्तअभार्वा 
वेदांतसं विरुडअू 
॥ १७ ० . 


॥ १७० ॥ इरी? 


५ = ~~~ ~ 


। जण नो पिक जक => = = कि. क 


त 










| सप्तमरलं ७ ] ॥२६॥ उक्तअभावस्वरूपमें वेदांतविरुद्भंदाप्रदर्शन ॥` १७०-१७८ २३५९ | 


। =-= 
| = 
| अं वेदांतसे विरुद्ध रै । सो संपत दिखामैरः- | चेतन । जीव । ईशर । अमिया। अविद्याचेवनका 
। . १ कपालभ घटके भागभावडं अनादि | संबंध ओं अनादिका परस्परभेद । ये पदपदायं 

वैरं । सो ममाणविरुदध रै । यात बेदातके अनु- | अदैतमतम खर्प्ते अनादि कर ओं शद्ध 

मारी नहीं । काहेते धट्मागभावका अधिकरण | चेतनविना पांचकी ज्ञास नित्त मानं | यामे 
| रादि दै ओ मतियोगीयट बी सादि है ! माग- |. ॥ १७९॥ यह शंका हावः जीव 
| द अनादिता किसरीतिसं होवे ? ओ | शरद दैतवादमे मायिक कं ॥ मायाकरा 
| मायामे सकलका्के भागमावद्रं अनादिता | कायं मायिक कटयिहं ॥ जीवय मायाक 


ने हं स च 
है तौ संमनैहे । काटैत माया अनादि रै | कायं ई ओ अनादि ईं । यह कहना विशद 
| दय | है ॥ ता सरंकाका 


पतु मायामे कायैका भागमाव मानना > हि 
(१ ओं सिद्धां इट वी नहीं । याते मागमाव | ॥ १७६॥ यह समाधान ट” 
पादिसांत हे ॥ मायाके काये हं । यह सि 
| ॥१७१॥ २ तैत नैव्यायिकमतम पभ्वंसा- (1 गा क 
| मि सि ह नही । यात माथिक हं ओं मायाङ्ी 
धाते धटका ध्वंस कपालमान्र्टचति हे सो अनंत न सारि ॥ इसरीतितं अनादिगत्वो 


|१।> ९ कयन असंगत हे ॥ षटध्वंसकरा अधि- > अ 
क 11101 
ग्र होनैते भध्वंसाभाव बी सादिसांत ई। व कर्य रमौ 
। न्यांई अविद्याक्रा काय हअ 

| ॥ १७२॥ ३ तैत भलयोमवानाव्‌ भी ल र | 
। [पदिसांतअधिकरणमे सादिसात ई ॥ अस | इतिं अता सारेमभाब विना 
"1 

स ज थ सार ०१९ सै 

| पतत 1 बी सादिसात ६॥ | आतमिन निलता संभवे नहीं ॥ जस षय 
अ भगादिजभिकरणं अन्योन्याभाव अनादि ६ । | दिकभागपदायै मायके कषे ई । तैसं अभाव 
५ ह अनादि बी सात ई । अनव नही ॥ | बर मायके कथ ई । यात मिष्या र (५ 
 “. ॥ १७३ ॥ लेस ब्रह्मम जीवका भेद ई ।| ॥ १७८ ॥ कोर ्॑यकार ५ 






| 1 षो र असतामाब ह) अभावनद क ` \ 
, णे ज्ीवका अन्योन्याभाव ६ । ताका अधि | अलतामाकं मान । आरभ १ 
| भ बह्म हे | सो अनादि है। यात कहर ॥ अलीक नाम जुग ' कपा के । सो । 
(^) बमम जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव | १ ८ | काह घरी उत्तिं पूः 
५ “> बानं ५ 0. व अतीविरा विषय र॥ घटका प्राग ` 
" तें ति १५ अप्रसिद्ध द - १ 
। अत होबेहे । यातं सात ६ नये | आव अमपिद्ध ह ॥ + ¢ 


ष 
|= 
# 





# १ १७६ ॥ अनादिषदार््ी बी हान 
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| ३६० 
२ रादिकने चृ्णीङृतकपार अथवा 
विभक्तकपार्ते प्रथक्‌ घटध्वंस बी 
अप्रसिद्ध दं ॥ | 
३ ससे घटासंषथी ूतलदीं घटका साम- | 
-यिकाभाव है ॥ घट होवै तव॒ घटका सं- | 
बंधी भूत है । यात घटासं्व॑धी भूतल । 
नहीं ॥ इसरीतिसं सामयिकाभाव 
अधिकरणसं पथक्‌ नहीं ॥ 
तैसे षटं पटके मेद षटत्ति पटान्यो- | 
न्याभाव करैं । सो दोक अभेदका | 
अत्य॑तामाबरूप ३ ॥ दोपदायेनके | 
अभेदादयंताभावस पृथक. अन्योन्याः 


भाव अमरसिदध्‌ हे ॥ 


इसरीतिसै एक अलय॑ताभाव ई । ओर | 

„ कोर अभाव नहीं ॥ इसरीतिसे अमावके 
। निरूपणम बहुतविचार हे । भ्र॑यषटद्धिभयते रीति 
। मात्र जनाद ॥ | 
1 २७ ॥ सामभ्रीसहित अभावप्रमा ओं 
ताके जिज्ञायुद्रू उपयोगके कथनपूवैक | 
+ अमाद्रतिका उपसंहार ॥१७९-१८१॥ । 
।  ॥ १७९ ॥ इसरीतिसं उक्त जो अमाव । 
ताका भमाह्नान होवे । तहां अभावपमाका 
ध असाधारणकारणरूप जो भरतियोगीका अचुप- 
| म । सो करण होनें प्रमाण ह ॥ 
 . उपलभ नाम ज्ञानका हे । तादीदं तीति 
 “ आ उपरब्धि बी करैं । ताके अभावङ 
'  . अपम ओं अलुपलच्धि करै ॥ 

उपमान आं अयोपत्तकी न्या याका बी 
 । जापार नींद । यत इं बी करणस 


। ८  चपरारत्पद्का भवे नदीं । कितु व्यापार! 
$ ८८ भिन्नपदका # द भदेश ह ॥ ९५ ५, 


ज कः क ~ ~ = ज 








. 






॥ ६ ॥ अद्धुपरुष्धिप्रमाणनिरूपण ॥ १६२-१८१ ॥ 
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इसभकार अनुपरष्िममाण हे । ओं अनुष- 
लब्धिभ्रमा फल ₹ै। तादी अभावप्रभा वी 


करैर ॥ 
॥ १८० 1 अन्ुपलब्धिनिरूपणका जिगा 
यह उपयोग हं 
१ “नेह नानाऽस्ति” इत्यादिकशुति भप॑च- 


का जैकाङिकअमाव कह ॥ अचुभवसिद्ध- . 


भरप॑चका-ैकालिकअभाव बने नदीं । यात भ्रपच- 
का खरूपसे निपेध नहीं करर । किंत भच 
पारमाथिक नही । याति पारमाथिकत्वविषिष् 
पंचका जकारिकअभाव श्रुति करदं ॥ इस 
रीतिसे पारमाथिकत्वविशिष्मपंचका अभाव 
श्ुतिसिद्ध इ। ओ 

२. अचुपरग्धिममाणतें वी सिद्ध दै, जो 
पारमाधिकलविरिष्ठमप॑च होता । €बिभतं 
्रपंचकी सरूपे उपरम होवे । तैसं 
पारमाधिकमप॑चकी बी उपलब्धि होती आ 


स्वरूपतै तौ भपंचकी उपलब्धि रोवैहं । 


पारमाधिकरूपते भप॑ंचकी उप॑ब्धि हवै नदी । 
यतिं पारमाधिकत्वविरिषटमपंचका अभाव ई ॥ 


इसरीतिसे भपचाभावका ज्ञान 
होबहे। ओर बी अनेकअभावनका ज्ञान भिता 
इष्ट दै । ताका हह क. 
। ॥ १८२ ॥ सरति स्॑षपतं ¦ 
नीबाभिः 


सर्ति 


ओ सप्रमाणपतयक्षादिषदभकारकीं 

भेदत । दोभाषिकी भमा कदी । सो 

भिन्न यथायेष्तिङ्गानरूप रे ॥ 
इति शीत्निरतावल्यां 


निरूपणं नाम सपरं रत्रं समाप्‌ ॥ ७ ॥ 


[व 


[ चृत्तिरल्लावछि ` 






| धटमरल ८.1] ॥ यथा्थंमयथाथेअभ्रमाके भेदका कथन ॥ ३६१ 








[= सन 
॥ € ॥ सल्य ह ` । यह स्पृति, अनात्म- 


॥अथ अष्टमरलघरारंभः # 
गोचरअयथाधस्द्ति ₹ ॥ 


॥ १ ॥ अममाइतिके मेद अनिवेचनीयल्याति- | ॥ १८९ ॥ यदापि त 


निरूपण ॥  |के बिपयका बाधन होवे । वा प्रमाताके होते 
॥ २८ ॥ यथाथेअप्रमाके भेदका कथन | जा ज्ञाने मिपयका बाधन होवे । सो यथाथ- 
॥ १८२-१८६ ॥ ज्ञान स ॥ यात उकतस्पति ज 

, ॥ १८२ ॥ अप्रमाहत्ति वी यथार्थं अ तो बी यथाय कही । पर तारी 


सा भरत शोनक „` | कहना असंमवदै॥ ` ` 
, |यय १ धापि 1 ३ उक्तस्एतिदरं 3 
110 


| ` | परमार्थत तौ -अयथाथता - ह ओ उक्त 
- त | ८ २ अयथा भद दो लक्षणके अनुसार संसारदृटितिं यथायता 


| आपेक्षिकयथार्थता बी ै। या्तेउक्तस्तिङ 
| ॥ १८३॥ १ यथार्थस्एृति दोमकारकी दे ॥ | यथार्थअममा कह असंमबदोष नरी ॥ 
 |(१) एक आत्मस्शति है ओं ( २) दूसरी | इसरीतिते ययाथंभममा कदी ॥ 
( ¶नालमसछूति हे ॥ ॥ २९ ॥ अयथा्थ॑भपरमाके मेद । संशाय 
। | (१) रम्याववात्न्वभदुम ओ मका निडर ॥ १८७-१९७ ॥ 
- स ष्यति प ॥ १८७ ॥ अययाथेअमरमा बी ध 
(२.) म (न मिण्यालभु ५ 4 र स १ 
(1 २ दूस 
भव्‌ इया व च १ ९ १ उद्भतसंकारमाननन्यवान 
रूपतं भ एति . स्ति कर ॥ द 
अनात्मस्रति ई ॥ (१) कान श बरी रै। सो सं्ार 
। ॥ १८४॥ २ तैत अययायस्छति नन्य नदीं । 
„ । ेपकारकी है ॥ ( १) एक आतमगोचर | (२) संस्कारजन्यं ता णि 
। |१(२ ) ओर अनात्मगोचर ६ ॥ ` हे। । व उत लो 
(१). अहंकारादिकनमे आत्मलभमर्प (२३) अवुभर हद माना नाम संसार 1 
| अञुभवके संस्कार क ्‌ स त निरवर रहै । मरत सदा 
भे आत्मत्वकी स्मृति आ सवास | सयति हृरैचादिय । प्रह सो संस्कार 






"आत्मा कत्ता ६" 1 आत्ममोचरयथायै यह सृति य अदिव्याप्ष नहीं ॥ 


करैत्व अदुभृवके मर । उद्धत नदी । {८ अनुद्धत ॥. - 
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| 
षः 
। 

$ 

1 

| 

| 


ध ॥ ओं | | तो सि (१ पषा (२) अयथाथे- 
(२ मयस संस्का । “पच | भेदत दोमकारं ५। 
४६ 





३६२ 





(१) यथार्थअन्ुभवजन्य स्ष्रति यथायं 

` ` ३ै। सो पूवैदीं कदी । ओं 

(२) अयथाथं अजुमवजन्य स्ति 

अयथार्थ है । सो अयथाथेअममाके 
अंतभूत है ॥ 

अलुभवमं यथार्थता अवापितअये्त हे ॥ 
अबवाधितअ्थविपयक अज्भव यथाथ कदिये- 
हे 1 भ्रमा कषये । यातं अवाधितअथंके 
आधीन अनुभव यथार्थता है ओं स्पतिमे यथाथ- 
ता ओं अयथार्थता अनुमवके आधीन हे ॥ 

॥ १८९ ॥२ स्एृतिते भिन्न जो ज्ञान । ताद 
अभव करं ॥ सो बी ( १) ययाथ (२) 
अयथाथैमेदत दोमकारका हे ॥ 

(१) यथाथौलुभव तौ पूवे कट्या । 

(२ ) अयथथार्थअञुभव षी संशय अङ 

“ " निश्चय ओं तकैभेदतं तीनभकारका ह॥ 
अयथाथददीं रम ओ भांति ओं 
अध्यास कैं ॥ 

॥ १९० ॥ संशय निथयसरूप भ्रम अनथका 
हेत हे । यातं निवतनीय है ॥ जिज्ञासु 
निवतेनीय जो रम । ताके भेद करः 

एकषर्ीमं विरुद्ध नानाधर्मका च्नान । 
संदाय. कषये ॥ सो संशय दोपकारका रे ॥ 

१ एक भमाणसंगय दै ॥ ओं २. दूसरा भमेय- 
संश्चय हे ॥ ¦ 

„ १ ममाणगोचरसंदेह पमाणसंदाय कहिये- 
इ । तादी भमाणगतअसं मावना कै. 
दै॥ वेद्‌तिवाक्य अद्वितीयत्रह्मविपे प्रमाण ह 
बा नदीं हं” । यह भ्रमाणसंराय दै॥ ताकी 
निदत्त चारीरकके भधमाध्यायके पठने 
रा श्रवणतं होबेहे ॥ | 

3 पमेयसं दाय बी आत्मसंशय ओं अ- 

नात्मसंगय मेदर्ते दोभकारका दै ॥ 
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॥ १ ॥ अप्रमामेद्‌ अनिर्वचनीयसख्यातिनिरूपण ॥ 


[ चुचिरल्लावलि 
अनात्मसंश्चय अनंतविध है । ताके कदनैसे 
उपयोग नदीं ॥ 

| १९१ ॥ आत्मसंशय बी अनेकभ्रकारका 
च 
हं ॥ 

१ आत्मा व्रह्मसे अभिन्न है अथवा भिक 

¶ 


हे 
२ अभिन्न होवै तौ वी स्ैदा अभिब ह, 


अथवा मोक्षका्मेहीं अभिन दोवेह । 
सवेदा अभिन्न नदीं ! 
३ सवदाअभिम्र हवै तौ धी आनंदाविक 
रेश्वय॑वान्‌ है अथवा आनंदादिकरदित है। 
५ आन॑दादिकरेश्वर्यवान्‌ होवै तौ बी आ 
नंदादिक गुण हं अथवा ब्रह्मात्माका 
खर्प है? 
इसत आदिेके ^ तत्‌ "पदायांभिम 
«५ स्व "'पदा्थविपै अनेकथकारका संशय ६॥ 
॥ १९२ ॥ १ तैसे केवल ^ तवं '"पदायै- 
गोचरसंशय घी आत्मगोचरसंशय हं ॥ 
(१) आतमा देदादिकनते भिन्न हे बा 


नदीं ? 
(२) मिनन कटै तौ वी अणुरूप है बा | 


विेपरिमाण द 


मध्यमपरिमाणदहेवा 
कत्ता है अथवा 


(३) त 0 तौवी 
अ १ १ 
(४ ) अकर्ता करैत बी परस्परमि् 


अनेक ह अयवा एक्‌ द! , र 
इसरीतिके अनेकसंशय केव ^ 


| पदाथेगोचर ई ॥ र 

॥ १९३ ॥ २ तैत केवट “८ तत्‌ " दाषः | 
गोचर बी अनेकमकारक संश्रय ह ॥ प 
( १ ) केदटादिरोकविदेपवासीड्वर `, 
च्छिन्नहस्तपादादिक 1 

रीरी है अथवा च्रीररित 9 


श 


1 
१ 
म 
: 


| भको क्य न बि 


| बष्मरलं ८ ] ॥ ३० ॥ अयथार्थम्रमाभेद रमक्ञानका निद्धौर ॥ १९८-२०७॥ ३६३ 


= ~ ~~न 
= = = का = का कनक = = 


| ~~~ 
(८२) जो शरीररहित विश कँ तौ वी| २ शिष्टचतुयाध्यायसं फठसंशयकी निषटति 


| 
| 

| परमाणुआदिकसापिक्षजगत्का कत्त | रोहे ॥ 

हे अथवा निरयेक्षकत्तां ई! इसरीतिस . संशयरूप शरमका निरूपण 
| 

1 


(३) परमाणुआदिकका निरपेश्षकत्त करं | किया ॥ 


धी ६ ॥ ३० ॥ अयथाथैअप्रमाके भेद निथय- 
पादानरूप कत्त हं धः 
` (४) जो अभि्ननिमित्तउपादान कं ता रूप श्मज्ञनका निद ॥१९८-९१७॥ 
वी श्राणिकर्मनिरयक्षकत्त होनैतँ | ॥ १९८ ॥ निश्वयरूप भ्रम करैं 
विपमकारितादिकदोपवाढा है अ-| संगयसं भिन्न शान निय कदर ॥ 
थवा आणिकमसापे्षक्त होनेते | शक्तिका शुक्तितरूपसै यथार्श्नान आं 
| विपमकारितादिकदोपरदित द ? शुक्तिका रजतत्वरूपते रमन्नान। दद । 
इसत आदि अनेकभकारके “ तत्‌ ” पदाय मिमान होनैते निश्यरूप इं ॥ त 
है सो सकलसंशय भ्रभेयसंदाय स्याभावाधिकरणावभासद ॥ 
येह ॥ जेस शक्तिम रनतश्रम दोषं । तदं 
१ ख किये रजत आ ताका ज्ञान । 


1 
। ॥ १९४ ॥ तिनकी निदत्ति मनस हषर २ ताका पारमाथैक ओं व्यावहारिक नो 


अध्ययनसें नसं 
शारीरके बितीयाध्यायकं अध्यय अभर 


` र भवणकत मनन सिद होबेरे ॥ तारत भगेय" | ३ ताका अधिकरण कदिये अधिष्ठान भौ 


॥े के जयी 


स 


५ उतसै चतुय (प (त ° धमविचिष्टपमीका 


= (6 
्यकी निति दोह ् रज्तु वा रच्ुविरिष्टवेतन बा रजुरपदित 
। ॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधृनका संशय आं मोक्ष चेतनं भरा श्दमाकारदसिउपदितचेतन । 
 साभनका संशय वी परमेयसंद्राय ६ । कात | ४ ताम अवभास जो रजत ओं ताकां 


पाके प्रमेय 

न मरमाके विपय होनैतं प्रमेय ह। | ध ष विषभसत्ता 
्ानसाथनका संशय ओं मोक्षसाधनका ५ 0 ओ अध्यास कंद ॥ 

त पयसदाय ॥ ता निधि पीतं जमपते जौ अदु 

। शारीरक तृतीयअध्यायसे होवे ॥ तंसं तिस £ ॥ यातं 

। क विषय ओ ज्ञान । दोव बाच्य 


| ॥ १९६ ॥ मोक्षे तष ॥ २०० ॥ अर्ोष्यास ओं कानाष्यत 


परमेयसंदाय ई ॥ ताकी निषत्त शारीरकः भेद अध्यास दोप्रकारका [॥। 


पेच 

तुधंअध्यायसै रोवे ॥ | अतिकमकारका १ै॥ , ` 

।  ॥ १९७॥ यद्यपि शारीरके चत व + + गात्रा अध्यास द। ष 
बध्याये भथम साधनबिचारदी, र । उतर | > कह संवपरिगिषटसवधीका अध्यास हं 


बिचार १ । मोदं फल करै । तथापि | केवलथर्मका अध्यास ई। , 
१ बहुभ्य साप | कः क यास 1 


साधनसंशयकीं 








पकक क पवक क क ष्क क 


' 
11 च 
1 ॥ 


। 





२६४ 


॥ १ ॥ अभ्रमाभेद्‌ अनिर्वचनीयसख्यातिनिरूपण ॥ 


[ चत्तिरलावलि 





६ कट अन्यतराध्यास है ॥ अन्यतराध्यास 
बी दोभकारका है ॥ 

( १) एक आत्मामे अनात्मअध्यास हे। 

(२) दूसरा अना्माम आत्माध्यास है ॥ 

इसरीतिस अथौध्यास अनेकपकारका है ॥ 
उक्तलक्षणका सवे समन्वय है ॥ 

॥ २०१ ॥ तथाहि शुखसिद्धातमे तौ 
सकरुअध्यासका अधिष्ठान चेतन है ॥ रज्जु 
सपे अतीत होवे तहां बी श्दमाकारद्स्यवच्छिन्न- 
चेतनसे अभि रुअवच्छिचेतनहीं स्का 
अधिष्ठान है। रज्जु अधिष्ठान नदीं । यह अर्थ 
बिचारसागरमे स्पष्ट हे ॥ तहां 

१ चेतनकी परमायेसत्ता रे । 

२ अथवा ताकी उपाधि रज्ञ व्यावहारिक 
होनैते रज्लुअवच्छिमचेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ता है ॥ 

दोनूभरकारसे सपे ओ ताके ज्ञानकी भाति- 
भासिकसत्ता होनेते अधिष्ठानकी सत्तायै विपम- 
सत्तावाखा अवभास सपे ओ ताका ज्ञान है। 
यात दोर अध्यास ओ अवभास कर 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीनभेद्‌ ई ॥ १ एक 
मातिमासिक् हे । २ दूसरी व्यावहारिक है । 5 
तीसरी पारमाथिक है ॥ 

१ जाक्रा ब्रहमज्ानविना रज्ल॒आदिअवच्छि- 
धा ज्ञान्ते बाध होवे । ताकी 

॥ ता हे। एेसै रज्जु- 

सपोदिक ई ॥ ओं न 

२ ब्रह्मन्ञानविना शा वाध 4 ओं 

बरहमन्नान हये जाकी अधिषठानसे भिन्न 

सत्तास्फूति रहे नहीं । ताकी व्याव 

दारिकसत्ता है । रेसै अविद्या ओ 
 आकाशादिक ई ॥ ओ 


१ तीनका जाका बाधन होवै। ताकी 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 





पारमाथकसत्ता रै। रेसा चेतन 


॥ 

इसरीतिसे सबवेअध्यासोमे आरोपितसें 
अधिष्ठानकी विप्मसत्ता है ॥ 

॥ २०३ ॥ जा पदा्थमे आधारता अतीत 
होवे । सो अधिष्ठान करियेहै ॥ वह आधा- 
रता परमारथसे हवै वा आरोपित होवे । ताकी 
परमार्थतामे आग्रह या भसंगमे नहीं । काहेतं 

आत्मामं अनात्माका अध्यास रै । तेसं 
अनात्मामे आत्माका अध्यास दै ॥ .. 
अनात्मा परमार्थसं आत्माकी आषारता 
है नही । कितु आसोपितआधारता है । याते 
आधारमा या भसंगम अधिष्ठान करं ॥ 

॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान 
अनात्मा है । या कहनैसै आस्मा बी आरोपित 
होनेते कर्षित होवैगा । 

॥ २०९ ॥ तथापि भाष्यकारने शारीरक 
के आरंभमे आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 
क्यार । याते अनात्मा आत्माके अध्यासका 
निपेथ तो बने नदीं ॥ 

` परस्परअध्यासद अन्योन्याध्यास करंध। 
यातं अनात्मानं आत्माध्यास मानिके उक्तका 
का समाधान कद्याचादिये । सों सा 
इसरीतिसै हैः अध्यास दोमकारका पड २ 
हे ॥ १ एक तौ स्वरूपाध्यास द्वह । ` 
दूसरा संसगौध्यास होवे ॥ 

१ जा पदाथका स्वरूप 
ताक स्वरूपाध्यास करैं । जैस ६॥ 

( २) शुक्तिं रजतका स्वरूपाध्यास 


( २ ) आत्मामं अहंकारादिक अनातप 


स्वरूपाध्यास हे ॥ 2 
९ तैसे जा पदा्थका स्वरूप र 


ता पारमाधिक प्रथम सिद्ध 


अनिर्वचनीय उपने । 


1 
~ 


ब 
- 
१ 


| 
| 
| अष्टमरल् ८ ] ॥ ३९ ॥ भरसंगभा्तदोकासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२१९॥ ३६५ 
| मननीय पने । सो संसगाभ्यास | अभि्नभनातमा चति ई ॥ ओ संसगाध्यास | वी अधिष्ठाननातमा व्यावहारिक है ॥ ओ 
 कहियेह ॥ जैसे शलभे द्पणका कोई संबंध है | अध्यस्त आत्मा नही । पितु आत्माका संध 
५4 ओं दोदंपदायं व ५ अनात्मामे ५ हे । याते ५. ॥ 
दपेणम युखका संव॑ध भतीत हीह । याते | सत्‌ विलक्षणद्रं अनिवैचनीय 
अनिषेचनीयसंवैध उपरे ॥ इसरीतिसे अनेक- | करैं ॥ 
| खानोमिं संव॑भी तो व्यावहारिक ई ॥ तिनके | या भसंगमे 
| 4 संवंधनके ज्ञान अनिवेचनीय उपगहं । | ॥३१॥ भरसंगपराप्तशंकासमाधानआदिक- 
| तिह संसगौष्यास करदह ॥ अरं अथंका कथन ॥ २०८-२१९ ॥ 
॥ २०६ ॥ तेस चेतनका अहंकारम / जत 
अध्यास नहीं । कितु चेतन तौ पारमाथिक रै । + हैः- 
कथका अर्का ॥ २०८ ॥ १ प्रथमदाका यह हः 
ताके संवंधका अंका अध्यास हं ॥ आत्मता | ^. ्पवका अयिषरान साती ई यह क। 
पतनम है ओ अहंकारं भतीत रोर । याते |` सवममचका भ षान सा र 
| ५, सो संभव नहीं । काहेतं निस अधरा 
| आत्मक तादात्म्य चेतनम है ओ अहंकारम | > ज आरोपित हेषै रिस अथष सो 
 भूतीत होयेहे । याते आत्मचेतनका तादात्म्य | सवद अतीव होर ॥ जेस शक्तिम आरोपित 
| सवै अहंकारम अनिवंचनीय हे ॥ ब ८५ इदं रजतं "” शसरीतिसे क्ति 
। अथवा आ्मदसितादारमयका अकार | रजत दं सा , ९. तीव शरैर ॥ ध 
 अनिचनीयसंव॑ष है । यात वेतन कलित | १ का अगा ्। सो ^ अता 
गे | वितु चेतनका अहंकारम तादात्म्यसंवंध क रीतिस सं भ्रतीत दोहै ॥ सैसें 
| अथवा चतनके तादात्म्यक्ा स्वध | त भ 7 ^“ अहं 
| भषवा  आत्मचेतनके गजादिक सीम आरोपित ह्वे ता ^ 
रपत द ॥ इसरीितै गजः ” ^“ मयि गजः ” इसरीपिसं ज 
। ॥ २०७॥ इस अभाव हृ | संबद्ध गनादिक मतीत हृयेचाष ॥ {ट 
| ह स । तहां पारमाधिक- | , ॥ (त ९॥ > प क ओं 
| पदाधेका ¡ व्यावहारिकपदायेमे त नीय पारमाधिक ३ 1 " यह पूवे क्या ॥ जौरा 
संध उपे जौ तका अनिर्वचनीय न | पमार "+ नर । किं ओवा 
1: ३ पदार्भका अभाव हया जहां एकचेतनदी अरैतनाद्की हानि हेवेगी॥ 
॑ 1 अ षी एमन 0. यवे पारमाकएनत्‌ 
 पेपनेरे ओं सथधीका अनिबेचनीयत्नान उपनै- ह । यह कहना तौ संम ओं 
[१ नो कहं संवपमात्र ओं संवधका | ऋ ह ह। य कहना संम नी ॥ 
। भनिवेचनीयज्ञान उपरे ॥ ध ॥ २१ 1 तृतीयका यद द 
| ¶ सारेदीं अधिषएठानसं अध्यस्तकी विपमसत्ता ¢ शति | अनिवैचनीयरजतक उत्पतिनाव 3 
` ५ अनिर्वचनीयसच्ता रै ॥ तवे । रा | र्व । ” यह कग । र 
` आत्माका अनात्मा अध्यास दोषं । तद वह । 








२ 
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३.६६ ॥ १॥ अग्रमाभेद्‌ अमिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [ चुत्तिरलावछि 


सो समये नहीं । काहेतै जो रजते | “ मयि गजः ` एेसी भतीत हेचादिये । "” या 
उत्यत्तिनाश्च होवे । तौ घटके उत्पत्तिनाशकी | शंकाका 

न्या रजतके उत्पत्तिनाश भतीत हयेचाहयि ॥ | यह समाधान दैः ए 

(१ ) जैस घटकी उत्पत्ति होवे तब “धट | संस्कारे अध्यास होवैहै ।॥ असा पुेअलुभव 

उपर” । इसरीतिसे धटकी उत्पत्ति होषैरै तैसादीं संस्कार होवेहै ओं संस्कारके 

भ्रतीत होरे । ओ समान अध्यास होवे ॥ प 

८८ सवैअध्यासोका उपादानकारण अविद 

५ ध 1. छः तौ समान है । परंतु निमित्तकारण पूवो जुभव 

नादा भतीत रोधे ॥ जन्य संस्कार ह| सो विलक्षण दै ॥ जैसा 


(१) तैसे शक्तिम रनतकी उत्पत्ति होवै तव | अजुभवजन्यसस्कार होवे तैसादी अबि्याका 


८ द" परिणाम होषे हं ॥ 
क (५ ( १) जिसपदाथकी अहमाकार श्ञान- 


(२ ) रजतका ज्ञाने ना होवे तष “रजत जन्यसंस्कारसदित अविद्या होवे । 
का शुक्तिदेशम नार हुवा" । इस- तिस पदाथेका अहमाकारअविध्ाका 


परिणामरूप अध्यास होवैहे ॥ 
रीतिसें नाञ्च भतीत हयाचादियि॥ ओं (२ ) जिसकी ममताकार अलुभवजन्य 














शुक्तिम केवरूरजत मतीत दोहे । ताके । तिस 
उत्पत्तिनास मतीत हो नहीं । याते शा्ञातरकी वा परि 
रीतिसं अन्ययार्यातिआदिकरीं समीचीन न 
ह । अनिवेचनीयख्याति संभवे नदीं ॥ (३) निस पदार्थका हदमाकार अनुभव 
॥ २११ ॥ ४ चतुरथदंका यह्‌ दैः- जन्यसंस्कारसदित अवि्या 
५ सत्‌असत्सं विलक्षण अनिवेचनीयरजतादिक | तिसपदायैका इदमाकारअविधाक्रा 
उपह । यह पूवे कट्या । | परिणामरूप अध्यास होवे ॥ 
सो स्बेथा असंगत हे ॥ | स्वके गजादिकनका पू्वैअयुभव इदमा 


(१) सत्सं बिलक्षण असत्‌ होवे । ओं | कारदीं याहं अहमाकारादिकथदुभ) 
(२) अस्स विरक्षण सत्‌ होमेह ॥ | हया नदी । याति अनुमवृगन्यसंसकार, 
( १) “सतस बिलक्षण तौ रै ज असत्‌ | गजादिगोचर क ॥ यात 
नही । यह कयन विरुद है । ¦ गजः ” रेस अतीति होवेहे । “ मयि गज, 
(२) तैत “असत विकषण है ओ सद्‌ | “ अदं गजः ” पेसी मतीति हव नदी ॥ 
नदीं" । यह कथन बी विरुद्ध है ॥ क क | ॑ का 
संस्कारकी अच 
च्यारिशंकाके कमते ये समाधान है अद्मर वी. अथ्यासरप ह । ताक जनकं 
।॥२१२॥ २ परथमद्ांकाका समाधानः 
स्मभध्यास होवे. तों ‹ अहं गज 





भ्वाह अनादि हं -। याते भयम 
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संस्कार वी इदमाकारदीं दोवेहं ॥ जौ अध्याई ` 
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| 
| | 
 भष्मरल्ञ ८ ] ॥ २३१ ॥ भसरगप्रा्षशकासमाधानादिकका कथन ॥२०८-२१९॥ ३६७ 4 
| ्माकारतामे कोई हे नदीं । यह शंका | भार्सिद्त्थम॑का अनिवषनीयसमध रजतम । 
भवे नहीं । कादं अनादिपक्षम कोई असभव | उपज । यह प्च समीचीन हे ॥ 


4 
| 
1 
षयम नदीं । पूर्वैपवसे उत्तर सारे अनुभव ई ॥ | शसरीतिसै शतके भारसिदधलके सं॑धकी | 
| 


¶ 
कै 
9 
५ 





॥२१३॥ र दितीयंकाका समाधानः- | भतीतितै ` उलपसिमतीतिका मति्ष हेमैरे। 
| ८ अभावं पारमाथिक माने अदरैतकी | काति माकसिद्धता ओ बरमानडतति । दोर॑ 
| एनि होगी '' । या द्वितीयशकाका  , . | परस्परबिरोधि ई॥ जहां भाक्सिद्धता हेव तह ` 
| यह समाधान हैः- सकलपदाथ सिद्धात- | अतीतउतयत्ति हवै । वतेमानउलपि शे । 


सिद प तिनका अभाव पारमाधिक ह । | तहां मा्सिद्धता रेवै नरीं ॥ ५ 
ब्रह्मरूप हे । यह भाष्यकारङ समत द इसरी तिस शक्तित्तिमाक्सिद्धत्वके संवेधकी । 
वौ विक्त जाग चहरशरविप कर ॥ | मतीत सरिति भि हसद्‌ “ 
[सकारणतें अदवैतकी हानि नदीं ॥ | करी उत्सि हमे वी उतसिकी भवीति ६। 1 





॥२१४] ३ तृतीयंकाका समाधानः- ्‌ ॥ 
५ शक्तिम रजतकी उत्पत्ति मानै तौ | नदी ८ भो = वितो मी 


५ तादास्म्य ( 7 का 
यहे समाधान ईः शुक्ति त्म्य- | प्रतीति हृरैचाहिये ॥ ` ता 
पष रजत अध्यस्त ह ओ युक्तिक श्द॑ताका | यह समाधान दैः-अश्षठानका इ? = 
पपर रजतम अध्यस्त हे । यात “दं रजतं | होवे तव रजतका नाघ्र होवें आं अ 
तित रजत मतीत शोषैरे ॥ जेस शक्तिके इन रजता वाधनिशय दोदर ॥ ध 
वाका संध रजतम अध्यस्त है । तेसं | कारये प । इस व 
धिम भाक्ूसिद्धसवधमे है ॥ रजतमतीतिकारते | करैर ॥ एेसा निय ण 
| पिप्रसिद्धदू भाद्ूसिड करैर ।। रजतपरतीति | हे । काते ना ्रतिय आ ` ५ 
भर मयमसिद्ध शि है ॥ इसरीतते | ओ बात पतिोगील मगा है 
शमे भाक्सिद्धत्वधपै है । ताके संव॑धका | लाका “सवदा अमाव ६, । १.9 
भयास बी रजत रोह । ५40 ४ ताकी न्ब संम नरी ॥ न 
(जतं यह भरतीति नदं होवे । ५ भाग्जा ता पदादिकनका बृहण ज ` 
। १भेतें प्रयामि ” यह म्रतीति (1 1 त या | 1: न (1 | तैसा कलियितका 
पीतिका विय भाग्नातत्व है । सो 
श । फलु रजत “ इदारनीनाततव तव 
। ¶ ^ भआग्जातत्व ? रजतम अतीत ह स रैर 
 . पशं -रजतम अनिता | सदि कलित निचि 
 , पत्ति माने तौ गौरव होई ^. , | शक्तिर । ता निः प्रतीति 
कषयास्याति ते वी ई । तथापि चि £" 













22 ह | 
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¢ 
३६८ ॥ १ ॥ अभ्रमाभेद अनिवैचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [ छृत्तिरल्ावछि अ 








~ ----------- ॥ 
॥२१५॥ ४ चतुदाकाका समाधानः- | २ अनिवेचनीयवस्तकी भतीतिद्धं ज्ञानाः | ६ 
५ सत्‌ असतु विलक्षण कथन विरुद्ध | ध्यास कैदं ॥ ओ 

है॥ » या चतुथंकाका २ ज्ञानके अनिषैचनीयविपयङ अथोध्यास 

. यह समाधान हैः- जो स्वरूपरितद् कर ॥ | 
सद्िलक्षण करै ओं ५ ह असद्वि-| यति | अ 
लक्षण कै तौ बिरोथ चवै । कारेते एकी | १ ज्ञानाध्यास अथोध्यासका बी यह | अ 
पदाथ स्वरूपरादहिय ओं स्वरूपसादिय नदीं । उदाहरण है । ओं | ५ 
यात सदसद्विलक्षणका उक्त अर्थं नहीं । रितु | २ रजतत्वधमविरिष्टरजतका शक्ति अध्यास । ने 
१ कालत्रयम जाका वाध नदीं होवे ताद है । याते धमीअध्यासका बी यद | क 
सत्‌ कटै ॥ उदाहरण ह ॥ रव | ञ 

र जाकरा, बाध हेषै सो सदिलश्षण | ॥ २१७ जहां अन्योन्याध्यास हो । तहां । 
५५५८. ॥ ट दोदका परस्पर स्वरूपे अध्यास नहीं होबेहे। | अ 
१ शरदचगर्ध्यापुत्रकी न्यांईं स्वरूपहीनडं | कितु आरोपितक्रा स्वरूपसे अध्यास होवेरे । | अ 
असत्‌ करटं । ओं सत्यवस्त॒का धप अथवा सबंध अध्यस्त | अ 
% ताते निलक्षण खरूपवान्‌ होवेरै ॥ | रोव १ 
इति संवधाध्यास वी दोमकारका हों ॥ 
१ चापे सोम्य स्वस्पबाखा सदस | १ कहं परमके संवधका अध्यास होवे ॥ | ए 
दिलक्षणद्ाब्द्का अथं हं ॥ ( १) शत उक्तउदाहरणम शक्त्तिः । भ 
२ (० वाधयोग्य अथं दाप धते संका रमै | ॥ 
स्वरूपबाख असदिरुक्षण त अध्यास ह॥ आ लि 
: सा | ता । असद्धिरक्षण (२) ^रक्त; पटः” या स्थान ध | ४ 
इसरीतिसं जहां भमङ्नान ₹॑तदहां सारे हपिरक्तरूप धके संवंधक्षा १८५ | प 
अनिेचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होरे ॥ अध्यास है । ओं . ¢ 
॥ २१६ ॥ कहं संव॑धीकी उत्पत्ति होरे ॥ (३) दर्पण शखके संवंयका अध्या म 
जैसे शक्तिम रजतकी उत्पत्ति हे ओ रजत होवे ॥ सर (. 
शक्तिितादातम्यके संवधकी उत्पचि होवैहे ॥ | २ ८ १ ) अंतःकरणका आत्मा ल 
शुक्तिहत्तितादातम्यकी रजत अन्यथाख्याति | अध्यास है ॥ ओं न्व &: 
नही । तैसे शक्तिम माकसिद्धलवधमै हे । ताके | (२) अंतःकरण आत्माका ९ यास ५ 
अनिवैचनीयसंवेषकी रजतम उत्यत्ति दोषै । अध्यास नदीं । कितु आत्मसं्वधका स ॥ 


ती बी अन्ययाख्याति नदीं ॥ इसरीतिति | शेनैतं आत्माका संसगोध्यास ईं ॥ दना 
१ अन्योन्ाध्यासक्रा बी यह उदाहरण | आत्मा दै । अंतःकरण न ॥ : ` 
६। ओ संवेष अंतःकरणं मतीत होवहै। यातं प्वटः ` ` 

२ सृवधाध्यासका यह उदादरण,हे। संवंधी- | संव॑धका अंतःकरण अध्यास हं ॥ त सुरणः | 
बी यह उदाहरण हे ॥ ओं स्फुरति?” ८“पटः स्फुरति" इसरीतिसं [ 


ॐ त = क न क ज्य 
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1 
| 

| अ्टमरलर ८ | ॥ ३२.॥ अनिवेचनीयस्यातिका निधौर ॥२२०-२२२॥ ३६९ | 

| सवष सर्वपदाथनमे भतीत होरे ॥ या आत्म- | तहां नैयायिकादिक अन्यथाख्यातिआदिकः ` 

| रवधका निखिरूपदायैनमे अध्यास हे ॥ नरौ नि्बीर करै ॥ तासे बिकक्षण कहनेम॑ ` 

| ॥ २१८ ॥ आत्मामं काणतवादिकरंद्रियधमे | अ्ैवादीका आग्रह नही है॥ 

| मतीत हहे । यातं . काणत्वादिकधमेनका | अपरोत्अध्यासविपेहं परिभापिकअध्यास 

| आतम अध्यास दोव । ओं शद्ियनका | विलक्षण मानं । कारेत कठेत्वादिकअनयश्रम 

| आलमाम तादात्म्यअध्यास नहीं है । केतं | अपरोक्ष हे । ताके सरूपम ह्वाननिबलयताके 

। ५अह काणः ”” रेसी भीति होरे ओ “अहै- | अये अध्यासका - निरूपण दै । यात अपरो 

नें ” रेसी भतीति होवै नहीं । यतं न्धे | भ्रमरीं श्टंतताके अय अध्यासता अतिः 
काणत्वका आत्मा अध्यास रै । नेत्रका | पादनमे आग्रह है । प्रोक्नभनमविप शासरांतरस 

मिलक्षणता कहन भयोजन नहीं ॥ ओं 


उक्तरीतिर सक्षणका समन्वय 
उ 


| यद्यपि नेत्रादिनिखिलमरपचका अध्यास भप 
| आत्मामं हे । तथापि ब्रह्मचेतन्मे समग्रमपंचका | दोवंह ॥ तयं 
। अध्यास है । “त्वं "पदाथ निखिलमर्पचका | ॥ ६२ ॥ सिद्धात् स्वीडत अनिवेच- 
। अध्यास नदीं । अबिदयाका एेसा अद्धतमहिमा | नीयख्यातिका निधौर ॥ २२०-२२२ ॥ 


| ह ॥ एकदं पदाथेकी ष्‌ ॥२२०॥ सिधा तमे 


| क से त हे ताक यह 1) न नहा रज्डभादिकन 
। रीरका आत्मामं वा | । ता होष॑। ते 

श्रलविषा, जण रत 70 इ तभो 
वसते वती वी ५ बाणो ५११ इक संबंध होवे । तब रज्युका विरेपधमं 


भोऽ” देषा यर क ॥ च “शार | र्यत मासै नही । ओं रज्य जो नस्य 


' पह" एेसा व्यवहार हेष नह ॥ है सो भाते नदी । त 
। पते अवि्ाका अदधुतमहिमा न श > नानरि रज्चभ सामान्यम 


। अध्यासविना आत्मामं 

। अध्यास संदे । यद धमोभ्यासका | इ 

। उदाहरण हे ॥ ५ 

। ॥२१९॥ सलभ प 
दोनरलक्षण संभ । परह १ परोक्न २ अप्रा 





। भेदसं रम दोपरकारका दै॥ विभिष यद। विरे ३ 
। २ अपरोक्षश्रमके उहाहरण त तादीद्रं आष्ट | 
‰ २ नह गि ह सामान्ान ठ 
बन्दिका अर्या र| वा य 

र बक्यस-बनदा बद शोर ५१ श उपे । यत भमा द । प॑ 

। देच, परोश्वश्नम र ॥ जहां परोष्नम होष॑ | 
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३७० ॥ १ ॥ अभ्रमाभेद अनि्वंचनीयस्यातिनिङूपण ॥ [ इत्तिरल्लावछि 
ेनऋ्ारा अंतःकरण न माप्त . दोयके | चेतनसें बाधित होनेकरि अन्यथा किये ओर- 
इदमाकारपरिणामडं भाप होवेहे ॥ तदनतर | स्वरूप हनत सपौदिभपंच चेतनका विस र॥ 


३ ठतीयक्षणमें तिस दोपजन्य इदमाकार- 
हत्तिपदहितचेतनस्थअविद्रामे क्षोभ होपैरे ॥ 
दात कायोभिश्ुखताङ क्षोभ करैर ॥ 


8 चतुथेश्चण्मै तिस अविद्याका तमोयणका 
` अंश्च ओं सत्वणका अंश दोनूं सपीदिमिषया- 


कार ओं ज्ञानाकारपरिणामहं प्राप्त होवैरै ॥ 
सो सपदि ओं 


रुपस्य धर्मि खपिताकी आपकषात पुत्रत्र ओ 
श ४ पीतरत् ये दोधमे रहै । 
से इहां सर्पसं आदिकेके आकागादिसकल- 
मंचे मिकारीभविद्याकी अपेक्ातै परिणामल 
ओं रञ्जुभादिउपहित वा मायाउपदितचेतनरूप 
अधिष्ठानकी अपेक्ातं बिवत्तैतव ये दोप रर | 
( ९ ) उपादानके समानसत्तावाला ओं 
अन्यथास्रूप ध कियद ॥ जैस 
अपन उपादान दुग्धके समानसत्तावाखा किये 
व्याबहारिकसतावाा ओ मषटत्व दुगतासै 
आम्ड होनेते अन्यया किये ओर सरूप द्धि 
हे । याते दुग्धका परिणाम हे ॥ तैसे उक्तमपच 
बी अविद्याके समान भातिमासिक बा 


ी ताका ज्ञान अविधाके परिणाम 
आं चेतनके विवक्तं दै ॥ याते एक सादिक 
ओ ज्ञानरूप धरमीमे दोधमे रहे ॥ जैसै एकहीं 


॥ २२१ ॥ इसरीतिसें सपे दंड मारा नल- 
धारा ओं पृथ्वीकी दरार इत्यादिदक्षपदार्थन- 
मेसं भिसनिस संस्कारसदहित पुरुपके दोप 
सदहितनेत्रका रज्जुसं संव॑ध होयके जाके इदमा- 
कारृत्ति होवै । ताकी हत्तिउपषितचेतनमे 
स्थित अविद्याका सो सो पदाथं ओ तिसतिसका 
ज्ञानरूप परिणाम साधिदीं दोषैरै ॥ ओं 

१ जहां एकरज्जुमे सर्पादिक्मेसे एकी 
पदाथके संस्कारसदित द्शपुरुपनके सदोपने्का 
रज्छुसे संवंध होयके जाके इदमाकारटत्ति देवे । 
ताकी इत्तिउपदितचेतनमे सथित अविद्याका सो 


सो पदाथं ओ तिसत्तिसका ज्ञानरूप परिणाम 


साधिदीं होवेहे ॥ 


२ ओं जहां एकरज्जुमे दशपुरुपनके सदोष 


नेका संबंध होये सपे दंड माला- 
आदिक एकएकका तिन्ह चरम होवे । तहां 


जाकी ृत्तिउपदितचेतनमे जो बिपय उपञ्याहे । | 


सो तादीड्धं मतीत होवैहै । अन्य नदीं ॥ 


॥ २२२ ॥ इसरीतिसे उक्त जो भ्मन्ान । 
सो इद्रियजन्य नही । कितु अविदयाकी इतिस्प | 
हे । परंतु जा हतिडपदितचेतनमे स्थित अविधा- 


का परिणाम रमै । सो इदमाकारदवि 


नेसे 


त्रसं रब्जदिकविपयके संव॑धते हबेह । ` 


ज्याबहारकिसत्ताबाला ओं अरूपअवियास | यातं गङ्गाम इद्रियजन्यताकी अतीति द 


सपवाला होन अन्यया कषये ओर स्वरूप है 
यातं अविथाका परिणाम रै ॥ ओं ठ 
८ (२) अभिषठानसें 
श विवन्ते कषये ॥ जेस व्यावहारिक 
ड त पारमाथिकसत्तावाला ध ओं 
1 त हे । तासं विषम कषये 
उवा ओं संसारदशाम अवाधित उभय- 


विषमसत्तावाख ता - ताकी उक्ति। युक्ति ओं अनुभवसे 
माः | धा समीचीन नहीं ॥ 
इसरीतिरं सिद्ातमँ अंगीकरणीय अनि" 


नेयायिकनङकं इद्रियजन्यताकी भांति होवे ॥ 
ओ कोई वेदांत बी सँ अंगीकार करेहै पद ` 
बसै विष 


चनीयख्यातिकी रीति संपत कदी ॥ 
इति श्रीटत्निरनावल्यां 


निरूपणं नाम अष्टमं रन समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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| नवमरल ९ ] ॥ सत्‌ स्थातिमदशंनपूवैक संडनं ॥ २२३-२३६० ॥ ९७१ 
| ॥ अथ नवमरलप्रारभः॥९॥ | ॥ ३४ ॥ सत्स्यातिवादका खंडन 

| ॥ २ ॥ अप्रमाहत्तिभेद्‌ स्रयापिमदशैनपूक ॥ २२९६२३० ॥ 

| खंडन ॥ २२३-२३० ॥ ॥ २२६ ॥ या पक्षम यह दोष हैः- शुक्ति- 


1 तिः शानत अनवर ती ६ 
॥३३॥ सिद्धांत भिन्न ञान अनंतर तीनकालमे रजत नदीं ै। 

| ५ स इसरीतिते शक्तिम तैकालिकरजतामाव भरतीत 

। नामसदित सस्ख्यातिवादके कथन- रच | पिदा तो गनि 

| पूषैक ताके निराकरणकी योग्यता | कालम शोषैरे । ओं व्यावहारिकरनतामाब 

| ॥ २२३-२२५ ॥ ्रैकाङिक है ॥ सदख्यातिबादीके मतम व्याब्र- ` 
| 





ज 


आदिक हारिकरजत होवै । तिसकाठम व्यावहारिक 
व । २२३॥ युक्ति रजतादिश्म | रजतामाव संभव नहीं । यात बररालिकरजता- 
| रेवं । तहां सिद्धांतपसतै विना पांचमत ईः - | भावी मीति ज्याबहारिकरनतकयन विरद 
प्रख्याति । असतख्याति । आत्मख्याति । | है ॥ ओं 
 अन्यथाख्याति । ओ अख्याति ॥ मके ये अनिर्चनीयरजतकी उत्पति तौ सिद्ध 
भाम करें ॥ सवेके मतम अन्यतम भमका | रजतकी सामग्री चाहिये नही । दोपसहि 
भाम भसिद्ध्‌ हे । पिसतं भिर भिम ताद | अनियते तारी उत्पति संहे ॥ ओं ज्याब- 
 भन्यतम करैं ॥ हारिकरनत तौ रती 
। ॥ २२४ ॥ तिन सर्ख्यातिवादीका यह | संम नहीं ॥ ओं क्तिदेश्मे रजतकरी मसिद्ध- 
 पिदवात हैः शक्तिके अवयवनके सायि रजतके | सामी हे नहीं । यात सत्यरजतकप ६ 
 भव्रयव सदा रै ॥ जैस शक्तिके अवयव | शक्तिदेशम संभवे त । ओ 
ल । तैसं रजते अयव ई । म्या ॥ २२०॥ जो रेस करै ।य्॒तदश 
न ॥ जसौ दोपसदित मेजसंव॑धते सिद्धा | नतक अवयव ईं । सो सलरजतकी सामी 
 अविद्राका परिणाम उपज | ह । 
 १। तैस दोपसदित ेत्रसव॑धत रजताबयबनतें । तां यह 
उपह ॥ अधिष्ठानतानत . जैसे | उ्तरूप द २ बा अबुदवरप ६ । 
 अनिरचनीयरनतकी निदत्त सिद्धा हमै ।| १ उनरूतस्प करै प 
। तैसे शक्तिहानत सत्यरजतका अपने अवयवृनम | रजकी उत्पचि भयम भस्त इ 
स होमैरै ॥ यह सद्खूयातिबादीका मत ६ ॥ ¦ चादिये । आ , त अह्रस्त 
| तो | २ अचु्ूतरूप कहं त पु 
। . ॥ २२५ ॥ सो सतूख्यातिवादीक्रा मत । रत पी अचद्ूतस्पबाला 
शक्तिरजतदृषटतसं त स ज मल नी 


^ 
। 





मिराकरणीय है । का 


| पचे मिथ्यात्रकी अदुमिति 1 ॥ सव्र | ् क 
धर < #. | ॥ २२८ ॥ जहां स ६ । 
| ष । यात यह पक्ष निराकरणीय ह ॥ ५ 1 ध ष 
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। 


२३७२ 


॥ ३ ॥ अभ्रमाद्त्तिभेद असत्स्यातिभदर्शनपूर्वकखंडन ॥ 


[ जत्तिरलायलि 





किसीद्ं माखाका । किसीडै सपेका । तथा 
जलधाराका इत्यादिकपदाथनके अवयव खर्प- 
रज्जुदेकमे संभवे नदीं । काहे मू्द्रव्य स्थानका 
निरोष करें ॥ ओ सिद्धातमे तो अनिर्वचनीय- 
दंडादिक ह । सो व्याबहारिकदेशका निरोध 
करं नहीं । ओं तिन दंडादिकनमें स्थान- 
निरोधादिकफर नदीं मानै तौ दंडादिकनदं 
सत्‌ कहना निरुद्‌ ह ओ निष्फल दै ॥ 
 ॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमान्न 
होबैहे । अन्यकायं॑तिनत होवै नहीं । रेस 
कट तो अनिर्वचनीयवाद्‌ सिद्ध दोहै ॥ ओ 
.॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमे सत्पदा्थकी उत्पत्ति 
माने तो अंगारसदित ऊपरभूमिम नरधम होवे । 
तहां जर्ष अंगार शांत हइयेचािये ॥ ओ 
वूके उपरि धरे शंनापुजमे अभ्रिश्रम होवै। 
तहां तूखका दाह हुयाचादिये । यात अवयव 
तों स्थाननिरोधादिकके हेतु नदीं । ओ अवयवी 


कोह काये होवे नदीं । एतै पदारथ सत्‌ कहना 


छनि बुद्धिमानो हास्य दोहे । यततं सर्वथा 
यह पक्न असंभवित है ॥ 
‹ इति शरीटततिरत्नावल्यां सरख्यातिदरषन- 
पूनकखंडनं नाम नवमं रतं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ अथ दृशमरलम्रारंभः॥ १०॥ 
॥ २॥ अममाततिभेद असत्ख्यातिमद पूर्वक 


खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 

॥ ३५ ॥ दितव्रिधअसत्ख्यातिवादके 
कथनपूवेक असत्ल्यातिवादीके 
मति भश्च ॥ २६१-२३२ ॥ 

१ ए २३१ ॥ असत्ख्याति दोभकारकी मानै 


१ एक तो शक्तिभभिषठानम असत्रजतकी 
मतीविरूप ह । ओं 


२ दूसरी असत्‌रजतत्वसमवायकी परतीति- 


रूप हे । 
सो दों असंगत ह । कहैत 
॥ २३२ ॥ जो असत्‌ख्याति माने ताद 
यह पू, असत्ख्याति ! या वाक्यम 
१ निःखरूप असतूशब्दका अथं है ! 
२ अथवा असत्शब्दका अथे अवाध्य- 
विलक्षण है! 
॥ ३६ ॥ असत्ख्यातिवादका खंडन 
॥ २ ३३-२३४ ॥ 
॥ २३२ ॥ १ जो एसे करै । असत्‌- 
दब्दका अथं निःस्वरूप है ॥ 
तो “रुख मे जिन्डा नास्ति "” इसवाक्यकी 
न्याईं असतूर्यातिवादका अंगीकार निर्न 
का हे । काते सत्तास्फूमिरदितद्रं निःसर 
करै याते “सततास्फूतिशुन्य वी भतीत हो ंदै।" 
यह असत्ख्यातिवाद्‌ कै । तैसे सिद्ध होषहे॥ 
व 0 प्रतीति कहना विरुद्ध ६ ॥ 
य 


॥ २३४ ॥ > अवाध्यविङक्षण असत्‌ 
चाब्द्का अर्थं कहै । 

तौ अवाध्यबिलक्षण बाध्य हेहै ॥ बाधके 
योग्यद्रै बाध्य करै ॥ इसरीतिसे बाधित 
योग्यकी मतीति असतख्याति 


यह्‌ सिद्ध हया । सोई सिद्धातीका मत्‌ १ | 
कादेतै अनिवंचनीयख्याति सिद्धातम है ओ ` 


बराधयोगयही अनिवैचनीय होवे ॥ इसरीतिसं 


सिद्धांतसं विलक्षण असदख्यातिवाद्‌ हं । यह 


असत्डयातिमदशन | । तेप्रद द | 


कहना संभवे नीं ॥ 
इति भरीटत्तिरनावस्यां 
पूवंकलंडनं नाम दशमं रतं समाप्तम्‌ ॥ १०॥ 
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२५५. 


| एकादशरल ११ ] ॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अञुवादपू्व॑कसंडन ॥ २३५-२३८ ॥ ३७३ 
| 
| 
1 


2 असमव । 
॥ अथ एकाद्शरलनारभः॥११॥ बाददेशपे अतीति षन नरी ॥ कदि 





॥४॥ अभमाटत्तिभेद आत्मख्यातिपरदरैन 
॥ २३७ ॥ बाहदेशरमेहीं अनिवैचनीयरजत 
पवेक खडन ॥ २३५-२४० ॥ उपरे । यह सिद्धातकी रीतिहीं समीचीन है ॥ 
॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद्‌- ओं अनिर्वचनीयवस्त॒की अप्रसिद्धकरयनादीप 


पूवैक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥ | कठा । सो बी अज्गानते कारे । काहे 
॥ २३९ ॥ तैसे आत्मख्यातिवाद्‌ बी | ॥ २३८ ॥ अदैतवादका यह खस्य 
| असंगत है । कादेते विज्ञानवादीके मतम आत्म- | सिद्धांत हैः- 

स्याति.हे ॥ क्षणिकवि्गानरूप बुद्धिं विक्गान-| ९ चेतन सल है। 
| त आत्मा करै ॥ तिसके मते वजा २ ता मि सकल मिथ्या है ॥ 

नी हं | कितु विन्नानर्प आत्माकरा धमं रजत मिथ्या कँ ॥ यात 
| भतर सल है । ताकी दोपके बरत बाददेशम चेतन ग सतयकथनरमेहीं अप्रसिद्ध 
तीति श्रम है। याते रजतदञानमै रजतगोचर- | कल्पना है । चेतनत मिनमदं 
लस भ्रम्‌ नही। कितु रजतका बाहदेशस्थत्व- | अनिर्वचनीयता तौ अतिमसिद्ध है ॥ युक्तिं 
परीतिश भरम है ॥ जो रजतकी वादेश | विचार करः तव किसी 

द्यत्ति मानै । तौ बाहदेशम . सत्यरजत तो सिदध होर नहीं ओ भृतीति दोहे । यात 
पमे नहीं । अनिर्वचनीय मानना होवेगा । सो | सकलअनात्मपदाय अनिर्वचनीय ई ॥ सिद्धात्‌ 
अनिर्चनीयवस्त॒ रोकमँ अभसिद्ध हं र कों सत नहीं । गंधव 
 अपरसिद्धकल्पनादोप होगा । श व नगरकी न्यांई सारामप॑च टनष्टखमाब ई ॥ 
पजरै = पन 

 अनेै । देते माने कोई ॥२८॥ अनिर्वचनीयस्यातिकी प 


 विज्ञानवादीका अभिभायद६॥ ब 
॥ २३६ ॥ यह मत समीचीन नही ॥ | अ अ 


| ते आंतर है । ठेसा अजुमव किसी नहः प्रसिद्धिः ॥ २ १ ॥ 
| 1 सिद्ध नही ॥ लादिक 1 भाविभािक 
। भर है ओ रजतादिक बाह है । यह ३। कौताकरादिकनै रत व्यावहारिक ६॥ 
रव होवे ॥ रजत आतर माने अदुमवरसं | 
दिरोष होवे । ओ आंतरताकरा साधक ममा ए लक्षणता परस्पर कदीई । सो स्थूहबुदधि 
क्ति है नही । यात रजतादिकपदां दा १ अदवतवो्ष अरंषतीन्यायं 
ना नागर आर अमि ६॥ वा र ॥ सुमह मगरी ध्य 


त जि 9 ~ त जो जः = कः = 


। सभावं अमस्थलमे जिरणं | सिद्धतदी रीवि कः । मह ध 9 


 मेर्पना आतर हों तां (+ | अनातमसललभाव 
भ नत” दसी न ॥ ` नही यक भ्रष्ट रोगन । {सवास 


` प्मते'” इसरीतिसै 
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३.७४ ॥ ५ ॥ अभ्रमाब्त्तिभेद अल्यथास्यातिभ्रद्दौनपूर्वकसखंडन ॥ [ बत्तिरलावलि 


१-२ अनातमपदा्थनकरी व्यावहारिकमाति- | सपेका रज्जु ज्ञान संभवे नहीं ॥ जो रज्जुके 
भासिक्भेदसं द्विविधसत्ता कदी । ओ | समीप सपं होवे तौ दोदर नेका संयोग 


३ चेतनकी पारमाथिकसत्ता कदी ॥ | होयके सपैत्तिसर्ैत्वकी रज्ज ने्रजन्यश्रम- ` 


॥२७४०॥ चेतनसें भप॑चदी न्युनसत्ता बुद्धिम प्रतीति संभवे । ओं जहां रज्जुके समीप सपे 
आर्द्‌ हये सकलअनात्मपदायन स्वमादि | नदीं । तहां रज्छ सपैत्वभ्नम ने्रजन्य संभवे 
दृष्टातसं भातिभासिक जानिके निपेधवाक्यनतं | नहीं ॥ इहां जात सप॑व्यक्तिसे नेत्रसंयोगके 
सवेअनात्मदरं सत्तारफूतिशून्य जानिलेवै । इस- | अभावते सप॑त्वसे नेजसंयुक्तसमवायका अभाव 
बास्ते सत्तामेद कष्चाहे । ओ अनात्मपदाथनका | है । यात सपैत्वविशिष्टरञ्युका ज्ञान सं 
परस्मरसचाभेदम अदैतशाज्लका तात्प नही । | नदी । इसरीतिते अन्यथाख्याति असंगत है ॥ 
यातं अद्वैतवादी्ं अनिवेचनीयपदा्थं अप्रसिद्ध | शति श्रीटत्तिरलावल्यां अन्यथाख्यातिम- 


हे । यह कथन विरुद है ॥ इसरीतिसे आत्म | द्ीनपूैकसंडनं नाम द्रादं रतं समाप्म्‌॥१२॥ ` 


ख्यातिवादीका मत असंगत ह ॥ 


इति श्रीटत्तिरलाबरयां आत्मख्यातिपूषैक- त 
खंडनं नाम एकादशं रलं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ ॥ जथ जयोदशरलभरारंभ *॥१२॥ 
॥६॥ अगरमाटत्तिभेद अख्यातिभदर्ीनपूर्वक 





॥ अथ दादृङ्रलघ्रारभः॥१२॥ खंडन ॥ २४ २-२४८ ॥ 
॥९॥ अभरमाटत्तिमेद अन्ययाख्यातिपरदशैन- | ॥ ४० ॥ अस्यातिवादका अयुवाद्‌- 
पूवक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ पर्व॑क खंडन ॥ २४३-२४४ ॥ 
॥ ३९॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन- | | २४३ । सांरयगभाकरमतमे अख्याति 
पूवक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥ मानीरै । ताकी रीति यह हैः- जहां 


म २४१ ॥ ते नैयायिक अन्यथाख्याति | तथा रज्जुतः दोपसदित नेका संब॑ष होवे । 
गहं । ताकी यह रीति हैः- दोपसदितनेत्का | तहां शुक्तिका तथा रज्छुका बिशेषरूप भार 
सयोग रजछुे जव देवै । तव्‌ रज्जुलध्मसे | नदीं । किह सामान्यरूप इदंत मासैहं ॥ आ 
दोष त ता ५१ । ६१ शुक्तिसँ नेतके संवंधजन्य ज्ञान हये 

च॒ भासं नही । कितु | संस्कार दद्ध होयके शक्तिके सामान 
ज्यु ५५ मासे । सो सपैत्वका क्ञान । उत्तरक्षणम रजतकी स्यति होवैरे । तैस रजके 
नत्रजन्य ह । तामं पूवैदएसपैका उदुद्धसंस्कार | सामान्यहञानके उत्तरण सर्पी स्यति दोषैद॥ 
बी सहकारी रे ॥ या मतम धमी जो स्प । | यद्यपि सकल्पतिङ्ाने पदायैकी सचा षी 
ताका अध्यास नदीं । कितु -सरैत्वरूप धर्म- | मासैरै। तथापि दोपसहित नेत्रके संवते 
शा दे । यह नवीननैयायिकनका | संस्कार दद्ध षै । तहां त ५ 
। तत्ताअंशका भमोप ॒होवैहै । याते भथा ` 

॥ वीस ॥ सो नवीननेयायिकनका मत | स्यृति दोवैरै ॥ चप हहे तता 
समीचीन नहा 1 कारे नत्र अंतरायसदित । जिसकी । सो भयष्टतत्ताकशब्दका अथं ६॥ 
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| 
| 
्रयोदशरल्ल १३ ] ॥ तकभ्रमादि भौ चतु्दराश्षानांका कथन ॥ ३७५ 








एसरीतिसे “इदं रजतं” (अयं सर्पं रजतका खाभ नहीं हों स तव पुरुप यह कै 
| हइादिकस्थलमे दोज्ञान दै ॥ हैः- ^रजतशून्यदेशमे मेरी निष्फल 
| १ तहां शुक्तिका ओ रज्जुका सामान्य- | भत्ति हर ॥ श्सरीतिसे श्रमतनान अदमवसिद्ध 
| इदं रूपका मत्यकषङ्नान यथायं है। ओ | है । ताका खोप समवे नदीं ॥ आं 









२ रजतका तथा सर्पका . स्एृतिज्ञान बी | २ मरभूमिमे नल्का वाध हब । तव यह 
यथाय करैरैः- “रभूिमे मिथ्यानलकी भतीति मेरे 
इसरीतिसै ्रमन्नान अमसिद्ध है ॥ हुईं ।”' या वाधते धी मिध्याजल ओं तारी 
| यद्यपि जा पदार्थे इष्टसापनताका ज्ञान | मतीति होवे ॥ 

होवे ताम पत्ति होरे ओ जामे अनिष्टसापन-| अख्यातिवादीकी रीति तौ “नतकी 
ताक ज्ञान होवै तास निषटत्ति हैर । या मतम | स्यति ओं शक्तिङ्गानके भेदके अप्रहणते मेरी 
क्ति सटसाधनवाज्ञान ओ रज्य अनि्ट- | शक्तिम भत्ति इर“ एेसा बाध हयाबादिये । 
। सापनताका ज्ञान करै श्रमका अंगीकार होवे । | ओर “मर क लक्षे ओ जल्की स्ति 
यातं इषटसाधनताज्ञानके ओ अनिष्टसाधनता- | मेरी मति इइ ।' एसा बाध हयाचाधयि॥ ओं 

अभावे शक्तिम रजता्ींरी महति ओ | विषय तया भमङ्ान दो रं त्ागिके अनेक 


हृर्चाियि । ओ रोहे | भकारकी विरुदकगल्पना अख्यातिबादर्भे ई । 
निधि स तथाहि ने्रसंयोग इये दोपक्ते माहात्म्यत 
तथा शुक्तिका विगेपरूपते श्नान होबं नीं । यह 
। १जा षदाम पुरुपकी शटि हवं ता | कल्पना । तैर तन्तांशके भमोपतँ स्युतिकटपना 


| 
1 
। 
। 
। 
1 


| सामान्यरूपते भलयक्ङ्गान । ओ | ओं विपयनका मेद्‌ ईं । अ भास नहीं ॥ 
२ ना | ओं तर हानोका भेद रै । कदी बी भासे 
\ ३ स्एृतिके विषयत भेद- | इत्यादिकसकलकटपना विरुद ई ॥ ओं रज द 
| ५ पुरोबतिके शानत कि बी ५ 
| | व इसरीतिसै ख्यातिनक्ा निरूपण कषा 6 
| इतनी सामग्री अहत्तिकी हे ॥ ॥ ४१ ॥ तकैभमके निणेयपुवैकं ख्या 


॥ पन सपान लो नि होवैर। सो | निरूपण ओ “1 
िसमहविहीं है । यत हा चदर्यशज्ञानौ का कथन ॥ २१५-९४ 
संभवे ॥ यद अर्यातिवादीका 4 म 


। ॥ ्ञानद्रयका 

॑ दयका विवेकाभाव 

कामा अख्यातिपदका पारिभाषिक | न ध दिल्यारे। 
॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत घरी | तथापि वह युक्ति कठिन अनुपयोगी जानिके इहा “ ` [ 


५ ग र हये शप सरपं रतिमात नारदं ॥ 
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२५७६ 


॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय ओं निथयरूप 
भ्रम कट्या ॥ तैसे तीसरा तकं वी भरमदीं रै । 
काहेते व्याप्यके आरोपे व्यापकका आरोप । 
तके कदियेै ॥ जैस “यदि वन्दिनै स्यात्तदा 
धूमोऽपि न स्यात्‌" एेसा ज्ञान धुमवन्हिसदित 
देशम होवे । सो तकं॑दै॥ तदां बन्हिका 
अमाव व्याप्य हे । धूमका अभाव व्यापक दे ॥ 
वन्डके अभावके आरोपे भूमाभावका आरोप 
होवे ॥ बन्दिधूमके होते बन्दिथमावका ओं 
धूमाभावका ज्ञान दे । यात भ्रम ह॥ वाध 
होते रम होवे । ताईं आरोप कैदं ॥ इस- 
रीतिते तीसरा तकं वी भ्रम रै॥ 

॥ २४७ ॥ यश्यपि तर्वज्ञान वी श्रम- 
निथयके अंतभूत है । तथापि इहां पूमवन्दिका 
सद्धाबर हे । यातं तिनके अभावका वाध दे। 
ताके होते बी पुरुपकी इच्छात बन्हिके अमाव्‌- 
का ओं धूमामावकरा शरमन्नान दोवेदै | याते 
आरोपरूप विलक्षणता होनें पृथङ्‌ कट्या ॥ 

॥ २४८ ॥ इसमकार भमाअथमाभेदते त्ति 
ज्ञान जयोदश ई ॥ यपि इचिन्गानके पसिद्ध- 
भेद्‌ त्रयोदशीं हं । ओ अवांतरभेद अनंत इ । 
तथापि स्वमरके मरातिभासिकरज्जुआदिअव- 
च्छिन्नचेतनमे अध्यस्तसपांदिकनका ज्ञान 
मिङिकि चतुदेशज्नान ई ॥ इसरीतिसँ रलोपमित 

चतुदेशदततज्नानका खरूप ओ कारण लक्षण- 
पूवेक संभेपते निरूपण किया ॥ 

इति भीहततिरलावर्यां अख्यातिपदहनपूै- 
करवइनं नाम त्रयोदशे रलं समाप्म्‌ ॥ १२ ॥ 


॥ अथ चतुदेशरलघ्रारंभः ॥१९॥ 
॥ दत्तिफरनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥ 
॥ ४२ ॥ अवस्थाज्नयका निरूपण ॥ 
॥ २४९२१५५ ॥ 


= ॥ उक्तदत्तिरूप श्ञानका भयोजन 
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॥ चत्तिफरनिरूपण ॥ २४९-२५५ ॥ 


[ चत्तिरतावछि 


१ जीवदू अवस्था्रयका सं्वध हत्तिते 
होवैहे । ओ 

२ पुरपारथभाप्ि बी इतति होवैहं । 

यातं त 

१ संसारभािकी देतु इत्ति है। ओं 

२ मो्षमाक्चिकी देदु वी ठत्ति रै ! कात 

॥.२५० ॥ अवस्थाज्रयके संबंधे नजीब 
संसार ३ ॥ अवस्थाशब्द कारका वाचक है ॥ 

१ खभरावस्था ओ सुपुत्तिअवस्थासे भिब 
जो इद्वियजन्यह्ञानका आधारकाल ओं इद्रिय- 
जन्यज्ञानके संस्कारका आधारकार । सो 
जाग्रत्‌अवस्था किये ॥ 

सुखादिज्ञानकाल्मै ओ उदासीनकालमं 


यद्यपि इद्रियजन्य्‌ ज्ञान नहीं ई । तथापि | 
ताके संस्कार ह । ओं इद्रियजन्यत्नानके संस्कार , 


सखमावस्था सुपतनिथवस्थाम वी ६ । ` यते 
खप्रावस्था सुपुिअवस्थासे भिनकार कल्या ॥ 
इसरीतिते “जाग्रत्‌ अवस्था'” यह व्यवहार 
इद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो दइृद्रियजन्य 
ञान अंतःकरणकी इचिरूप रै ॥ अंतःकरण 
हत्तिके मतभेदतः कोई आवरणनिदत्ति भयोजन्‌ 
माने । ताम वी नानामत ह ॥ ओं को 
भकाश्हेतु भमातासेँ विपयका ५ 
भयोजन मानै ॥ उक्तमयोजनवाटी 
अंतःकरणकी इसि जाग्रतअवस्थामे 
॥ २५१ ॥ २ इद्रियसै अजन्य जो 
गोचर अंतःकरणकी अपरोक्ष्टत्ति 
अवस्थाङ्रं स्वभावस्था करै ॥ 
ज्ञान अंतःकरणका परिणाम ई ॥ 
= ॥ ३ सुखगोचर अ 
अन्नानको साक्षात्परिणामरूप ० ध 
दै सुपुसिअवस्था करं ॥ खपु भ॥ 
की त्ति सुखगोचर ओं अश्नानगोचर 
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। चलतु्ैशरल् १४] ॥४३॥ दृत्तिके भ्रयोजनका कथन ॥ २५६-२५७॥ ३७७ 


=== च च ------------------------------ 
॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरटत्ति अभिभान 
जाग्रत्मे वी “अहं न जानामि" इसरीतिसै बी (4 १ 
हषे । तथापि वह इत्ति अंतःकरणक्री है।| संसार र॥ ओ 
अविद्याकी नदीं ॥ तैसे भातिमासिकरजता-| २ वेदातबा्यसे अरं ब्रह्मासि!" रेसी 
कारटृत्ति जाग्रत अवि्ाका परिणाम है । सो| अंतःकरणकी शति हवै । ता 
अबिद्यागोचर नदी । तैस पुखाकारत्ति भपचसदितथह्ानकी निदत्ति रोपर । 
भाग्रतमे हे । सो अविधाका परिणाम नहीं है॥ सोई मोक्ष रै ॥ याते 
॥ २५४ ॥ एसरीतिसे उक्तस अविद्या | ९ चिका संसारदध्मं तौ ववहारसिबि ` 
की हत्तिमे आरूढ साक्षी अविद्यां भका भयोजन है । ओ । 
। £ ओ सयरूपघसद मकारौहे ॥ घधियवस्थामे | ९ चिका परमगयोगन भोक्त ३॥ ; 
` सखाक्रार अविद्याका परिणाम जिस अ्नाना- कसती निदसि अष्ठानः ` 
शका हयार । तिस अङ्गानां तिस पुरुपका |. ॥ ५५ । वा शतारनिरचि मोक ₹ै॥ या ` 
अंतःकरणः डीन रै ॥ जागरतूकाङम तिस स्प १ य मोन ३। यह सिद्ध 
अङ्गानांशका परिणाम अंतःकरण होवे । यातं वा निस गर ज्ातत्वविशिष् 
अन्गानकी त्तस अनुभूतद्खकी . जापर कंवा हातत्योपहिव नहीं । किंतु शातस्व 
, एति होवेहे ॥ उपादानकारणका आ करायेका नदी उपलक्षणे रक्षित है । यात सो न्दिषि 
। भेद नदीं होनैते अभवं ओं सरणं व्यधि | अिष्ठान ३॥ ्‌ 
करणता नरी । नाम भिन्मभधिकरणता नही ॥ | वी व ्सिदरानका भयोजन 
4 ॥ २९९ ॥ इृसरीतिसे  तीनिमवस्था ईं ॥ रि चि ॥ | 
परणका ओ गूीका कोई धुक्ष अंतभौव | निरूपण क्रिया ॥ | 
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4 करैहे । कोर ॒पृथ्‌ करैं ॥ यह्‌. अवस्थाभद' ॥ दोह्य ॥ ` 
| ए्तके आधीन ह ॥ जाग्रदखमर्म तां अतः इतति / 
करणकी इत्ति है ॥ ब्रत लोक ॥ 

1 १ जाग्रत ईद्रियजन्य अंतःकरणकी इतति दै। मद्दटि 


२. खमे शृद्वियअजन्य अँतःकरणकी इततिष। पीताबर ता हिति र्वी ः 
३ सुपुक्षिम अन्ञानकी इति ह ॥ मराला स सुतोक ॥ १॥ 
॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनक्रा कथन ्रीमद्वाुसरखवीपूज्यपाद्िष्य व विष्यः 


॥ २५६-२५७ ॥ 








१ ए समाम्‌ ॥ १४॥ 
= अभिमानी बंष ई ॥ । निसं । नाम च छ 
॥ समाक्षोऽयं दृ्तिरतरावलि्रष 


~ 


४ 





॥ साधुश्वीसंदरदासजीकरत ग्रंथ खभ्रवोध ॥ 
॥ दोहा छंद ॥ | 
| स्वे दुव॑ भयो । स्वमेमांहि सुपुष्टं ॥ 


खनेम मेला भयो । खमेमांहि विह ॥ 
घंदर जाग्यो खमते । नहीं मोह निर्मोह ॥ ९।॥ 
खभ सप्रह कीयो 1 खमेदीमे याग ॥ 
चंदर जाग्यो खमर्ते । ना कट राग विराग ॥२॥ 
खमेमांदी पति भयो । खमे कामी होइ ॥ 
घंदर जाग्यो खमते । कामी पती न कोड ॥३॥ 
खमे पंडित भयो । समे मूरख जान ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वभे । नदीं ज्ञान अङ्ञान ॥ ४ ॥ 
स्भेम राजा कर । स्वमेरीम रंक ॥ 

छंद्र्‌ जामयो स्वमतं । नरि सायरौ भयंक ॥५॥ 
स्वभे इत्या की । स्मे नहायो गंग ॥ 

संद्र जाग्यो खमते । पाप न युन्य भसंग ।६॥ 
स्मे घूरातन कियो । स्वभन चाल्यो भागि ॥ 
दोन जु मिथ्या जे गये सुंदर देख्यो जागि।॥७॥ 
स्वम गयो अदेशे । स्वम्रे आयो भौन ॥ 

द्र नाग्यो स्वमते । आयो गयो खु कौन ॥८॥) 
स्वम सोर बस्तुकों । पाई स्वभेमांदि ॥ 

द्र जाग्यो स्वमते । पारं खोई नाहि ॥ ९॥ 
स्वर भूलयो पिस्यो 1 स्वम पाई बा ॥ 
द्र जागयो स्वसरे । ओषट रह्म न घाट ॥१० 
् प श 4 यमकी मार ॥ 

&. ॑ स्वम्मत्‌ | इब्यो नरि पार 
ध क स्वभे २ भ 
ण स्वमत्‌ । को आबे को जाइ ॥१२ 
 स्वभरमांरि स्वग गयो । स्वमे नरकर्िं दीन ॥ 


छुद्र नान्यो स्वस । धमे अधर्म न कीन ॥१३ 


संदर जाग्यो स््रमरते । नहीं रूप नहीं ङष्ट ॥ १४ 
सभम सुख पाइयो । स्वम पायो दुःख ॥ ` 
सुंदर जाग्यो स्वभे । ना कद्ध सुख नदिं दुःख १५ 
स्वमेमे योगी भयो । स्वभ्नेमे संन्यास ॥ 


छुद्र जाग्यो स्वभे । ना घर ना वनवास ॥१६ , 


स्वमन खोका भयो । स्वमभेमांहि मयेन ॥ 


सुंदर जाग्यो स्वसते । ना कट लेन न देन १७ 


स्मे बराह्मण भयो । स्वरम श्रत ॥ 

छुद्र जाग्यो स्वभे । नहिं तम रन करं सत्व १८ 
स्वमेमं यम नियम ब्त । स्वमरे तीरथ दान ॥ ` 
सुद्र जाग्यो स्वभतं। एक सत्य भगवान ॥ १९ 
स्वम दोख्यो दारिका । स्वम जगन्नाथ ॥. 


सुंदर जाग्यो सवभत । ना को संग न साथ ॥२०॥ ` 


स्वम मथुरा गयो । स्वमेमे हरिद्रार ॥ 
छंदर जाग्यो स्वमते । नदिं बद्री केदार ॥२१ 
स्मेम कारी शवो । स्वसेम घरमार्दि॥ ४ 
सुद्र जाग्यो स्वत । युक्ति रासीभां नार्दि२२ 
स्वप्न दुष्कर तप क्रियो । स्वमन संशय ताप ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वत । नहि आसीस न भाप ॥२९ 
स्वमेमे निदा भई । स्वमेमांहि भसंस ॥ 


> अ क" च ® चक अ= क = = = के 


घुंद्र जाग्यो स्वरत । नदीं ष्ण नहिं कंस॥२४ 


स्वम भारथ भयो । स्वपने यादबनाश् ॥ 


घंद्र जागयो स्वमतं। मिथ्या वचन बिलास ॥२* 


सरम सकठ संसार ह । खमा तीनौ लोक ॥ 


दर जाग्यो सत । त सब जान्यो फोक ॥२९ 
॥ इति साधुशरीदरदासजी्त खमबोषः संपूर्णः ॥ 
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श्रीसदीकासभापा 
भीनारकदीपकी भसंगद्थंक- 
अनुक्रमणिका ॥ 

¡ १ अध्यायोप मौ अपवादपू्वक बंध 

निचृत्तिके उपाय विचारका 


विषय ( जीवपरमात्मा ) सहित 
कथन्‌... ,,„ =>, > ३९४ 










श्रीपंचदशषीसटीकासभापाद्वितीयाबत्तिगत 
| ॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥ . 
96 ्रीरामङृष्णपंडितकृत संस्छृतटीका । तथा 


















ब्रह्मनिष्ठपंडितध्चीपीतांबरजीछृत ६ मरम शन (तिबरनन- ( 
पादीकासदहित श्ञान ) सहित अपवाद्‌, „= ३९४५ |: 
भाषाशा २ पंचमश्यरककषि चारके विपय (@ 
अकटकन्तो जीब ओ परमात्माका लप. ३९६३ / 1 
=> ३ श्ये १० उक्त दृटंतके बर्णन- % ( 
शरीफ साङेमहमद ॥ भ प ध ¦ 
अस क्री र्दी मक्श्चकता. ७० ३ ९५८५ ॥ > 4 










ध ॥ यंव मध्ये निणैयलागरछापलानेर्म छाप्या ॥ 
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शरीफ साङेमहंमद्‌ । वेरावक नति त + ' 
( जि° काठियाबवाइ ) ५ प॑चद्षीमूलमाग्र ्ितीयापतति १ ८ अलकत्ववि" (2८ 
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थवा दाचद्‌ शरीफ । भावनगर द्मगरभो िएलाबरि चुत कणन (ड 
( सर्वग्रथका टपालखर्ष॒॑नहीं पडेगा ) दधति भौ भभिक़तायुक्त। मति॑दर जितम ४ ४ 

८ । अलोक | युद्रवितमस श्ञान्रुदर ंदरान्य चठर्ादि १॥ (( [८ 
ग „ सरश्च अद्यवक्षगीता उत्तमरबिमे दृतीयादति ९.2९ 
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॥ ॐ श्रीपंचदरीस्दीकासभाषादितीयादत्ति ॥ ९० १०॥ ` 


यह द्वितीयादृत्तिकी सुद्रणशेीकी नवीनताविपे विद्भज्नोका क्या अभिप्राय होता । सो जानने- 
निमित्त ीनाटकदीपनाम दङममकरण तिनोकूं मेजाथा । सो देखिके अनेकविद्रानोँनै अपनै अभिप्राय 


ङ्ख भेज । तिन मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमै नीचे 


श्रीमक्षथुरामशमौ । पोरवंद्र ॥ 
( तिनके संस्छृतपत्रऊपरसै ) 
छापनेकी सुद्ररेरी देखिके ञं प्रसन्न हुवाहं ॥ खपूश- 
मरय इसी रेकीसे छापाजार्वेगा । तो यष अंथ संर्छृत- 


आपाविये घत्तजनोकूर तथा केवरुभापा जानरैवाङे जिन्ञा- भेदसं अक एवा जौ अवतरणं दिखायें 1 
होवैया ! इवनादीं नदीं । परंतु | स्प्टाक्षरसं छाप्याहे ॥ एसी उत्तमरचनास्ं॑वि 


सुनद्टं भल्यतडपकारक 


क उ कः> 


यह ॥ 


स्पग्ादौरिवस्तव्यतिकरसुभशेरकषरैरक्षतांगै- 
मैन्दानामण्यखेदं विङसति विदुषामप्यसीमभ्रसादस्‌ ॥ 
अर्थः- सथूक ओ सुष्ष्मभक्षरोंकी रचनासदित ध्यकी 


रेषासं अर्षविमागमें सीमा करीरैः ॥ पक्तिमेद जी जंक- 


यें ॥ संद्र 


यह प्रयकी मनोदरसुवरणरचना गी्वाणभापाके रहस्य | भतिभानंद्‌ जो मंदडदिकं गमत होवेहे ॥ 


जाननेष्टारे निर्मरसरसाधुपं डितोदर बी नंद उत्पन्न करैगी । 
पसी भश रखवाहं ॥ विपयकी अनुष्कताके रक्चषण- 
निमित्त स्थूर ओ सूर्म अश्षरनद्ं रखें ॥ प्रकरणे 
अर्वांतरविषयनष्टं युचिपुरःखर दिखायें ॥ छोकांक 
टीकां ओ रिष्पणांक उपरांत भक्षरके भनुकमसे सूची- 
पश्र । पेसी उंततमरीति जी सुंद्रभक्षरयुक्त भाजपर्यत कोड 
यी प्रेय छपा नष्टीं हे । इसङिये स्तुतिपात्र है ॥ 
प. वेनिस. एम्‌. ए. । बनारस ॥ 


 संस्छृतकेठिजक प्रिन्सिर्पेकसाहेव ॥ 
( तिनोके ईपरेजीपत्रऊपरसै ) 
दोविमागन छापीड पदिवपीवाबरजीकी रीकावाढी 
पचदशीका दीचैकाखसं मेरे भनुभव दै ॥ यह वर्तमान- 
नमूना 1 रचना जी सुद्रणकषेढीविये भिविंवाद्‌ सुधारणा 
दवता ॥ 


पंडितश्रीष्णयायं | चिदंबर ॥ 
पचयप्पवि्याशाराके संरकृतमाषाध्यापक ॥ 
चिरपरिचितविघाषाप्यविन्ञानजातं 
, वितरति सकृदेषालोकनार्सर्यजन्तोः । 
तदिति समवरोक्यानन्दसान्द्रान्तरात्मा 
सकढरधिकवग्मोदिते कष्णयार्यः ॥ १ ॥ 








पंडितथीविद्यानाथ शाद्लीयारः । जावणकोर॥ 
महाराजाकरेङ्िजके संस्छृतप्रोफेसरसाहेव ॥ 
सानि । 
ठ दुष्यदायिनी सुधियां सुखम्‌ ५ १॥ 
ततु समािम्पार्थयामदहे । 
` भापाद्रयं प्रथकूकरय सुद्रितं चेरसुशोभनस्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थः-तुदने जंगीकार करी रीति सर्वद संतोयकारक ह 
भ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंदर सुख देवैहे ॥ 
आरंभितरीतिस अंयकी समाधिं इच्छेद ४ उभय- 
भापार्भो एथक्‌ रखके छापी सो यहूत इट कियाहं ॥ 
पंडितश्रीनारायणदास्नी । कांजीवरम्‌॥ 
परचर्यप्पविययाशाराके संस्कृतदिक्षक्र ॥ 
नाटकदीपेधीपे तद्धीकायां भवान्धिनौकायाम्‌ 1 
एुक्षिपि याचत्‌ हं निरवद्यं तावदुाभाति ४१ १ 
स्थाखीपुखाकनीतिं संस््टद्यान्यरखमस्तमेव स्यात्‌ । 
इति मन्यतेऽधिकांविस्थायुक नारायणाभि घः शाली ॥२॥ 
अथः-नाटकदीपरूप अधीप भौ संसारसागर तदनकी 
व । यह उमयद्क देखिके हदय भान्‌ 
निम॑लज्तान सी कांचीनिवासी नारायण 
श्ास्री सा स्मरणकरिके समस्तर््रय 
पसा आनंदकारी होगा देसे मानते ॥ 





अथैः-जो विजान चिरकाङ वि्ाके परिचयरै साप्य | मद्गोखामि देवकीनंदनाचा्येजी । सवदे ॥ 


है । सो विक्लान सवैमनुप्यजर्नो य्भरकरणङे मात्र एक- 


( ति्नो के संस्छृतपत्र परस ) मो 


वार अवरोकन कयि ोयेदे। येसं देखि अविशायभसन्च | .. छापनैम जो यह प्रकार किया सो 


मवे छृ्मयायं सकलरखिकवके सापि हप पावते ॥ 


शतावधानीभ्रीनिवासाचाय 1 मघधरास ॥ 
पच्चयप्पप।[ठशाराके सस्छतपंडित ॥ 
रेखासीमन्तितार्ं श्थुभिरदयुभिश्राकषरन्यासमेदै- 


अकच्ाङ्यावतराययुपरचितमिदं पंक्छिभेदैस्तथां कैः । 


१ पटन करते-करावनेम सुगम है। देखा मेरा अभि" 
भराय & ॥ 


के, एम्‌ । अश्षिफडं ॥ 
( तिनके इप्रेजीपत्रऊपरसं ) 
द्यारी शुद्रणरौली बरेषन्यवादर योग्य दै ॥ 


श 
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$ 


| भ्रीमत्सवयुख्न्‌ नत्वा पंचदर्या चभापया । ४९ विकीपितस्य अंयस्य निष्मव्युदपरि 


| 
| 


। षेद्शीके नाटकदीपनामदशमप्रकरणक 
` पकाश्चिकानामकरीकाङ नरभापातें मकरं ! | 


` दौपका अर् क कतव ॥ १॥ | 


, ॥.अथ नाटकदीपव्याख्या ॥ १०। 





॥ श्रीपंचदरी ॥ 
॥ अथ नाटकदीपः ॥ 


॥ ददाममकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
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ग (य व 
। ११०५ ( रपरमास्माद्वयानंवपूरणः पूर्वं स्वमायया । | ३९४५ | 


खयमेव जगद्भूत्वा भराविराजीवरूपतः ॥ १ ॥ । २४० । 





२ 


८ 





श्रीपचरशी ॥ ॥ दीकाकारङृतमंगकाचरणम्‌ ॥ 
। | नत्वा ओमारतीतीयेविच्ारण्यनीभरो । 
अर्था नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य व्ष्यते॥१॥ 













| मापाक्रतंकरतमंगखचरणम्‌ ॥ 


नादकदीपस्य दीकां तत्वमकाशिकाय्‌॥१॥ | __ __.. .-.-.--------- 
श्रीपंचदश्ी॥ ।॥१॥ अध्यारोप ओ अपवादपूवंक 
= | वंभनिवरृ्तिके उपाय विचारका 
॥ अथ नाँटकदीपकी | दियय (जीव परमातमसहित 
ततत्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १०॥ | 1 
॥ मापाकतौकृत मंगलाचरण ॥ | कथन ॥ २९४५३१९५ । व 
टीकांः- भीयुक्तसरुनद्धं नमनकरिके पं | ॥ 9 ॥ अध्यारोप ओ साधन (व्रिचार 
जन्य ज्ञान) सहित अपवाद ॥ । 
॥ संस्छृतटीकाकारङृत मंगखाचरण ॥ ॥ ३९४१५-२९६२ ॥ 


दीकाः-भीमतुभारतीतीयं ओं विधारण्य ॥ १ ॥ आसर जध्यारोष ॥ 
दोुनीश्वरनङकं नमनकरकि मेरेकरि | ,५ मरम करौ एत नाटस्दीपरप 





* ेतनपिप अध्यसभटेारादिक जौ तिनके प्रका | ब दी म 


च -- ~, न ॐ 4 
= (ङ ५ ५ 
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६७४ ॥१ अध्यारोप अपवाद्‌ ओ वंधनिदृचिका उपायविचार जौ ताका विषय ३९४५-३९९.९ [पंच 





ए व [| 
| ३९४६ ॥ विष्ण्वादयुत्तमदेहेषु विष्टो देवताऽभवत्‌ । ॥९०॥ 
१ रिष्पणांकः ( टोकांकः 


६ ७९८४ 
{०09 25त ०4590 90600640 09990500 4946 
पूरणायाभिमतदेवतातच्वाचुस्मरणलक्षणं मंग- 
लमाचरन्मदाधिकारिणामनायासेन निष्मपंच- 
ब्रह्मात्मपरतिपत्तिसिद्धये ““अध्यारोपापवादा- 
भ्यां निष्पपंचं प्रपच्यते । रिष्याणां बोधः 
सिद्धघर्थं तसतैः करिपतः क्रमः” इति 
. न्यायमनुखल्यास्मन्यध्यारोपं तावदाह (पर- 
मात्मेति )- | 

४६] प्रवं अद्यानद्‌पूणेः परमात्मा 
स्वमायया स्वयं एव जगत्‌ भूत्वा 
जीवरूपतः प्राविशत्‌ ॥ 
७७) पूर्वे खटः भाक । अवयान॑दपू्णः 


` सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌" 


` ऋत कोति 


मत्योययधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम्‌ ॥ २॥ ( ३१ १८ | 





“4विज्ञानमानंदं ब्रह्म” । “पपूर्णेमद्‌ः पूणैमू्‌" 
इत्यादिशुतिप्रसिद्धः स्वगतादिमेदशून्यः 
परमानंदरूपः परिपूणः । परमात्मा स्व- 
मायया “मायां ह प्रतिं विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌"” इति शरुत्युक्तया स्वनिषएया माया- 
शक्तया खयमेव जगद्भूत्वा “तदात्मानं 
स्वयमङकरुत सच्च त्यच्चाभवत्‌ इति श्तेः 
स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जी वरूपतः 
प्राविरदात्‌ । ^(तत्छषट्र तदेवाञ्ुभाविशव 


अनेन जीवेनात्मनाडभविश्य'” इत्यादिश्रुतेः ¦ 


जीवरूपेण भ्रविषवानिलयर्थः ॥ १ ॥ 
` ५८ पातर स 


ेयकी निर्िघरपरिपूणेताअ इष्टदेवता स्वरू- | रूप बरह्म ई” ओ ५यह पूर है। यह पूरण र" 


पके सरणर्प मेगखढ़ आचरतेहये आचार्य | । 
मेद्‌ अधिकारिनङ्र भमत विना निष्पपंचन्रह्य- | 

“अध्यारोप | 
दका परमात्मङ्क 
, निरूपण करिये ॥ रिष्यनके वोधकी सिद्धि- | 
अथ तत्वहुरुपोनै रम करप्पारै” इसन्यायङं | 


१ 
{ 


आत्मके निश्रयकी सिद्धिअरय 
आ अपषादकरि प्रपंचरहित 


अुसख्कि आत्माविपं अध्यारोप भथम 
. ४६) पूवे अदय आनंद्‌ अरौ पूर्णरूप 
जां परमात्मा था । सो अपनी मायाः 
छे छ 
करि आपं जगत्रूपर होयके तिस 
विप जीवरूपसे वेशा करताभया ॥ 
४) स्ति पूवे अद्रय आनेद्‌ ओं पूरण 
कदय “हे सोम्य । यह जगत्‌ आगे एङदी 
भद सतुही धा” ओौ  “िदरानभानंद्‌ 
.४८ परमातमा खगतआदिकतीनभद्ै रदितता 


इत्यादिश्ुतिकरि प्रसिद्ध ॒जो' सवगतआदिक- 
भेद्रहित परमानदरूप परिपूणंपरमात्मा या । 
सो अपनी मायाकरि किये “भाया च 
कृति नाम उपादान जाने ओ माया 

तौ महेश्वर नाम मायाका अधिषएाननिमिच 
जाने” इस्ति उक्त अपनेविपै स्थित माया 
दाक्तिकरि आपदं जगद्रूप होयके का 


“सो ब्रह्म आपी आपदरू करताभया 1 स्थूल 
| सृक््मङूप होताभया!' इस शति आपद जग , 
त्‌आकारताङ्कं पायके जीवरूपकरि भरवेश कर 
| ताभया किये ““तिस जगत्‌ङ्गं रचिके तिसी 
। हके परति पीछे भवेश्च करताभया 1 इस जीव" . 


रुपकरि भवेदकरिके इत्यादिकशुतिर्त 


सुपस भवेशदर भाप मया । यह अथं है ॥१॥ 
ानंद्‌- । ५८ नजु। एकदीं परमात्मा सवशरीर 
७ विचेदधगत १ रहितताकर | ३१ 5 क व क म = 9 9 

देखो पचमदामूत २०२५ करेकतिधे जौ तिनके । ३१८ दिषप्पणविध ॥ 
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ताया > कक मगर 
दूय यो ` व 


= क 


नि क 1 ० = का 


^ 


= 
मिनो 


। सो विरोधङक पावैगा। यह आंकाकरि कर्दः 


दशी] ॥१॥ अध्यारोप ओ साधन (विचारजन्य शान) सटित थपवाद ॥ ३९४ ५-३९६२॥ ६७५ 
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{अ अनेकजन्मभजनारस्वविचारं चिकीर्षति । | र ९ 


॥ १० ॥ 
भ | विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌॥२। ३९४९ 
१ एना 


3१११५ ॥ अदयानंदरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । 
॥ ११२० | वंध परोक्तः स्वरूपेण स्थिति्क्तिरितीयेते ॥ ४॥! ` ॐ 


भविष्टसे पूज्यपूनकादिमावेन भतीयमान | विचारं चिकीर्षति विन्रारेण मायायां 


उत्तमाधमभावो विरुष्येतेलयाश॑क्याहद-- | विनष्टायां स्वयं शिष्यते ॥ 
५३) अनेकजन्ममजनात्‌ अनेकेषु 


क भ जन्मस्वयुितानां कमणां ब्रह्मणि समपणसूपात्‌ 
स्थितः जति ॥ भजनाव्‌ स्वविचारं सस्यात्मनो ब्रहम- 
व रूपस्य ज्ञानसाधनं भवणादिकं। चिकीषति 

६ ५०) नायं खाभाविक - उत्तमाधमभावः करीमिच्छति । ततः स्वविचारेण बिचार 
ह शरीरोपाभिनिव॑धनोऽतो न विरोध इति | ननित्ानेन। मायायां ससयादयानैदलादि 
भावः ॥ २॥ ,  । खूपाच्छादिकायाम्ञानाविदयादिश्चन्डवाच्या- 
५१ इत्थमात्मन्यध्यारोपं संकेपेण अदश्यं | यां विनष्टायां निषटचायां । स्वयं अद्रया- 


|~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~) 
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। साधनं तदपत्रादं संक्षिप्य दशैयति-- | नंदपूणः परमालमबावरिष्यते ॥ १ ॥ 


५४ ननु ““तद्रह्माहमिति ज्ञात्रा स्वः 


| पूज्य ओ पूनकआदिक- ¦ . ९२ अनेकजन्मविये भजनते अपने 
4 व उनि विचारष्रुं करने इच्छताहं । "विचारः 


भावकरि भरतीयमान जो उत्तमअधमभाव ६। 
६ | करि मायाके नष्ट भये आप अवशेष 


५२] अनेकजन्मभजनात्‌ स्व | 


ततं ऋ ऋ ककि न 
क 


तमदेहनविपै ¦ रहतादे 


५ नि ५३) अनेक्जन्मविपे अष्टा विये कम 


| परमत्मा दवता, £ 
हि शा सा नक्ते अद्मविपे समर्पणरूप मजनतं अपने ब्रह्म 


, किये पएज्य होताभया आं मल्यः 
| ¦ रूपके ज्ञानके साधन 
आदिकअधमदेहनविषै स्थित हया सन ता 


। प्ररमासा देवताङ्क मजताहे ॥ 


अपन अद्रय 
९०) यह उत्तमअधममाव स्वाभा 


| नेष है । कहु शरीरङ्प उपाभिका किया६। अ वाच्य मायके निष्त 
, यते विरो नकीं रै । यह भाव हं॥ > ॥ न अदयथानंदूरणरूप परमातमाही 


॥ २ ॥ साधन ( विचारजन्य ज्ञान) ` ॥ 
अवशेष रहताई ॥ >  मभनिदति 
सहित अपवाद ॥ । श्येकडक्तभपबादकं बधृनिर्ब 
९५९१ पसे आत्माविषं अध्यारापद संक्षेपं \ ~ सिद्धि ॥ 
सायके साभनतिव विके अप्गद् । ९४ नु । तो ब्रह दतं जान्कि 


पत्तेपकरिके दिावैरः- 
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 भुच्यते' स्स इत्यादि शरुतिभिर्वषनिषटततिरक्षणसख 
मोक्षस्य ज्ञानफरुत्वाभिधानात्‌ परमात्मावशेष- 
णस्य तत्फरताभिधानमनुपपन्नमियाशेक्याह- 


५५] अद्वयान॑द्रूपस्य सदयत्वं च 
दुःखिता यधः प्तः स्वरूपेण स्थितिः 


, सवेवेपनेतिं छटतारै'” इत्यादिकशरुतिनकरि 
वधकीं नित्तिरूप मोक्षद ज्ञानकी फरर्पताके 
कथनत प्रमात्माके अवरोप रहने तिस ज्ञान- 
की फलरूपताका कथन वने नीं । यह आ- 
दकाकरि क- 

५५] अद्वयआनंरूपस्य आत्माड देत- 
. सदितपना ओौ दुःखीपना वंघ का है 


आनो तः कि चो यकः ऋका ऋ भेको ऋ" > कक ग चे ऋ ऋ ऋक ऋ का 


४५ इहां यह रस दैः-- 

(१) महावाक्यके भवणसं ^ ब्रह्म हू" एसी अंतःकरण- 
धो एृत्तिहप तत्वज्ञान बटे । तिरय प्रप॑चसदित अज्ञानी 
श ह ध वि निरृति अधिषटन- 
ङ्प दोषदं यातं ब्रष्मस्प मोक्ष ६ । यह सिद्ध दोहै 
भाप्यकारका सिद्धांत ई। घौ ५१६ 

(२ न्यायमकरदकार ( अद्रैतवादी )नै कत्पितकी 
निष्ति अधिष्ठानस्य नदीं मानीदे । कितु अधिष्ठान भिम्र 
सत्ररूप सत्रप सत्असत्रूप ओ सत्असततँ विलक्षण 
अनिर्बेचनीय । दन च्यारीप्रकारै विरशक्षणप्रारवाडी कल्पि- 
तदी निवृत्ति मानी तादीकृ पैचमग्रकार के । यह समीचीन 
नही । कतं सत्रूपभदिक्वस्तु लोकशाश्चभादिद्मै 
भद हं । इनस विदक्षण कोई वसतु भसिद्ध नही । अग्रतिदध- 
बुबिपे पुरुपकी अभिलापा होवै नष्ट । तु भषिद्धविपै होवै- 
है। चात पेचमश्रकारर्प निृत्तिके मानै पुरुपको भभिलापाकी 
विपयतास्प पुरपार्ताका अमाव दोगा । यात अधिष्ठान- 
सपय निश्ृत्ति मानीचाहिये । | 
(१) घो ध निषृत्ति अन्ञातभधिष्ठानरूप मासै 
ते प्रयनबरिनाहीं सर्वक मं मैतं 
0 की प्राप्िके नैते भवणादिककी 


(२) शतभषिष्ठानरूप निवृत्ति मानें ती पिदेदमोक्ष- 
दशे ्रधमविपे श्ातत्व कहिये जञाने बिपय होनैरुप धमे 
अभाव ह । या मोष परमपुसपार्थताका अमाव होवैगा जौ 

(४) शातत्वस्प परमके अभाव शवातत्ववििट बा ज्ञातत्व- 
उपहित अिष्ठानरूप बरी मिषति समे नी । दादेव विशे- 
पणवा विशिष्ट करदे आ उपाभिवाका उपदित 
श । विशेषण ओ उपाधि जितमैद्यलवियै आप 


क कि = ॐ कि = किः = ॐ क जि तिः कीः क क तिकि 











। ००००००००००००००८०००० ०० 
ञुक्तिः इति ईर्यते ॥ ध 
९६) अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य वंधस्य 
परोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात्‌ दुःसित्वादिश्म 
एव वधः स्वरूपावस्थितिरक्षणा तजिद- 
त्तिरेव मोक्षः अतो न श्वुतिविरोध इति भावः४ 
ओौ स्वरूपकरि स्थिति सुक्ति कहियेहे॥ 
५६) अद्वितीयतब्रह्मविपे बास्तववंषप वा 
मोक्षद दुःखे वी -निरूपण करने अशक्य 
होनैतं दुःखीपनेआदिकका भ्रमहीं व॑ध है ओ 
स्वरूपकरि शितिरूप तिस वंधकी निरतं 


| मोक्च है । याते श्वतिनका विरोध नदी हं । 
¦ यह भाव है ॥ ४॥ 


रक 
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वियमान दोषं तित काल्पर्यत अपने संवंधीवस्वुद्रं अन्य 
वस्तुत .भिप्रकरिके जनावैै 1 बिदेदमोक्षदश्चाभ ज्ञातत्वके 
अभावं तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि बा उपाषिरूपकरि 
अश्रातभवस्थावाठे बर्मतं भिन्नकरि जनावना संभवे नदी 1 
याते ्ञातत्वउपलक्षित अथिष्ठानरूप कार्यसदित अज्ञान 
की निषृत्ति है । खां उपलक्षण जो दै । सो अपने भाव 
(वतमान) अभाव (भविष्यत्‌) दोनृकालमे वी जपन सं्व॑षी- 
कू अन्यस भिन्नकरि जनावताहै । यात जसे देवदत्तके मह्के 
उपलक्षण काढके होते न होते बी “यह देवदततद्ा एद द 
एषा व्यवहार दोषै ॥ तसे जीबन्मुकिदचार्म जञातत्वके होवे 
ओ बिदेदसुिदशम ताके न दते वी कायसदितजज्ञानरी 
निगृत्तिरूप अधिष्ठान जो हे सो श्ञातत्वउपलक्षित हं । य 
व्यवहार दोवेहे ॥ ओं ध 
कल्पितकी निषशृत्ति अधिष्ठान भिन्न है 1 इख पक्ष 
आग्रह हवै तौ बी अनिरवचनीयकी निदृत्ति अनिर्वचनी यस्प 
ह प॑चमपरकाररप नहीं ॥ निखृत्ति नाम ध्वसका दै । सो 
ध्वंस न्यायमते तौ अनंतभभावसूप दै । परेतु 
क्षणिकरमाव विकाररूप है । केर यास्कसुनिनैं जन्मादिकषर 
भाव (अनिर्वचनीय ) विकार फटे । तनम ध्वंसग्दका 





प्योय नादय क्षणिकरूप गिन्याहे । याँ सो ध्वंस क्षभिक- ` 


भावस्प द। सो श्वाने उत्तरकाल एकश्चण रदैदै। पीठे ति 
नदपिश्ना अलयेत जमाव दोहै । सो जघ्मतभमाव रहर 
। याते द्वैतकी दका नदीं ॥ नी 
कत्पितकी निषतति ज्ञान जन्य नैते सादि ६ भा 
बरह्मर्प होनैतें अनत दै 1 यातत विद्धातरभे मोक्ष सादि 
अनंत कियद ॥ इसरीतिसे खरूपकरि स्थितिस्प ब॑षशर 
निदृततिदीं मोष ६1 
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द्री] ॥२॥ पचमन्छोकउक्तत्रिचारके विपय जीव आओ परमात्माका स्वरूप ॥३९६ ३९८४॥ ६७७ 
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| की अविचाररृतो वधो विचारेण निवर्तते । ` ( यगः 





॥ १०१ 


क { तैस्माज्जीवपरात्मानौ स्ैदैव विचारयेत्‌ ॥ ५॥ | । 
११२१ { ॐहमित्यभिमंता यः कतांसौ तस्य साधनम्‌ । | 
११२२ { मनस्तस्य क्रिये अंतव॑हिटैती कमोत्थते ॥ ९॥ । र 
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५७ ननु “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता | ६० विचारेण वेधनिषटचिरक्ता कं षिपयेण 
जनकादयः” इति स्पृतेमोक्षस्य कम॑साधन- | विचारेणेलत आह-- 


| 








तावगमाद्‌ किमनेन विचारजनितद्ानेनेखत | ९१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानौ सवेदा .. 


आद- एव विचारयेत्‌ ॥ चा ६ 
६२) तर सवेदा विचा 
ल क अविचारक्कतः बंधः विचारेण (नीलर ॥ < 
क / ६३ तन्न॒ जीवखरूपं॑ताबन्निरपयति 
५९) विचारभागभावोपलक्षिताङ्गानडतस्य | (अहमिति)- 4 
वंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निषत्ति- | ` ६४] यः “अदं!” इति ` 


रपप्यते । उदाहृवस्णतौ च संसिद्धिशब्देन | असौ कतां | 
चिचशद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः॥ | ६९) यः बिदाभासनिशिष्ोऽंशारो 


तजर्थं विचारकी कर्तव्यता जौ | बिचारकरिथंधकी निषत्ति देवैर! तहा करः 
११ प | ६१] तारत जीव ओ परमात्माङ्‌ 


° विचारक विपयका सूचन ॥ 

५७ नु “जनकआादिक जे येद । मे ¦ सवदाहीं विचार करना ॥ 
कर्मकरिदीं संसिदिङ माप्त मये” इ गीता-! ६२) तत्के सा्ना्कारपयव सर्वदा जीव 
यतित मोक कर्मरूप साधनव्रागताके जानः ¦ प्रमालाके विचार करना । बह अर्थ ३।९॥ 
ते इस विचार जनित इानकरिं क्या | ॥२॥ पेचमश्छोकररविचारके 
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१ १ किया जो बधद। | विषय जीव ओं परमात्माका 

निवत्त ॥ |. स्वरूप ॥ ३९६३-३५८४ ॥ 

1 गिक 

अङ्ञानका किया जो व॑ध ई । ताकी विचार (| | सस्य ॑ 
न्य बान अन्मसाधन निधि | ६१ पिन (क 
ओ उदाहरण करी मीवासथपिवितसंसिदि” | यनि ने सस्पईभयमनिर्पण करः „` 
ष्दकरि विचथिहीं किर । गेत्र न । | ६१] जो “अह” परस मानताहे। 
५ नी निषटतचति कदी । सो ¦ यह्‌ कन्तो ६ ॥ ५. < 
किसद्धं बिषय करनैहारे नाप्र रि वस्ठर ` ६५) नो ४ 


` 1.3 
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( छ 
नारकदीपः 


शाक | अतसुखाहमित्येषा इतिः कतारमु लेत्‌ । | व 

२९६६ | वहिसुखेवमित्येषा वाह्यं वस्तविदसुिसेत्‌ ॥७॥ | भरन 

इदमो ये विरोषाः स्युर्गधरूपरसादयः। | ११९१ 
¢ 


असाकयण तान्भिदयाद्मणादीद्वियपंचकम्‌ ॥८॥ ११२४ 


व्वहारदशायां देशादौ अहमिति अभि- | द्शयति- 
मन्यते असो कतां कैत्वादिधममिशिष्ठो | ७२] अंतञ्ैला "अहं" इति वृत्तिः 


9 
जीव इत्यथः ॥ एषा कतारं उद्धिखेत्‌ यदिसैखा 
६६ तस्य कि करणमिसपेश्नायामाह-- | “इदं” शति एषा वाद्यं इदं वस्तु 

, ६७] तस्य साधनं मनः ॥ उदधिखेत्‌ ॥ 


नात रलानो मनः। | ७२)इदमित्येषा इति वरितः सरूपा- 
करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्तत्करियां भिनयः 1 अयिरिषेन विपयप्रद्नं यादय देहा- 


द्शेयति- हिरव $ 
व दरदिवेतेमानमिदंतया निदियमानं बस्तू- 
0 त्थते अंतयेदि- | दछिखेत्‌ बिपयीक्या दिलयर्थः ॥ ७ ॥ 
॥ ७० नयु मनसैव सर्व्यवहारसिद्धौ चक्षु 


द > सिं विपि रादि मसज्येतेत्याशक्याह- \ 
मपे 44५ च | | ७र्‌] अंतखेख जो ^" इस आकारः 
आदिकयमेदिषिण नीव & । ०९ 5 चप | बाढी चति दै। सो क्ता विषय 2 

ददति एना इ । यहं अथे हे ॥ । आ वदिशेख जो “दं” किये यह इस 
नेक शा कान करण दै? इस ( आकारबाली इतति दै । सो बाह्य इद्‌ 
६७ १.१९ वस्तुक किये इसवस्तुङक विषय करदे ॥ ` 


 ६७।. तिस ~ 
६७] तिस कर्ताका साधन किये , ७३) “इदं ( यह ) इस आकारवाडी" 


= ९. „~ | इतन शूले पदकरि वाहिरदत्तिके खस्ूपका 
भाग मन है ॥ 1 
ह 0 | शके मागकरि बाहिरडचिफ भिषग दिला 
त र ( जप्‌, हात तित | बतेहः--यह वादिरषतति देहत बाहिर वतमान 
^ ७०] तिस मनकी ५. | जो इदं पनेकरि निर्देश कृरियेहै स्तु । विस 
अत्ति ओ यदिश्रि उत्पञ्ञ ¦ वपय कंरेहं । यद अर्थं ह ॥ ७॥ 
„` हदा त्तर्प क्रिया ईद ।॥६॥ खव्यवदारके देतु मनके होते बी ्राणादि- 





„ ॥ २ ॥ जीरके 
२ ॥ जीरके करण मनकी क्रियाका स्वरूप ¦ इद्रियनका उपयोग. ॥ 


भो विषय ॥ | ७४ ननु । मनफरिदीं सर्वव्यवहारकीं 


७१ अंतरवादिरसिनदे (5 
, विषयक ¢ सवर्प ओं । तिद्धके हये चशठुआदिकरंद्ियनकी व्यथताका 


चूबरेः दत दिखा $ ५ १ ह 
च 1 रैः । प्रसंग होतैगा। यह्‌ आश्काकरि कर्हदः- 


(-0. ॥4८111५॥<5110 8118811 \/8/8/185। (01661101. 19111260 0\/ €810011 


| 
| 


न 
ज नि क 
क 


व 


~ भ जा जो त = व त 


दशी] ॥२॥ पचमनछोकडउक्तविचारके विपय जीव ओ परमात्माका स्वरूप ॥३९६१३-३ ९८७ ६७९ 
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^ ६9 †रं क्रियां 
र्पः ॥ वरतरं च क्रियां तदद्‌ उयाटृत्तविषयानपि । ` 9 
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसो सा्षयत्र चिद्पुः ॥ ९॥ | ३९७५ 


6१ 
इक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्परशाम्यहम्‌। । शनन 


११२६ ॥ इति भासयते सर्वं यश्ाखास्थदीपवत्‌ ॥ १०॥ | ॐ 
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७९५] इदमः विदोषाः ये गंधरूप- | ७९) कत्तोरं एवेक्तमहकारख्पं । रिया 









श्मेकांकः 


[० 
१ # 
११२५. 
| | 


रसादयः स्युः । तान्‌ धाणादींद्रिय-, अहमिदमात्मकमनोदत्तिरुपां । व्यावृत्त 


पचक असांकर्येण भियात्‌ ॥ | विषयानपि व्यात्तानन्योऽन्यविलक्षणान्‌ 

७६) मनसेदमिति सामान्यमात्रं तेनं | ५ व १ 
गधादिरतस्तद्भहणे घाणादि- व = ५ 

ट प्िपो भभादिरतस्वढर दि | स्फोरयेत्‌ मकाशयेर्‌। असावच्न बेदात- 


कमुपयुज्यत इत्ययः ॥ ८ ॥ क शासे साक्षी इत्युच्यत इत्यथः ॥ ९॥ 
७७ एवै सोपकरणं प निरूप्य | ` ८० साक्षिण एकयनेन र्वस्फोरकत्वमः 
परमात्मानं निरूपयति- भिनीय दग्रयति (शक्षे श्टणोमीति)- 


७८] कर्तारं च क्रियां तदत्‌ व्याच्र- | ८१] “अहं इक्षे । शणोभि श 
तविषयान्‌ अपि एकयलेन यः चिद्वणुः | जिघ्रामि । खाद्यामि । स्टशाभि 
श्फोरयेत्‌ असौ अत्र साक्षी ॥ ._  । इति स्व भासयेत्‌ ॥ . _ ए ` 
१ ७५] इदंषदारथके मेद्‌ जे गंधरूपरस- साक्षी कदियेहे ॥ र 
आदिक है । तिनकरं धाणआदिक-| ७९) पूवं -छोक ९ विष उक्त अहंकारस्प 
इंद्वियनका पंचक परस्पर भिलापविना | कत्ते ओ “अई” अरं “¶द्‌'' इत आकारः 
भेदकरि अहण करदे ॥ वाडी मनकी एत्तिरूप क्रिया ओं परस्यर- 

७६) मनकरि “यह” देस सामान्यवस्तु- | विलक्षण व पराणआदिकईद्रियनतं व ग्रहण 
मात्र ग्रहण करिह। परह तिसका विशेष गथा- | भत र्कार डया 
दिक नदीं । यात तिस बस्तुके विशेषकं ग्रहण | किय प 1 ए 


प देकरद्वियनका पंचक उपयोगङ् प्रकाशताहं । यद्‌ बेतन इद १द्‌! 
विपे घ्राणआदिकडद्वियनका | भय हं किये । यद अ ११ ॥९ ५ 


= है ॥८॥ मा पकमयत सकी. 
पावताहै । यह अथ दै | ॥ ९ ॥ साक्षी (परमातमा) एक्मय् की, 








॥ ४ ॥ परमात्मा ( साक्षी )का निरूपण ॥ तिव जर ध ` 

७७ देत सामरीसदित जीवर निस | ८० सा्षीके एकयव्रकरि स त 
मण करि । भव तपस । ` | इत बल वित ५ 
१- किया - 94 ८८ देखताह् + (@. । सुनता । न ताह 1 सी भ; ह 
७८] कतौङ जी तैस भिन्नः, ८१) म वेखत क 


भन्नविषयनङ्ग ची एकयन्नकरि जा सचता नेमं = सर्वर 4 (रः प्रकाचातारै नन्त ` ॥ {6.४ 
त समरे 





(-0. ॥/॥८111(4<511॥ 81881 8181185 01.660) 0100266 0\/ ० ०्८गाधणं श 
१ ~ 





=, चन 
जै 4 ५ 
= "त 2 7१ ३ 
भ ६, १ 
। ९ 





६८० ॥ १ अध्यारोप अपवाद ओं व॑धनिदृततिका उपायविचार ओौ ताका विषय ३९४५-२९९ ९[पंच 


| श्न | रीत्यश्चाखास्थितो दीपः षुं सभ्यांश्च नर्तकीम्‌ । गी | | 
९८२ \ दीपयेदविरेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११॥ { भेक 
अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । ॥ ११२० । 
अहंकारादययभावेऽपि खयं भात्येव ववत्‌ ॥१२॥ | ११२८ | ॥१२॥ { ११२८ 


८२) देके रूपमहं पदयामीलेवं द्षद्शन- | च सभ्यान्‌ नतकी अविदोषेण दीप- 
इर्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्रेन भासयेत्‌ । | येत्‌ । तद्‌ मावे अपि दीप्यते ॥ 
एवं छणोमि इदयादावपि योज्यम्‌ ॥ ८७) अविंदोषेण प्रभ्वादिविपयविरेपा- 


| 
चथ 








०0920655 ©54८ 


८ युगपद्विकारित्ेनानेकावमासकत्वे | बभासनाय द्लादिविकारमंतरेणेतियावत्‌११ ` 


दएटातमाह- ल. दाषएातिके योजयति . (अहंकारः 


८४| उलय्ालास्थदीपवत्‌ ॥ १०॥ ८९] साक्षी अहंकारः धियं विषयाः 


८५ ~ 
धि स्पटमति न अपि भासयेत्‌ । अहंकाराय- . ` 


. 
1 


जि जि जि आज आ 


८२) ““इपदे मे दे खता” रेस सूपदरट दीप।सो 
परश जो सभापति तारं ओ 
श । दशन जो हत्तिरूप क्रिया अर सभ्य जे सभाविपै स्थित लोक तिनं ओ 
दस्य इश्य । इस तिप एकयनकरि ¦ नतकी जो दल करनैदायी सी ताद 


ब्द सुनता हू" ३ 
बी भ्रोता श्रवण ओं । संपणेताकरि पकादातादै ओ तिन 


आतव्य । इयादिकश्चिुटीनद्धं एकयनकरि ! भडआदिकनके अमाव हये वा 
भकाशताई । सो योजना करकं योग्य ई ॥ [ परकादातादहै॥ 
८२ एककालबिपे अविकारी रि 
अनेकनके भकासकपनेबिपे दंत न विपयनक्ते भेदके भकाशनेअ्ं दृद्धिआदिक- 
व ~ वि स्थित दीपकः | 4 विना दीपक प्रकाशतारै । यह 
न्याह ॥ १० ॥ ¦ अथं १ ॥ ११॥ । 
॥ छोक १० उक्त द्टंतके वणन | ॥ ॥ व व योजना ॥ 

परमात्माक्र निर्विकारी < दृएातकरवपं जांडते 
सवेकी प्रकाशकता ॥ २९८५ ५ ८९] तँ साक्षी । अहंकारद्रं ओं 
॥ १ ॥ छक १० उक्त = ० ५-२१५९॥ (बच ओ शब्दादिकविषयनद्ख॑बी 
क्त दृ्टातकी स्णता ॥ | भकादाताहै ओ अर्हकारआदिककं 


< ९ षटवदं सषएट करैः 
८३] खल्मालावियै सित श आप प्रवेकी 


~-0. ॥॥८111(11<5110 8118810 \/8/8085। (0166100. [19111260 0\/ 6800011 


७) अश्रेपकरि किये अयुआदिक- 


ज त जाः को कक क 


कि 7 ४ ^ 


द्श्ची] ३ न~ परमात्मा नि्िकारितासं सवकी भकाथकता ३९ ८५-३९९९॥६८१ 
पि ९ ; < = 05000550 
१. ०॥ निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञपिरूपतः । टीकर 
@ ९ । त्रासा भासमानेयं बुधि्रत्यत्यनेकधा ॥ १३॥। २५५० 
अहंकारः भरुः सभ्या विषया नतेकी मतिः। | ध्निण 
। ११३० † ताखादिधारीण्यक्षाणि दीपः साष्ष्यवभासकः १४। ॐ | 
(62०2०००० ००० ००८००0०० ०<००6००^०26©©0०©60०©06605 9056060 
९०) सुपुप्यादौ अदंकाराद्यभावेऽपि | चैतन्येन । मासमाना ` रकाक्षमानैव 
तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः ॥ १२॥ | अनेकधा षटोऽयं. पटोऽयपिल्यादिङ्गाना- 
९१ नु भकाशरूपाया बुद्धेरेवाहंकारादि- | कारेण दत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः । 











=>2< © 








` सर्ववस्त्ववभासकत्वसंभवात्‌ कि तदतिरिक्त- | यतो इदधर्विकारितया जडत्वात्‌ खतः 


साक्षिकस्पनयेत्याश॑क्याह (निर तरभिति)- | स्फु्पिरादित्यमतस्तदतिरिक्तः सबोवभासकः 
९२] कूटस्ये ज्ञसिरूपतः निरंतरं | साश्यभ्युपगंतव्य इति ॥ १२ ॥ . 
भासमाने शयं बुडि; तद्भासा | ९४ उक्तमर्थ भव्बुद्धिसौकयांय नाटक 
भासमाना अनेकधा खत्यति ॥ त्वेन निरूपयति- ¦ 
९३) कूटस्थे निधिकारे साक्षिणि ।{ ^९| अहंकारः भः । विषयाः 
ज्ञसिरूपतः खमकाशचैतन्यतया । निरंतरं | सभ्याः । मतिः नर्तकी ` । अक्षाणि 
भासमाने सदा स्फुरति सति । इयं | ताङादिधारीणि। भव भासकः साक्षी 
बुद्धिस्तद्भासा तख साक्षिणः स्वरूप- | दीपः ॥ ध: 
` ९०) सपु्िआदिकविपे अदैकारआदिकके कपि जकारमादिकके | हई अनेकभकारसं किये “यह घट ह । यह 
अभाव (~ आत्मा तिस अमावका साक्षी | पट हे | इलयादिकद्ानके आकारं चल 
हनैकरि'भासताहीं है । यह अथे ई ॥१२॥ | करती किये विकार पादतीरे ॥ इं ५ 
॥ ३ ॥ वुद्धि भिन्न सबैमकाकसाक्षीके | माब हः जातं युद्धि बिकारीपनेकरि त 
अंगीकारकी योग्यता ॥ नैते आपकरि प ह ) 
९१ ननु भकाशरूप बुद्िद्हीं अकारः ¦ तिस बुद्धिं भित्र सु (क ॥ 
आदिकसैवस्तुनके अवमासकपनेके 1 ¡ अंगीकार करनेदधं योग्य है ॥ १३ ५ 
तिस बुद्धितं भिम .साक्तीकी कल्पनां क्या /॥ ४ ॥ ओताकी उद्धम खगम्‌ कर्णवा 





= १ यष आकंकाकरि करै . ¦ १२१३ (० राासी 
| द ज्ञसिरूपतँ निरंतर ` ९४ क र र 
भासमान होते तिस इटखके ध ५ # शनि नाटकपनेकरि व 
11 
पकारसैँ त्य करती द । तनय | 1 पुश्प ई। डि नतैकी ई 
साक्ीदधं समक । ओं हंद्रियतालआदिकके धारण करन 


ध र मपरं | हारे ई ौ अवभासक साक्षी हा ५ 








गृ. 


६८२ ` ॥ १ अध्यारोप अपवाद जौ वंधनिडृत्तिका उपाय ओ ताका विषय. ३९४५-३ ९६२ [पंच 
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९६) विपयभोगसाकल्यवेकल्याभिमान- 
अयुक्तहपंविपादवत्वाष्रत्याभिमानिप्रथतुल्य- 
त्वमहंकारस्य । परिसरवतित्वेऽपि विषयाणां 


` ज जा ` णि `क 99, भक क जनि क री किनि भ जो त = 


ताके अभिमानके कयि हप ओ विपाद- 
वाखा होतें अहंकारदं चत्यकां अभिमानी ` 
भजो राजा ताकी हरयता हे ओं च्यारी- । 
ओंरतें बतेनेहारे हये बी तिस उक्तार्पविपाद- ' 


४६ जसं दरयका अभिमानी राजा खक संपूणेता भौ 


 असेपूणताके अभिमानरि हषविपाद्वास होबेदं भौ नर्तकी- 


% 


शदिकक्ा धनाक्यताकरि आधय दै भौ टृलयशादमका 
निबाह्क ६ भी भनेकदारायुक्त है ओ वदेायका कत्ता 
जी वडभोगक्रा भोक्ता है 1 तसे भदंकार यी भोगक संपूणेता 
भी असूपूणताफे अभिमानकरि हपेविपाद्वाला होवे 


ओ उपाधिस्पताधं आात्मधनयुक्त होन॑करि युद्धिआदिकनका 


(~ 


भाध्रय दौ , उमटिन्य्टदेदर्प शासका अहंममभावकरि 
निरबादक £ अ घुमाछयमवृत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त हं ओ 
सवकम कत्ता टं भी सर्वभोगकफा भोक्ता टै । मे सामास- 
भ्क्रार व्रत्यअभिमानीराजाके तुस्य  ॥ । 
४७ जसे समाविपे स्थित पुर्य ( ऊपरके रिप्पणवियै 
उक्त ) राजा धमेनसं रहित हये च्यारीनीरपीं वतेते भ 
राजाके खाधीन दै । तै खब्दादिकविपय वीं त्वभोक्त॒त्व- 
आदिक अकारक धर्मन रदित हये व्यारीभौरतै परि- 
यमान द ज भदकारके खाधीन दं । याते सभ्ययुरुपनफे | 
सस्य ह ॥ | 
४८ ओतं नदद । वृद्यउपयोगी अनेकचेरूप निकार 
( अन्यधाजवयव )वाडी दोहे भी स्वेगोढनके्ीर दस्त- 
भादिकं प्रसारतीहं ओ (१) शगार (२) बीर (३) कट्ण 
(४) अदत (५) हास (६) भयानक (७) बीभत्स (<) रद्र 
५ शात । इन नवरसरूप मनोभाववारी राजां रंजन 
| 


0 
७ | (10) 
पने अभिमान्रि 11 श 
य परिनि दुःखकू देसिके कोम भये 


== --~ ~~~ ~~~ ~ -- ^ 
 नक्क-=  ~ ~ ~ ~~~ -----> ~~~ - ~ ---~ 
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तद्राहिलयात्सभ्यपुरुपसाम्यं । नानाविध- 
लैशीसाम्यं $ क विक्रिया 

विकारितवाच्‌न धियःपीविक्रिया- 


पोः त ति निः त 9 


९६) विपयभोगकी संपूणता ओ असंपूण- ‹ बानताकररि रदित ` होनें विरप्यनद्रं सभ्य- 


पुरुपनकी. समता दे ओ नानाभकारके विकारः 
बाढी हनत ईद्धिङ्कं नकी जो बल करनै- 
हारी स्री ताकी समताहै ओं बुद्धिके विकारन- 


त पो जि पि भि नि क आज > १ = ^ 


(४) ईदजालदिकभयपूर्वपदार्थकू देखिके आशयदृ पावती- 
इई अद्ध तरसवूः दिखावतीदे । ओं 
(५) बांच्छितविपयके लखाभते आनंदकू पावतीहुईं 
हास्यरसकृः दिखावतीदं । आं | 
(६) चन्रुआदिकमे जन्य दुःखी चिताकरि भयकूं 
पावतीहुई भयानकरसदू दिखावतीह । जी 
(७) मलीनपदार्थके संसगकरि ग्त््मनीदू पावतीहईं 
वीभत्सरखकूं दिखावतीई । ओ 
(<) क्रोषादिकके प्रसंग भय दिखावतीहुर रोद्ररसदं 
दिखावतीद । ओं । 
(९) प्रियपदा्थके नाकरि उदासीनहुरे श्रांतिरसरक 
दिखावतीदै ॥ | 
(१) अद्धि जब शान्नसंस्कारस्हित होवे तव॒ द्वितीय 
गत ८ वें रिप्पणविभ्ं उक्त अमानित्वृरे आदिङेके अ ८४ ब 
दिप्पणविपै उक्र दैवीसंपत्तिरप भूपणयुक्त हरे शं गाररसद 
दिखावतीदै। भौ 4 
(२) कामादिकशतरुनके जयविपे पुखपार्थकरि धीररसद्र 
दिखावतीदे । भौ 
(३) अध्यात्मादिदुःखकरि अस्त युपद देखिके द्रवी- 
भावर्वैः पाहडं करणारसकू दिखावतीद । ओ . . 
(४) एकी अद्वितीय असंग निर्विकार निष्यपंच व्रह्म 


, विर सजातीयादिभेदयु्त जौ संग अर कर्तृतवादिविकार 
वान्‌ अप॑चदूं देखिके वा ुखकरयासे अब्दकिकवस्तुक. 


जानिके आशर्यवान्‌ हृदे अद्भतरसरं दिखाबतीं । ओ 
° (५) राज्यपद् पतन दोयके रंकपदवूः पराप्त भये 
न्यांईं ब्रह्मभावे परतन "दोयके जीवभावक्‌ं प्रप्त ध 
परमात्माकर दिके वा अपरोक्षन्ञानी प्राप्तिकरि दद 
पायके वा निरावरणखरपानदक्‌ अनुभवकरिक हास्यरस 
दिखावतीहै । भौ 

(९) स्ञानसै विना निवारण करमैवूः अशक्य जन्ममरणादि" 
संचारदुःखकी विताकरि मयद्‌ पाबतीहुर भयानक 
रसकृ दिखाववीदे । ज .. 


((-0. 1\/1(11114/5511॥ 21188 \/8181/185। (0166101. 14111260 0 66810011 


क 7) क ह क 
1 


० (= ३ ९९५०9 १ 
{११३५ । स्थिरस्थायी तथा साक्षी विरतः परकारायेत्‌१५ ५ | 


द्‌ ४ & स प्राह च सिधि सं 
4 ३ द्टतवणनकरि परमात्मक निधिफारितासै सबकी प्रकाशकत। २९८९५-३९९९॥.६८३ 
6 => >०>००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० ०००००००० ०0८ 00 ल्त 


[ त्‌ रीकाकः 
५९०॥ ५ स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा ! । 


७४८९ 
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णामवुङ्कलव्यापारवसात्तालादिषारि सवेतः भासयेत्‌ तथा स्थिरस्थायी 
समानस्वमिद्वियाणां । एतत्सवावभासकलात्‌ | साक्षी बहिः अंतः भकारयेत्‌ ॥ 
साक्षिणोदीपसाददयमस्तीति दरषवयम्‌ ॥ १४ (स दिविकार 

९९) दापो यथा गमनादिविकारशन्यः 


९७ नयु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यभासकत्वे ` खद स 
तेन । तेन संवंधापगमागमरूपविकारवच्चं ` ऽ्रस्थित एव॒ सन्‌ दितासिल- 


स्यादिलयाज्ञ॑क्याह ( स्वस्थानेति)-  पदाथौनवभासयति । एवं साक्षी अपीति 
९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः मावः ॥ १५९ ॥ 








ॐ अलरव्यापारवान- होने श्रियनद्ं ' नाम उत्प्नस्प विकारवानूपना होगा । यह 


ताल्थदिकके धारण करमैहारे एरुपनकी ` आरोकाकरि कहै: 
समानता रै ओ इन स्वका अवभासक होनैत ¦ _ ९८] जैसे दीप्‌ अपन स्थानकविपे 
सौसीड दीपककी सदशता है । पस देखने ' स्थित इया सर्वओरतै परकादातारै 
योग्य हे ॥ १४॥ । तैसे स्थिरस्थायी कषये तीनिकाल अचल 
८. निविकारीपनेका शोः हया साक्षी याहिरमीतर परकारतादे॥ 
॥ ९ ॥ सराक्षीके निवि क १० |“ ९९ गमनआदिकषिकाररित दीपक 
उक्त इष्टातपूवैक कथन ॥ ¦ अपन देशविपै स्थित हुयादीं अपन समीपके 
९७ नयु । साक्षी वी अहंकारआदिकक ¦ स्पदार्थन भरकाशताहं । रेमे गमनादिकः 
अवभासकपसके हये तिस अदंकारादिकके | विकार्रदित सवस्वरूपविपे स्वित हया सारी 
साथि संवधके अप्रगम नाम नाश ओ आगम | बी सवेद भकाशताई । यह भाव है ॥ १९॥ 


क्ण 


[त तजि, जि [क 1 0 
नक्त ‡ कक 
[अ अ ज क त भ कः तक = क न; 


व 1 ` ` य, जवी । पिष 
(७) चिषटनिदित ब इवा ग्लानीङ , ष ६ द 
पाबरतीहु 2 ~ ट॥२ { न्‌) ४ हरिव 
न वृत्ति कराध यास्ते तिनके अलुकदभ्यापारवान्‌ हो । ` याँ हदि ताल 
संसारबुःखके भयकरः जनावतीहुदं वा तत्वज्ानके अलकरि | आदिशभारिनके समान & १ ^ 
कालक वी दराववीहदे सैद्ररसद दिवावरतीदं । भ  , ५० अ रखा स्थित दीपक जन दमास्थिव चेषं 
(९) दोपदण्िजन्य बा मिष्यात्वदष्िजन्य ैराग्यके उदय | तब यादिरमीधर दर्वभौरत रजाभदिकरवद्रकातादैभी 
छि वा जगदी दि्छतिरूप उपराग दयक रपचफी । जब समा म दोव तय बी परदमशनता ६ आ आपि गमन 
भचिहं पाय शांतिरस दिलावतीर। 9) । आयमनभादिवकियास्पवि्रधरदितडुव यू त अपने 
(१०) निराबरण परिपूणं सदृतिफ जीवन्युछिके बिरकतणः । त्थानविपर स्विव द । व राकी बी जप्रवखप् वमे सित 
दव करतीटुर नवरस क्षण दद्ामरस ¡ अरश्चरदिकय द पर्ता भौ चति भद्‌ 
वद आखाद्न द्‌ | अहं रू भा १ अमा 
ब देखावती - . < न ६ ०. ॥ शि 
। व नवरस ध साभाव महल ^ | परमा" भा यमनापमन 
रेजन करती यातं नतकीके समान दै ॥ _ च सौरे | इब जूः 
४९ अपरे ताबसरदेगसारगीभा बरनर | ६११ 
व्यापारवान्‌ दव । तपे ददिव | समान ५ ॥ 


, ह अज 
स ज कनति कि जग त क च जक ज च कत ` 


` शुश्य नर्तकी चे्टके अनुकूल 


जै 
च 


-0. ॥\॥41111<511॥ 8118५81 \/2/381185. ०1९०0. 000०५ 0 6600001 ज 


, + अनि 





धू खमिन स्थिव ६ । बा यातीदीष्डे 


| ह न । 
~ `; णः = 
५५] 3 ध =, (२ ध क 
4. 
न नं क क 





६८४. ॥ २ ॥ परमात्माके यथा्थस्वरूपका विशेषकर निद्ध#र ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंच 
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ए>>०००००००००००>०००००००००००००० 
| | म | वेहिरंत्िभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि । | गन 
' ००० / विषया बाह्यदेशस्था देहस्य तरहेरुतिंः ॥ १६॥ | भ 





भास्यदुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते रथा १७१ ११३३ 


{= वी 0 "व 
क "न 
चकि न 
(९ (न) 





४००० नच साक्षिणो बहिरंतरवभासक- | ३] विषयाः वाद्यदेशास्थाः । देहस्य . 


त्वाभिधानमलुपपन्नं  ““अपूवैमनपरमन॑तर- | अंतः अहंकरतिः ॥ १६ ॥ 

मवाहम्‌ ` इति शरुत्या तस्य वाह्यातरविभागा- | ४ नतु “स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 

भावामिधानादिलयारंक्याह (चहिरिति)-- | भकाशयेत्‌'” इति अविकारिणः सतो बदिरंत- 
१] अय॑ बहिरंतधि भागः देहाय; | सवभासकोक्तिरयुक्ता ““अहं॑टं पर्यामि" 


न साक्षिणि ॥ इत्यत्राहमित्यं तरदंकारसाक्षितया प्रथमतो भास- 


मिल कस्यानंतरं “धटे पश्यामि” इति घगकारति 
न 8 
कस्य बाहतवं कस्य चातरत्वमिलत स्फुरणरूपेण वदिनिगेमाुभावादिदयाश्ंक्याई- 


आह- ५] अंतस्था धीः अक्षैः सह एव पुनः 


ज त 9 जिमि क. 
मज > 
द न त भ पमा ११.४१.०२. १०.०१. नक््यन्> क 
गि कि ०१. जि किक ति 


॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका ¦ २ तव-किसङ वाह्पना है ओं किसर 


विरोषकरि निरद्धार आंतरपना रै ? तहां करैर 
¦ 3३] शन्दादिकविषय याह्यदेराविष 


1 अतस्था धीः सहेवाक्षेवंहिर्याति पुनः पुनः ॥ १ | 


॥ ९०००-४०५० ॥ स्थितै ओं देहके गीतर अर्दकार `. 


॥ १ 1 साक्षीपरमात्मामै बुद्धिकी च॑चर- ¦ दे ॥ १६॥ 


ताका आरोप ॥ ४०००-४०१§ || { ॥ २ ॥ बादिरभीतरपकासमान साक्षीविपे बद्धक 


चं चरुताका आरोप ॥ 
॥ १ ॥ बास्तवसाकषीङ् बाहिरभीतरपनैके अभाव- ५ 7 यी साक्षी 
। पूरैक बामभीतरे यस्तुका कथन ॥ नयु “(तसै स्थिरस्थायी हया 


वादिरमीतर भकागतादै"" इस १५ वे कः 
त रमाः उक्तमरकारकरि अविकारी हुये साक्षीके वादिर 
केहिये कार क्त ह। कितं “न पू ‹ भीतरभवभासकपनैका कथन अयुक्त ६ । 
न अंतर ।न 8 किये कायं ह । काते ८ र यट देखताह ॥* इषां ^ 
हीमा ० इस धतिकरि पिस ¦ रेस भीतर अदंारका साक्षी होनैकरि भयम 

बादिरमीतरविागके अमाव | मासकसाक्षीके पीछे “घर देता 


१] र्‌ जा ` थादिरमीतर” देसा ¦ निगैमनके अनुमवतं । यइ आशंकाकरि 
भ १ अपेक्नाकरि है। ५] देहके मीतर स्थिति जो बुडि. ६ । 
| सो इंदियनके साधथि्दीं बारंबार 
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= च 


च 
क); ^ गिक मिज ने न च 


९ 


| नारकदीष । शहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातषोऽचखः | 


दशी] ॥ १ ॥ साक्षीपस्मात्मामे बुद्धिकी च॑चङताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥ ६८५ 
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८००६ 


॥ १०॥ 


कारः { तत्र हस्ते नयमान चृलयतीवातपो यथा ॥ १८॥ 
॥ ११३४ | निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतगंमागमो । 1 
| 9 १३५ अदुबेन्युद्धिचां चल्या्करोतीव तथा तथा ॥१९॥ \ ॐ | 
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पुनः बहि याति । भास्यवुदिस्थ आतपः अच. तच्च स्ते नत्येमाने 
चां चल्यं साक्षिणि घ्था आरोप्यते ॥ पा द 9. 
९) गवाक्षात्‌ य ‡ १ 

द) द्रष््राहकत्वेन देहांतरावसिथिता बुद्धि तपोऽचल एव परते तत्र॒ वस्मिमाको 


` रूपादिग्रहणाय चधशादिद्वारा भूयो भूयो पुरषेण हस्ते नत्येमाने इतस्ततः चाख्य- 


निगच्छति । तथा च. तज्निष्टं॑चाचल्य | माने यथा आतपो -खत्यतीव 
तद्धासके साश्षिण्यारोप्यते अतो न | लक्षयते न तु चरूतीलर्थः ॥ १८॥ 
वास्त साक्षिणः चांचर्यमिति भावः॥१७॥ | १० दाएतिकमाद-- 

७ भासे - मास्यचांचस्यारोपः क च| ११। निजस्थानस्थितः साक्षी बहि 
इत्याशंक्याह (णहांतरगत इति)- अंतः गमागमौ भुवन 9 
<] गवा्नात्‌ शां तरगतः स्व्पः | ल्यात्‌ तथा तचा षर 

खै - <] गवाक्षं गहके भीतर प्रास जो 


प्राहिर जातीहै । रसं -हये ` साीकरि  स्वल्पआतप किये दरा काश १। 


गोग्य बुडिकी 
शा आरोपित दोषे ॥ ¦ सो स्वरूपे अचल 9 (| ष 
 & (रै इस आकारफरि दष्ट जो । नत्यंमान किये नचा 
साभासअहंकारं । ताकी ग्राहक किये विषय । इत्य की न्यां हे १ 
करनहारी होनैकरि देहके भीतर स्थित जो | ९) गवाक्ष जो शरोला ताति शद 1 
द्धि रै “सो यह यट है 1” इत्यादिभकार- ¦ आया जो थोडा आतप कषमि धूप इ 


करि ङपादिकक्े अहणअयै किये विपय अचरं बतेताईं। प सरा 
करनैअरथ चश्चुभदिकटद्रिद्वारा फेरि फेरि ¦ हस्तक इधर्‌ उधर न सौ चवा 


 बादिरगमन कृरतीहे। तसं हुये तितत बुद्धिनिप आतप चलतेकी न्य 


स्थित जो च॑चलपना ई 1. सो तिस बुद्धिर | नहीं । यह अयं ई ॥.! + 

भासक साखी विषै शूढनकरि आरोप करि २ । ¦ ॥ ४ ॥ इष्टातउक्तम दावम योजनां ॥ 

स्प चंचरपना प । यह्‌ भ ्, य वि कषये खस्रूप 
॥ ३ ॥ प्रका हया 

त आरोप इष्टां ॥ वि ट करताहया यदिकी ॑ 


७ भासक जो काशक तामि" भार्या । च॑चलतात तैत करतयेकी न्प 


तासी च॑बताक आरोप का ¦ चद ॥ १९॥ 
जालिः = ॥ 
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६८६ ॥ २ ॥ परमात्मक यधार्थस्वरूपका विदोपकरि नि्धौर ॥ ४०००--४०५० ॥ [पंच 
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१ २ | @ वध - | ~ | 
| = [ भ वाह्यो नांतरः साक्षी ददशो हि तादो । | र 
| ४०१२ याद्यदोषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥ श 
५ 9 र, च 
| भ्य | देः कोऽपि न भासेत यदि तरहसत्वदेशभाक्‌। 
= क 

| < ॥ सवेदेशप्रक््यैव सवंगत्वं नं तु खतः ॥ २१॥ ! ११ १ 
२ र निजस्थानस्थितः '” इत्यनेन फं | १८) आदिशबदेनैद्रियादयो \ गते । 
पाह्मादिदेशस्पत्वमेबोच्यते नेत्याह. (न वाह्य | संशां तिशब्देन तत्मतीत्युपरतिषिवकषिता२° 
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१ क . १९ नञ सव्यवहारोपरतौ देश एव .. 
५१ १. सादी श न ॥ | नोपलभ्यते इतस्तनिषटतयुच्यत इत्याशक्य 
ब्‌ {५9 क ५ स्वाभिमायमाविष्करोति (देशा इति)-- 

१९। ९.3 चः द्चा। ॥ २०| यदि कः अपि देदाःन भासेत 

१६ तदि किं विवक्षितमित्यत आह-- | ति अदेदाभाक्र अस्तु ॥ 
१७। बु्छायशेपसंरांतौ सः यत्र | २१देशादिकटपनाधिषठानस्य स्वातिरिक्त- 
भाति तत्र अस्ति॥ देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥ 


॥ २ ॥ साक्षीके देशकाादिरदित. ¦ के इये सो साक्षी जहां स्स्वरुपविपै 
निजस्वरूपके कथनपूर्वक तके अंबुभव- ( भासतादै तहां हीं ई ॥ 
का उपाय ] ४०१२-४०५० ॥ ¦ _ १५) र (१ 
दिते गावत रति ग्रहण करियेद ओ संशांतिशब्द न 

~ प 90 पेत सका | बुद्धिआदिकनके मतीतिकी निदतति कहन 
(निजस्थानविपे रि - ¦ इच्छितदहे॥ २०॥ 
१ र्‌ धानवेषं स्थित हयाः इस ` १ ध 
९ कगत कथनकरि स्या साक्तीका | ॥ ९ ॥ दापित आत्मा सर्वैगतपने भ 


बाद्यभादिकदेशाविप स्थितपना किये ! यह्‌ ` स्ैस्तक्षीपनैकी अवास्तवता ॥ . 
आशृकराकरि . 8 बाह्मतरदेशचकी । _ १९ नञ स्ेव्यवहार जो भतीति, ताकी 
कल्पना नरी दे । रसं कः । निटत्तिकरे हुये देशी भतीत नदीं होवे । तव 


१३] साक्षी बाह्य नहीं है ओ आतर ¦ साक्षीका तिसविपे स्थितपना काहेते किये 
नदा ६॥ । | । यह्‌ आहंकाकरि अपने अभिमायद्धं॑ गट 
` १४ ति्ततरिपे कारण करैरैः- , करहः-- 

१९] जात, सो  वादिरभीतर दोन २०] जव कोड यी देश नही 
विके दशा दं॥यात साक्षीके नहीं ॥ ¦ भासतादे। तव ददार न भजनैहारा 
ष शा स्थान क्या कदने ¦ कषये देशरदित साक्षी दाह ॥ 

प ¦ २९१) देशादि के अधिष्ठान 
बुद्धि वाति. ¦ देककी कट्पनाके अधिषठान्‌ 

१७] बुद्िजादिकखवैकी संशा ति- ¦ अपतत भिन्न देशकी अपेक्षा नीि।यह भाव॥ 


((-0. 1/८11114/55111 81881 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


` ०४ 


` = न 


दशी]॥ रसा्षीका देशकालादिरदित निजस्वरूप ओं ताके अदुभवका उपाय ० १२-४०५०॥६८७ 
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५२८४ | । अ्तवेहिवा सर्वं वा यं देशं परिकल्पयेत्‌। ` | द | 
न इदधिस्तदशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌॥२२॥ { ४०२२ | 
५ ३९ ® ०९ } ॥ 
॥ चथदरूपादिं करप्येत बुद्धा तत्तत्प्रकाशयन्‌ | । ध्व 


११३९ / तस्य तस्य भवेत्साक्षी खतो वासुद्धगोचरः॥२३ | ॐ 
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२२ नञ्च देशाच्यमावे शासे सगेगतसर्व-। २८] अंतः वा थह; "घा य॑ सर्व 





साक्षित्वाद्यक्तिविरुष्येतेतयत आद- देशं बुद्धिः परिकल्पयेत्‌ ।` तदेद्ागः 

२२] सयैदेकापक्कृष्या एव सवैगत्वम्‌ | साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 

२४ सखामाविकमेवे फं न स्यादिलयत आह (2 ^ तथा वस्तुषु योजयेत्‌ इत्येतत्‌ 
(न तु स्वत इति)--. । प्रपचयति- 

२९] स्वतः तु न ॥ | ३०] यत्‌ यत्‌ . रूपादि बद्धा 
| २६) अद्ितीयत्वादसंगरत्वाचेति . भावः | क 1 तस्य 
। २१ ॥ 

२७ सर्मगतत्ववस्सर्बसाक्षित्वमपि न | ४ र अ ४ 


वास्तवमियाह-- . प ८ | रय] 
्‌ .२२ नयु देशआदिकके अभाव हुये | (- । २८] अंतर स चा वाहिरदेराङ्ग वा 
वित सर्वगत किये स्वविष व्यापक ओं | जिस वस बुद्धि ६८ 

तिस देश्ाविपै स्थिन साक्षी कियदं 


सर्पके साक्षीपनैका जो कथन ह । सो विरोध तेस तवस्ुन विष पोजना करना २९ 


९ पा्वगा । तहा कर्हः-- नाकरि. | ॥ ६। ुद्धिकल्पितवस्तुकी साकिताफे कथन 
२३] सवेदेराकी क | पूर्वक साक्षीका निजस्प ॥ 
आमादं सयैगतपना द ॥ | २९ प वललमिपे मोलना करना 


२४ स्वाभाविक किये स्वस्पर्सही सर्वगत- व ५९ कदं बन करः- 
पना क्युं नदीं होवेगा ! तहां, क्टः-- | १०] लो. जो रूपादि इड 
२९५] स्वतः किये स्वरूपत स्गतपना | २ कल्पना किये । ति तिस तिस 
नदीं हं ॥ „ [बस वा ` विस तिस 
२६९) आतमा अद्वितीय हेनैते ओ असंग | वस्ठका साक्षी देवि ॥ =. , _ 
हनत स्वाभाविकसर्मगतपना नी है । यह | ३१ तव तिसका निज क्षा १“ ६ 


भाव हे ॥ २१॥ | कह्ः- स अ 3 
२७ सतप नय ासीपना री | 1 भी दन 
बास्तन नहीं ह । पे कटः ¦ 0 
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+ ६८८ ` ॥ २ ॥ परमात्माके यथाथस्वरूपका विशेपकरे निर्धार ॥ ४०००-४०५० ॥ [पंच 
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1 ३५, ~. ३६ ४ | 
~ [ र्म कथं तादङडमया यद्य इति चेन्मैव खह्यताम्‌ । ! चण्कदपः 


४०३३ | र्वि्रहोपसंशां तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ ! स 
{ शनगर । न तत्र मानापेक्षास्ति खभकारास्वरूपतः 1 ११४० 
| ०५१. तीण्युलपत्यपक्षा चेष्टति पठ य॒रोमुंखात्‌ २५॥ ११४१ | 


क 

३३ अवाखखनसगोचरत्वे युधुक्षुणा न | ३८] सवेग्रहोपसंद्ांतौ स्वयंएव 
ग्रहेतेति शंकते (कथभिति)- अवदिष्यते ॥ 
„ ३४) तादृ मया कथं भ्राह्य; इति | ३९) स्वरास्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यातव- 
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© => ००८ ~€ 
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चत्‌ । निश्येन तत्तीत्युपदांतौ स्वात्मा एव 


३५ अग्राहमत्वमिषएमेबेयाह- सल्यतया अ वदिष्यते इति भावः ॥ २४॥ 


३६ मा एव ग्यताम्‌ ॥ ४० यत्रप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते | 


३७ नन्वास्मनो “्रिचारेण विनष्टायां | तथापि तद्‌ापरोकष्याय रकिवित्ममाणमपेक्षित- 
मायायां शिष्यते स्वयम्‌ इत्युक्तं परमारमाव- | मित्यत आह (न तच्रेति)-- 
वोपणं न सिध्येदियत आह- ४१] तत्र मानापेश्षा न अस्ति॥ 


कभ कयि = अक 





जनि ` तिक अ" अतः ` ॐ जक 





कि 


जि जि कि जि ज क. 9 


॥ ४ ॥ शोक २६ उक्त निजरूपदी अमाद्य- । कैहः- 
ताकी इ्टापत्तिपूवेक । शोक २६ उक्त ¦ ` ३८] सर्वग्रहकी कटि सर्वभरतीतिकी 
परमात्मक अवलेपका कथन ॥ सम्यककदां तिके इये आपी अवरदोष 

२३ बाणी अर मुनके अव्रिपय हुये अशच- ¦ रहतादे ॥ । 





करि ग्रहण नदीं दोवेगा । इसरीतिसं॑बादी । ३९) स्वास्माते भिन्न दैतके मिथ्यापनैके ` 


शकारः निश्यकरि तिस द्ेतकी भरतीतिकी उपरतिके 
९.३ , १४ । तसा मनवाणीका अविपय साक्षी { हये स्वात्मादीं सल्यपनैकरि अवशेष रहता । 
स कैसे ग्रहण करनैक्रू योग्य है ! । यदह भाव हे ॥ २५॥ 
फेस जो करै । क ॥ ९ ॥ मरमाणअपेक्षारहित स्वप्रकाशवस्तुके 
। ज अग्राषठपना इष्टदीं ई । एं सिद्धांती | शुतिकरि उत्तमजुधिकारीदू बोधनका उपाय ॥ 
भ ४० यद्यपि शयोक २४ उक्त न्यायकररि 
१६] तां मति अहण करो ॥ | स्वात्मा परिशेपका विषय दोह । तथापि 
. ३७ नज “आत्मके विचारकरि मायाके ! तिसके ` अपरोक्ष करनैअर्य कटक भमाण 
नाग हुये । आप प्रमात्माहीं शेप रहता” | यपेकषित है । तहां करैः 


पसं दतीयश्चोकविपे कदा जो परमात्माका | ४१ ] तिस खात्माविषै अरमाणकी ` ॑ 


म 
नि पि त ण कनक म क च 


अनष रहना । सो नदीं सिद्ध होषेगा । तहां अपेक्षा नहीं ड ॥ | 
५१ सपरशाशर्प आत्मा मानमा दम विका | करिण मनक इतिन्यासिरि प्त ची 
नक र (विषय) करना दष्ट है भौ शब्दो स्चणारत्ि- खयेग्रद्मश्यङ्प सो आटमा जानना योग्य दै ॥ 
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१ ॥ १०॥ 
ज { शरणं तवधीनोऽतर्वहिरवैषोऽलुभूयताम्‌ ॥ २६ ॥ 

११४२ श्रीपंचददयां | 
॥ इति श्रीपचदर्यां नाटकदीपः ॥ 4० 1 ७२ | 
. 000 द्द 


दि सर्वहत्यागोऽशक्यस्तहि धियं बज । ` | चम 
४०४२ |. 


रिप्प्णाकः 





४२ तत्र हेतुमाह- ४६ एवसुत्तमाधिकारिण आतरानुभबो- 
पायममिधाय मंदाधिकारिणस्तं॑दशेयति 
(यदीति) 


४७] सवेगहद्यागः यदि अशक्यः । 


७३| स्वप्रकारास्वरूपतः ॥ 


2४ नन्वात्मनः स्वपकादतया स्वतः 
स्फूतौ मानं नापेक्ष्यत इति व्यु्पत्तिसिद्धये | प. 
मानमपेक्षितमियारं््य शरुतिरेवात्र भमाण- | ताह धियं शरणं बज ॥ 
मिदयाह- ४८ बुद्धिक्षरणते फ फर्मरियत आह- 


४५] तादृर््युत्पत्यपेश्ा चेत्‌ णरोः | ४९] तदधीनः अंतः बा बहिः एषः 


 श्ुखात्‌ श्चुति पठ ॥ २९ ॥ गतवत्‌ 
प्र त्तम क ` ॥ १ ॥ मंदजधिकारीदू आस्माके अनुभवका 
होनैतें र ॥ उपाय ॥ 
४३] स्वमकाशस्वरूप होत ॥ | ५६ रे उत्तमाधिकारसीद्ग आत्मके 
. ४ नु “आत्माकी स्मकाञ्षताकरि !। अलभे उपाय कदि । अव मंदभिकारी- 
आपह स्फूतिविषै भमाण अपेत्ित नही” ¦ ई तिस आत्मादुभवक उपाय दिसा्ैहः-- 


धी अपरितरै। ; ४७] सवेप्रतीतिका व्याग जब 
| रेस षं सिद्धिअयं भमाण अपेक्षित हं । य | जअकाकय ह । तय बुद्धे पति शरण १ 





। > कि) 


आदंकाकरि शतिं इहां भमाण ई । एप | जावह कषये स्य करहु ॥. = , 
क ' ४८ बुद्धिके रण होनैविषं क्या ^ ` + 
४९] तैस बोधकी अपेश्ला जो होबं , दर ! वहां करैः . 
 ब्रह्मनिष्ठरुके श्ुतिङू । अधीन अंतरवा `. 
बरह्निष्ठयस्के अखै श्वुतिङर पठन ४९] तिस उुदधिके अ 
च ॥ २९ ॥ | यादिर यह परमात्मा अलुमव करना ॥ 4 
~ ज स ण म ¦ र | 1.1 
५२ स “शराखाविपे चंद दै” इस बचन सुनि | अधिद्ारी । =: लक्ष्यरिके बाद्यभेतर | | 
स्यूदषिवाला पुर । शालाक लक््यकरिके पी भ्मघदित भर्म्रहिव बुद्धि अधिष्ठान व | 
ज लाद णि छोडिे शाला समीप स्थित दोैकरि | शद्िके समी स्वि म दवि भीन हरी नारं (` ` 
. शालाक भाधीन बंदर देखताई । ध मदबुद्विबाद्म । जो परमात्मा ६ । वादं खखङ्पड़रि भतमव करता ॥ ५ ( 
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॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निधोर ॥ -४०००-४७०५० ॥ [पच्‌ ¦ 








~ ८ ५ ८. नद - 
“4 49) इ्ता यद्त्रिकरप्यते बाहमांतरं | इति शरीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायैवियारण 
वा तस्य तस्य साक्षितेन तदधीनः. . शनिवर्रकिकरेण रामङृष्णाख्यबिदुषा \, ` 
१. परमात्मा तथैव अनुभूयतां इयर्थः ॥ २६॥ | - विरचिते पंचदशीभकरणे नाटकदीप- 
(8 | | व्याख्या. समाप्ता ॥ १०॥ 1 
=: न 













व |. 
५०) बुद्धिकरि जो जो बाद बा आंतर- । इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकानायं बापु 
बस्त च्यारीओीरतंकल्पनाकपियिदै। तिस तिस ! . सरसवतीपूञ्यपादरिष्य पीतोवरषरमै- | 


"ह ` 
५ 


बसतुका साप होनैकरि तित बुदधिके अषीन ¦ :; . - निदुपा विरचिता. प्रचद्स्या, ५ 
परमात्मा ह। सो तैत साप्ीपनकरिरीं अनुभव ¦ ` नार्कदीपस् तत्वभकाशि 


काड्डख्या ' व्याख्या 
करना । यह अथे है २६ ॥ 1. - , समाप्ता ॥.१०॥ 


श 
1 । 
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पि ककत 9१ ९कण = न थः य 0 सामन त "~~~ मि थ ०00 मि अन = 0 + क क = ~~~ क = द ध. व अ क ग 
5 स ~ ल ना कि दाका क ५ पक -3 १.८ वज की मन न म न 
॥ 2८29: । ४ <= <: 0 क ह ५ 
त "१ म "9 अ दश - ७१ == कुक कर ॥ 
जद तनति नकिः आ. कनकः१ नज न “~ --~ ~~~ ~+ क यो वक शः र 

७ क र्य १ ह 


नि न 1 1) 1 त थम => 
--- < 
„ कः जिः १ = क्न "र श @ == क. विति योनि 





ब: न क आनक ४ > 1201 1 कक न>. ~ ८०८ म्र. 
+, "> म स = भि तिद जो दि ` = भि कनि च क त ॥ 
ड ० > म सि च च = = ~ ज कज ^ न्ग (~ ~ -- =. -~ ब श वो (9 ज ५ ॥ 

कि ,  । 1 । किति नि ~ क ह ड 3 भ = स - क-शोिति ~ - श, ॥ ^ कः ` जक किष (न > ००५४ 9 ॥ "१ -ग्ाः~ - +~ 7 > १ - - ७ + व पण 
क श १ 0 9०8 नः न द भ ज अ न न" ---- न न ~ ८ 
"अ ह न ् त नी क नदी व न + 
न न न > किः शि कि छ कत सिव 9 1 क क य क्क क व ५ प थक न" ४ 
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